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सदा ध्यात शास्त्र विपुलमिक्मिस्मारमर॒ण 
'निबद सहित्थ मघुरसमर येन घुचिया' । 
नवा सृष्टि नीता सदसि महनीया' व माणिति- 


नीति: (तिस्तस्में विमहमतयें बाणक्वये ।। 


अमर ना थपा ण्हेय ! 


जद अकोडा माल गांत आना 


आज भा आक0 अत याहक अमाह धक आधाए रहा! मात का बंका माला 


एम०९० की परीक्षा के लिए बाणमट्ट की कादम्बरी को पढ़ते 
का' अवसर मिछा । कादस्‍्बरी में अनुस्युत मारतीय संस्कृति की विशद रुख 
महनीय व्याख्या के परिसर का वर्शन कर में अत्यधिक विस्मित हुआ । 
साहित्य के कमनीय परिधान के अन्तराहु में कवि ने अपने देश के अपर सन्वेशों 
को अभिनव विधा ते छिपा रखा है। परिधान अत्यन्त आकर्षाक, अनर्ध रुप 
सृच््म है तथा कवि के सन्देश आहछादक । में धीरे-धीरे कवि की कृति का 
आस्वादन करने छ॒गा । विदयार उठता था कि यदि बाणमट्ट के साहित्य 
के विषय में अन्वेषण करने का अवसर मिलता, तो हुदय को बड़ी शान्ति 
मिलती । में देखता पुरातन मारत को, उसके आचारों, व्यवहारों तथा 
परम्पराओं को, अनेक निर्म सर उदात्त चरित्रों को, श्रुति, स्मृति आदि के 
विमत परीवाहोँ को, समाज की खनिर्मिति के लिए नियोजित पद्वतियाँ को, 
मुठों क तथा गन्धर्वलोक को रक् ही आधारशिला' पर स्थापित काने की 
विधियाँ को । मुफे बाण द्वारा चित्रित प्राकृतिक दृश्य आशकृष्ट करने हगें, 
कवि के का व्यप्तो ष्ठव का परिषुष्ट परिवेश अमिराम दिखायी पड़ने छगा, 
बअकिरक कल्पनावलि तथा कोमछ मावविलास माधुर्य बिखेरने ढगे । 


मुफें परीक्षा में सफछृता मिली ओर जब सुके” अपना प्रिथ विषय 
बाणमट्ट का साहित्यिक अद्ज़ीलन अन्वेषण' के लिए मिला, तब 
अत्यधिक प्रतनन्‍नता हुई । कार्य प्रारम्भ हुआ ओर शीघ्र ही विश्वविधाहय 


(ले) 


अनुदान आयोग ने छात्रवृत्ति देकर मुफे उत्साहित किया । बुछू ही समय 

के बाद अनेक परिस्थितियां मुफे उद्िविग्न करने छगी । रेसी स्थिति 
बहुत दिनो तक बनी रही, जिसके कारण मुफे अनेक प्रकार के अनुमव मिले, 
विद्या की दुर्गग अटवी की छटा देखने के लिए गुरुजों, मनीनचियोाँ बोर 
महा पुछ्तणा के सदुपदेश भी प्राप्त हुए । में तत्त्वज्ञों दुवारा निर्दिष्ट ऋु 
सृति का अमुगमन करता हुआ कवि के साहित्य के विविध पक्षोएँ का आक्छन 
काने का अभ्यास कने छूमा । मेने अनुभव किया कि बाण दृवारा चित्रित 
पात्रोँ के जीवन में जो जवरोध और उद्वेंग था, वह मेरें जीवन की गतिविधि 
में भी विधमान हैं। कवि ने अपनी महता, साथना ओर वेदुच्य की राशि 
की प्रह्चौश भी मुें' नहीं विया, किन्तु अपने जीवन की विषमताओं को 
प्रदान करने में कोई संकोच नहीं किया । मेरें प्रिय कवि हैं बाण । मुफे 
उनके वर्शन से परिचित होने का अवसर मिछा । क्या यह प्राक्‍्तन पुण्य का 
फल महीं है ? 


बाण की भाषा और उसके मा ध्यम से व्यक्त किया गया सारस्वत- 
तत्व - ये दोनो मन को छुमाने वाले हैं। जहाँ साजा के मनोरम शृह्ष्गार 
का वैभव है, वहीं दुष्ष्टि के अभिर्ववनीय रहस्य की छटा' भी है, जीवन के 
चा क्वक्य जौर मिथ॒या त्व का सविस्तर उपपादस मी है जोर नियलिवक़ का 
स्पष्ट निवर्शन मी है । विदृवानों से यह छिपा नहीं हे कि बाण के आढोचक 
उनकी वाणी की मुछता से अधिक अभिभृत हुए हैं, किन्तु हससे बहुत जधिक 
आकणके और प्रेरक है उनका अर्थतर्व । यह उसकी भाजा के साथ-साथ चढछता 
है। माया तो प्राणहीम हा जाती, यदि उसका वाह्षिहल्मन न करता पीयूणष- 
वर्षाण करने वाहा यह बलण्ड तत्व । बाण की भाजा प्रवृति की भौति 
है ओर उनका बर्थ पुछाभ की माति । कवि के साहित्त्थिक सो न्वर्य का 
परीक्षण करने के ध्रमय मेरी दृष्टि सदैव हस जिन्दु पर केन्द्रित रही है । बाण की 
माजा के बनॉ-उपो्गोँ की कामीयता बोर रुस्तुछ्तित विन्यास् से हम प्रमावित 


(म) 


होते हैं । मेने उसके विभिन्‍न संघटक जवयवाँ का आक्छन किया है जोर 
चारत्व के जो हेतु हैं, उनका भी निर्देश किया है। बाण के अर्थतत्त्व 

का लोक अतिशय अद्भुत है । उन्होंने आदर्श-समाज की कल्पना की और 
अपनी रचनाओं के माध्यम से उसका भव्य चित्र प्रस्तुत किया । मनुष्य का 
स्वरूप क्‍या हे, इसे जीवन में किन परम्पराजोँ और आदशो का अनुसरण 
करना चाहिए, वष्ट क्सि प्रकार अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है, उसमें 
कितनी अपार शक्ति विषमान है - ये कुछ रुखे प्रश्न हैं, जो दार्शनिककों जोर 
विचा रको के चिस्तन-प्रवण- मानस को वान्दोछित करते रहे हैं । बाण के 
सामने भी ये प्रश्न थे । उन्होंने इनका समाधान प्रस्तुत किया है, जो सृध्ण 
दृष्ण्टि से देखा जा सकता है। बाण मानव की ऊर्जस्विता की व्याख्या 
काते हैं और अनेक पर्िस्थितियाँ का प्रतान फेलाकर उनमें मानव की व्यवहृत्ति, 
उलफन, उत्त्यान-पतन बादि का अंकन करते हैं । उन्होंने अपने चरित्राँ के 
जीवन की विविध समस्यातोंँ के संकोच जोर विस्तार में अपना जीवन-दर्शन 
प्रस्तुत किया है। चन्द्रापीड़, महाश्वेता, कादस्बरी, आदि पात्रों के जीवन 
का जैसा रोचक तथा मार्मिक चित्रण मिलता है, वेसा अन्यत्र प्राय: दुर्हम है । 
यहा हम बाण के अर्थतत्त्व के गम्भीर घनिवेश में प्रविष्ट होकर उसके सो न्दर्य 
की मीमौसा कर सकते हैं । 


बाण के पास ज्ञान जार अनुमव का विशाल भाण्डार सुरक्षित है । 
कही दार्शनिक मान्यता उनका जाहिडृव्गन कर रही हैं, तो कही रामायण, 
महा मारत आदि के रोचक फ़सस उनकी अर्चना कर रहे हें; कही भारत के मनों हर 
मुभाग अपने कामनीयक सें उन्हें आहलादित कर रहें हैं, तो कही मा नव-सो न्वर्य 
का अपुर्व उल्हास उनकी क्रीह्डास्थही में कोंतुक कर रहा है; कहीं सू-नारी 
की प्रीति जोर दम की घुधा के निर्कर कर रहें हैं, तो कही योग और 
साधना, निन्‍तन जोर विरक्ति का पावन सौरम विगन्त में फेठ रहा है। 
कृथि की प्रतिभा के उनणित पद़ा हैं । वे मेरें छिए सदा जाक्षाक एहे हैं । 


(थ) 


बाण तत्त्वदृष्टा कवि हैं। उन्होंने अपनी प्रमाधि में जिम शाश्वत सत्य 
का दर्शन किया है, वह समाज को मंगलमय भूमि पर अधिच्ठित कर सकता 


हो. 


ह। 


” क्ादस्बरीससमरेण समस्त स्व मतों न किह्चिदपि चेतयते जनों5यम्‌ 
भूषण की यह उक्ति कितनी समीचीन है | में बार-बार कवि-सुत्र के इस 
कथन पर विचार करता रहा हूं। भूषण ने कादस्बरी-रपस का पान किया 
था । वह कितना स्लोमाग्यशाही था | मुफे यह प्रतीत होता रहा है कि 
कदाचितृ बाण का यह पानक झोई कहोकिक सृष्ष्टि है । इसे पीकर मनुष्य 
मच हो जाता है। यह वह मतता नहीं है, जो मदिरा-कृत है । मदिरा 
का नशा तो स्थायी नहीं होता, कुछ ही समय के बाद उतर जाता है, किन्तु 
कादस्वरी-रस का एक बार पान कर लेने पर नशा बना रहता है । पीने 
वाला भरुमा-आनन्द का अनुमव करने छूमता है, वह रेसी स्थिति में पहुंच जाता 
है, जहा दूवन्दृव नहीं हैं, इस छोक के कोर्श व्यापार महीं हैं। भृषण की 
उक्ति' का मर्म शायद समर में आ जाय, अर्थतत््व अपना दुवार शायद खोल दे - 
कुछ ढसी ठालसा, कुछ इसी कामना से बाण की अदभुत छीला का देसने का 
विदार हुआ था | 


कुछ आछोचकों की दृष्ष्टि में बाण के कततिपय चित्रण समीचीन नहीं 
हैं। मेंने रेसे आछोचकों की धारणाओं का सतर्क खण्हन किया है और प्रमाणो 
से विनिणीति छिद्धा न्‍त का उपस्थापन किया है । बाण की कृतियाँ में 
ननिविष्ट उनकी चिम्तनथारा तथा मान्यता जोर उनके युग के परिवेश का प्रम्यकृ 
आहछो हुन करने से ही उनके विषय में समीचीन ननिणय किया जा सकता है । 
जब जाछोचक युग की विशेषताओं ओर कवि की मान्यताओं का तिरस्कार 
करके उसकी आह्ोचमा प्रस्तुत करता है, तब वह कवि के वास्तविक स्वरूप को 
नहीं पहचान पाता । मेंने यथाशक्य बाण के साहित्य के सनिर्सछ समीक्षण 


. (80) 


की स्थापना के हेतु प्रयास किया है आर उनके विषय मेँ प्रचक्षित प्रा न्तियोँ 
का उन्मूलन कया है । 


शौघ-कार्य में अपने निर्देशक परमावरणीय गुझुवर्य प्रौ० रुक्ष्पीका न्‍्त 
दीछित में मुफे अत्यधिक सहायता मि़ी है। उन्होंने मुफे' बार-बार लक्ष्य 
की ओर बढ़ने के छिए प्रोत्साहित किया है ओर समय-समय पर प्रवे।धित 
किया हैं। उनके हितकर वचनाँ की स्मृति मानस-पटल पर बकित हों गयी 
है| उनकी उदारता के समदा नत हूं । हस प्रसंस में परम अद्वेय गुरूवर्य 
डरा० आयाप्रताद मित्र, अध्यदा, संस्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, को 
कैसे भुठ सकता हूं । यदि उनकी प्रेरणायें साथ न होती, ता में इस दुर्गम 
मार्ग पर कैसे चछ पाता । उनकी कृपा -दृष्ष्टि बनी रहे, यही अपनी कामना 
है। इन गुछजोँ के अतिरिक्त परम पुज्य मत्म०७ हा० गोपीनाथ कविराज, 
परम बद्गधास्पद गुलवर्य प्रो० द्षेजेशबन्ड चटूटो पा ध्याय तथा परमादरणीय 
प्रो० सरस्वतीफ््साद चतुर्वेदी से मुफे' शोध-कार्य में पहायता मिली है । हन 
गुछजोंँ ओर मनीजियोँ के चरणों पर अद्घा के पुष्प बिलेरने के अतिरिक्त 
मेरे पास है ही क्या ? संगीत के मर्मज् प्रो० जयदेंव सिंह ने संगीतशा स्‍्त्र-सम्बन्धी 
पर्वों का स्पष्टीकरण किया । इसके छिए उनके प्रति कृतज् हूँ । 


प्रिय भाई ही गोवर्धन उपाध्याय (व्यवस्थापक शंकर टाइपराइटर 
कं० लंका, वाराणसी) ने प्रबन्ध के टंकण का कार्य कुशहुतापुर्वक संपन्न किया 
है। रतवर्थ उन्हें बनेकश : साधुवाद । 
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सका अवध भायक ऋम्ाक आमजक मया+ माया अकाल: भय 'भाषार ग्रधाका आगाक मयंक: अगाओ 


रह 
मे जज ज ४2४५0 
पा अय के शा को जम जन 
समय १, जीवन १२, बाण जोर मगर ह८, 
वासस्थान २६, घार्मिकन्मावना २७, व्यक्तित्व २६। 
दिवतीय अध्याय : बाणमट्ट की कृतियोँ ++- ““+ डशै२+८८ 


जात भ्याक काका, ऋधिंक: जद आम 


अमा> जज पाया मप्रंकः शलाका अआयाहा कागा। आता॥ व्राक मामा बकीफ सवकक भहदह जालका आधाक आरमोइ- अधक- आगाड: श्रादाक वाडाक 


हणचरित ३२, हैघचरित के टीक्ाकार ३५ -- शंकर , 
र्तनाथ, छृथुयक, शंकरकण्ठ, हृणषचिरित की श्होंक-बद्ध 
टीका । बाण के हषचरित के अतिरिक्त रुक अन्य 
हथचरित की सम्भावना ३६, कादम्बरी ३६, 
कावस्बरी के टीकाकार ४०-- भाजुबन्द़ तथा सिद्ध- 
चन्ड्, वेधनाथ, शिवराम, सुलाकर, बालकृष्ण, 

महादेव, अष्टमूर्ति, कादम्बरीपदार्थदर्पण- (कर्ता अज्नात), 
घनश्याम, यूरचन्डु, अर्जुन । कादम्बरी से सम्बद तथा 
कादम्बरी के जाधार पर विरचित कथायें ४४, 

बण्डीसतक ४४, चण्डीशतक के टीकाकार ४७,७+- 

पुकुटता हितक ४७, शारवर्घान्डका' ४८, पचकादस्बरी ४८, 


(ज) 


'शिवस्तुति ४६, सर्ववर्तिनाटक ४६, पार्वती- 
परिणय ४६, रत्मावही ५४६॥ आख्यायिका तथा 
कथा (हथचिरित आस्थायथिका तथा कावम्बरी क्‍या 
के 'निकषा पर) ७७, हृषषचरित तथा काडस्बरी 
की तुछहना ८४ । 


तृतीय अध्याय ; बाणमट्ट की कृतियोँ का कथा नक “+-+ ८६-१४५४ 


अधॉक माइक आफ) अगक, काका जाके अधाक मादक आॉषिक पालक अिंय माह अकाकाः ,कक अवाकी भायक आफ अगाक बान्‍क सका ऋामुक माह सम! मकक उपक अंग पाक अल मार पा अरथा। अक आओंड आकर बाका 


हथ चित का कथानक ८६, कादम्वती का कथानक १०२, 
शुक दुवारा कही हुई कथा १०४, जाबालि द्वारा 

कही हुई कथा १०७, महाश्वेता दूवारा कही हुई 

कथा १६०, भुषणमट्ट दुवारा लिखित उत्तार्घ ११४, 
कथासरि त्यागर की कया १२१, क्थासरित्यागर की 
कथा तथा कादस्वरी की कया की तुछना १२६, 
कादम्बरी-क्या का वेशिष्ट्य शृइ८ । 


चतुर्थ अध्याय : बाण-मटूट के पात्र न++ -“- १४4-१७६ 


चाह पाह्कः भा भांदाए भला वक आछक नमक बा मंजर अयक ध्याक सका अंकोके अंक समा आम जंगंदीश पंकाक बाय भाधक अब 


हथषचिरित में चित्रित पात्र १४६/- हणविर्धन, राज्यवर्धन, 
प्रभाकरवर्धन, पुष्पपतति, बाण, भेरवाचार्य, यशोम्ती, 
सरस्वती जोर सावित्री । कादम्बरी में चित्रित पात्र १४३- 
चन्द्रापीड़, शृद्रक, पुण्डरीक, वेशम्पायन, तारापीड़, 
शुकनास, जाबालि, हारीत, कपिन्चछ, केंयूरक, 

कादस्वरी, महाश्वेता, विलासवती, पत्रे्ला, इन्‍्ड्रायुध, 
वेशस्थायन शुक, परिछझास, कालिन्ची । 


पल्च्म अध्याय : रा मिब्यक्ति हवन “«_ ७-२ ११ 


जाके चंद भाक अगड़ अब भा आकक पाक भरा त्रबक इक मार पाक अधक साथ सक आधा अड, बमक 


शुह प्यार १७७८० विफ्रलम्म, सम्भोग | हास्य ह८३, 
कठण १८७, रोड़ १६७, वीर १६८, भयानक २७००, 
बीमत्स २०१, अद्भुत २०२, शान्त २०८, भाव २१० । 


(मे) 


जअबच्छठ अध्याय . कलडाणकार -+- लव ““+ रे ३२-२१२६ 


हम मादक पणाक आयार अ्रभाका बयान ज्यादा: जदिए कक आाक आह जं मयंक अदाक' अगके मां! चाक अं: 


बाण के ऋड़०कार-प्रयोग का वेशिष्ट्य २४२, 
शबदालह ०कार २१४- पुनकक्तवदामास, अमुप्रास, 
यमक, श्छेंष । अथलिहृण्कार २१७- उपमा, 
उत्प्रेदात, ससन्‍्वेह, रूपक, अपहनृति, समासोंक्ति, 
निरर्शना, अप्रस्तुतप्रशंधा, अतिशयांक्ति, दृष्टा न्त, 
दीपक, तुल्ययोंगिता, व्यतिरेंक, विभावना, यथासंख्य, 
_अर्था न्त्त न्यास, विरोधघामाप, स्वभावोंक्ति, व्याज- 
स्तुति, सहाँक्ति, परिवृत्ति, काव्यश्िहुव्म, उदाच, 
समुच्चयय, परिकर, व्याजोक्ति, परिसस्या, विषम, 
स्मरण, प्रान्तिमानू, तदगुण,, वर्धापत्ति, उल्लेश । 
संसूष्टि २३८, संकर २३६ । 


सप्तम बध्याय शैंड्ी तथा भाषा न “«“« स४०-२६३ 


आांझ ऋाड जाक का जमा अमाक जया! अधाक वात शा आल आडक आशा आक भाव मगक कमी अाधक! भाक। शक 


शैटी २४०, भाषा २४४- वाक्य, समास, शब॒द, 

वर्ण और मात्रा, 'क्रियारं, विशेषण, मुहावरों 

वाढ़ें फ़््योग, प्रत्थय । वेंबर के बाप का सण्डन २५६, 
बाण पर प्रीक साहित्य का प्रभाव - पीटर्सन का 
अनुमान भिन्‍त्व २६२ | 


वअष्टम अध्याय : प्रकृति-बित्रण लत “+- रे4४-३०२र 


अशाक आ कमर आकर तमाए 22 'ांदा। सका आफ ग्याक0 ध्यक धावाक तक वार हक शजाफ फल बॉल 


मानव बोर प्रकृति २६४, प्रकृति की महा वार 
उपयोगिता २६६, वेम्ेनी साहित्य में प्रति २६६, 

पंस्कृत सा हित्थ में प्रदृति का आक्ृम्बन आादि के रुप 

में चित्रण. २६७ ,  वाण के प्रवृति-वणन की 
विशेषता २६८, बाण" के प्रकृति-वणन की शैही २७२, 
बाण के प्रद्निति-वर्णान २७३ - प्रमात, सन्ध्या, चन्डोंवय: 
ऋतुवर्णन २८३ - ग्रीष्म, शरद्‌, वस्न्त:/ वनप्राँल्स २८६६ 





( ज्वः ) 


विन्ध्यवन, विन्ध्याटवी, शुन्याटवी, केछास की 
घाटी, वन्‍गाम; ग्राम की प्रकृति २६२, वाक्म- 
वर्णान २६३ - बोद्ध-आाश्रम, अगस्त्य का आकरम, 
जाबालहि का आाक्म, सिद्धायतन; शबरमृगया २६७, 
सरोवर -वर्णान २६८- पम्पासरोवर, अच्छोदसरोवर ८ 
शोणनद ३००, आकाशनंगा ३०१, आजम की सूचना 
देने वाले उत्पातों से युक्त प्रकृति ३०१ । 


नवम अध्याय : प्रेम तथा धो न्‍दर्य का वित्रणा --- --« ३०३-३ १६ 


ऋय! आधिक. अंक्ाक' भाह॥ उधकान जाकर अभाफ हाय गायक जा चाबक भा समाऊ आवक जवक काम चमक सका अब जय बांकः महक वाहक मात आय अयाडाः भत्ता धदोक पाक नया 


प्रेम ३०३, सा न्‍्दर्य ३११ | 


दशम अध्याय ; बाणमट्ट का पराण्डित्व. ++- “--+ ३ १७-४७० 


अधोकि' आय अधि भ्रका वांका जआक अभाक परम आधा अधा वमाक नलाम आामाड आजा भकाल आता आकर जातक सादक कांगरेके |जामंड आलाई डाई आधोका अदड! आज> ऑक 


वेंद ३१७, वेदाइप्ण ३२२ - शिक्षा, व्याकरण, 
ज्योतिष । बीमदुमगवद्गीता ३३३, दर्शन ३३४- 
चावाक, जेन, बाोद्ध, न्‍्याय-वेशेशषिक, सौख्य, योग, 
मीमाँधा, वेदान्त । रामायण, महामारत तथा 
पुराण ३४२, धर्मशास्त्र ३६४, आयुर्वेद ३८४, 
संगीत ३६६, सामुद्ठिक्शास्त्र ४०२, साहित्य ४०६+#- 
कविसमय -- स्वरग्यवर्ग, आकाशवर्ग, पद्चिवर्ग, 
वारिवर्ग, पातालीयवर्ग, वनस्पतिवर्म, वर्णावर्ग, 
संख्यावर्ग । राजनीति ४२७, हतिहास ४३३, 
भुगोंलठ ४३८, स्वप्म, शकुन बार उत्पात ४४२, 
हाथी ४4२, अश्व ४६६ । | 

एकादश अध्याय : वाण-मट्ट की कृतियाँ में चित्रित संस्कृति 


गआधिकः मादक ऑगक स्रहाक: अधाई। आवक वामाक सयाक अमर आओः नाक कार भांदिक अकरोए जब, बादका क्मांके ऋा॥- वा अधक' भाक जाक महक चमाए नाल बदाक जाहए' पहल: ज्यादा आधा अगवा आं॥ अषषा। आग भा कायल ऋयाही पता जाए, पाक! मलीक 


तथा' समाज >+++«« “+« ४७१-४०६ 


मय आंत मादक काका भाक आफ आकर आक 


शासनव्यवस्था ४७१- राजा, स्कनन्‍्धावार, राजबुछ, 
प्रशासन, सेंना--हाथी, अश्व, पदा त्तिना, पदा लति- 


(ट) 


प्ेनिकों की वेश-मृषा, सेनिकाँ दुवारा प्रयुक्त 
किये जाते वाले वस्त्र-शस्त्र । वर्णाव्यवस्था ४८१, 
विवाह ४८२, नागरिक-जीवन ४८४, ग्रामस्थ-जीवन ४८५, 
जंगल का जीवन ४८६, कृचि" तथा व्यवक्ञाय ४८७, 
वस्त्र तवा बामृबण ४८८ - पुराणों के वस्त्र, 
स्ल्रियाँ के वस्त्र, पुछषाँ के जामृषण,, स्त्रियों 
के आभूषण, पृष्पाभाुण, फ्राधन । शिक्षा तथा 
पाहित्य ४६३, धार्मिक-स्थिति ४६५, धारणाएं 
वार अन्धविश्वास ४६६, सामाजिक आयार ४०१, 
टीतियो ४०२, मनोविनोंद ४०२ । 

दुवादश अध्याय : बाणमद्ट का परवर्ती कवियाँ पर प्रभाव --+ ४०७-४११ 


आन! जक आधा इक नायक माह साइक मा क्‍च७ ग् गम आशाक' शतक समात संगढार ताज प्रंधाय/ अब! सात अहका अगढ #काक आक शक अंक माक, आता आओ काका अंक कमाए आजा जा भात्क अधिक भा माकृक अभी कायि॥ बॉमिध भका 


बाण चि्छिष्ट जगतु सर्वम्‌ ५०७, बाण से प्रमावित 
कवि ४७८ । 


पर्शिष्ट १ : बाणमट्ट का शबवकज्शेश. +-- ---५१२-५४० 


सर अभय मिकशा आयी पाक ऑमाड' रक्त, का आया नगद श्रकाकऋ वात काका हयाक जनक वाकरके व्यका! ऑन खारक तक आजा? साका मा शक 
जय आकबे' आाथाए ऋषओं॥ कक अगा|क भगकश तक आामोक भयेक आदर क्या मा भ्रामक भार सकाव हाय डक आक' आयकर आया जद; जजीक पाता सॉमिक आाक भा आलकः प्रदाका जता आमिक अंग 


जाना आय, आोक आयाह फमानी आरया? अ्माक महक अधोला अकक अलाक अल: ऑफ श्रावए: आय आहत अयाडा भाक भा जाओए प्रयाका भरा सोलर व “प्रात ध्रधका का 


स॒ हां यक सा हि त्व शा लत “«-प ६६ -पृ८३ 


बग व्याया अधाक बाला अंग आना जय 'ाधाए गा का भाक अऋयाः अ अ्रकाक भाव प्रभात पलकि 


सदाक भा माया मॉजओः आडा अाड सका आवक अर 


बा़ए पाए: गहाके अकोकः चंकाका- जयदक मकर कक अधकः अताक अआधाक पाया मत मादक हक अाक अाड़ फलक महाक आाकक आफ 


प्रथम अध्याय 


जाकर गरकाओ अल आकर शा; धयका शक जमाक आक 


आधा जा वधक जमाक आवक अाक' पाक प्राहाट 42 प्रशक >याह श्रादाड न्याकं पक मामी मरा, राम अकाल गायक बाइक अनकः आधक आफ अ्दक पाना 


समय 


बाण के काठ का निधारिण उनके ग्रन्थों तथा वन्य कवियाँ के उल्लेखों 
और प्रशस्तियाँ के आधार पर अत्यधिक सरहता से हो जाता है। प्रमुख बात 
तो यह है कि वें सम्राट्‌ हथवर्धन के समय मेँ थे जर हजविर्धका समय ६०६-६४६ 
या ६४७ ई० निश्चित है, अतस्व उनका समय भी सप्तम शतक निश्चित हो 
जाता है। हुएनपौग, जो ६२६ ई० से ६४५ ई० तक मारत में रहा, हषवर्धन 
और उनकी साम्राज्य-व्यवस्था' का उल्हेंख करता हैं। बाण ने हथचरित 
में हर्षा के जीवन के कुछ जंश पर साहित्यिक शैली में प्रकाश डाला है| हुएनसोग 
के हर्बा-विषयक वर्णान तथा' बाण के ह्षाचरित के वर्णान की तुछना काने से 
यह निश्चित हो जाता है कि दोनो के हर्षा एक हैं । रा ज्यवर्धन की मृत्यु के 
बाद मॉन्त्रयाँ ने हथवर्धन को जो प्र पैरणा दी है, उसका हुएनसोग ने संदि प्त, किंतु 
निता न्‍त क्मनीय वर्णान किया है । हसी प्रकार हषचरित में राज्यवर्धन की मृत्यु 


१-० 8, 0.४8 ]पत8४ धात 0678 $ 4४ &5४870680 प्र785077 ०४ 77049, 
979«5356 ७४ 460. 

२,२०० #8४०७९" 8 [7597006000०04079 ४० ४४७ पं #छ/ं8008274508, 9०06. 

हं।। भा 6 0504704079 07 ४४8७ 596090७6 88 ह870ज7 4. एं64% 80769, 0970788 
एी)84% ४86... हप्रशर 88407% ४0 ए0पघ४७ छातव7७7% तघ8345468. पेछप&7,, 
४5065, जरा 80079 0७078+% फशछ 3876; 060ऊ5क्‍दपघ७रऊ ४78 छग्चशा 88 07 
ए0छघ० >ध 9; अछहछोी 055 फे8 +5छ8फ73 95 -_६6 60 ए0छ७+> हॉजहतठात छ्ते 
8७७08 07 0०७7 47]घ807240घ8 78087. (७788४ श्ी]7] त0०घछ४७ 7१67४ 


हि १ 
के बाद सिंहनाद ने हे को प्रेरित किया है । 


बहि साक्ष्य तथा अन्त साक्ष्य के जाघार पर मी बाण' का यही स्रमय 
निश्चित होता है। पहले बहि:सादय के आधार पर निशक्ष्पणा किया जा रहा है | 


राजबूडामाणि दीजकित अपने ऊक्मिणीकल्याण महाकाज्य में बाण 


की प्रशंसा करते हैं। राजबडामणि' का समय ९६ वी शताब्दी ई० का प्रारम्भ 
हे । 


क्‍ ४ 
वामनमट्टबाण ने वेमभपाल्वर्ित में बाण की प्रशंता की है। इनका 
समय ५५ वी शताब्दी ई० है । 


६ 
सगादेवी मधुराविजय में बाण की भारती की प्रशंधा करती हैं । 
गगादेवी का समय €४ वी शताब्दी ई० का उचरार्द्ध हैं | 


खा साला आफ ज्याक मरा बमाक सवक आज: भाव अआधक जद: जा हाकक पता जहका भा यह भा आओ आह? नाक भा सका ऋशक चाय आक' आला जाता कक जक कनाक पाए आधा अताए हक आइक आयाकः काका भायक सका भगाक शक भा सका भय बालक नह पाया आआआा बा लाए पहाक संत काल 


(00306. . ) 
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84-फएप-६ऋ॥।) (47%, ४ए दिद्यप७आ 8७83), 7४073.7, 9«:8« 
€- हर्णा0, ६४५-४७ 
२- बाण: घुरीण: कविपुगवेज' प्रक्ाशतां मव्यफलोदयश्री: । 
अमुन्चमानो 5 पि सुण परेणा विव्याध म्माणि विशेषता य: ।| 
रूक्मिणीकल्याण १४ 
३- वहो, भुमिका, पृ७ र८ | 
४- गाणादन्ये ककय: काणा: खहु तर्तगक्तरणीओआ । 
इति जगति हृठमयशों वामनबाण]5पमार्ज्टि वत्सकल 
हि बैममृुपालब रत, उच्छुवास ९, पृ० २ । 
६- मैं *ह 04 80898 0084 87 4 म4 80077 ०2 028884 084 5 3७७ 
६- वाणोीपाणिपरामृष्टवीगा निक्याण हा रिणीब | 
मावयन्ति कथ॑ वान्ये बाणमटूटस्य मारतीम ।। 
मधुराबविजय €।८ 





| 
। 
[ 
| 
। 
| 
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पगमेश्वरदेव अपने ग्रन्थ कीरतिका मुदी में कहते हैं कि कादम्बरी का ज्वप्य 
करके कवि मान डो जाते हैं। सममेश्वरदेव का समय श३ वी शताब्दी ई० है । 


धर्मदाससूररि विदग्धमुखमण्डन में बाप्या की प्रशंता करते हैं । घर्मदास मु 
का समय १२ वी शताब्बी ई० का अन्त या (३ वी शताब्दी ई० का प्रारम्म है । 


कविराज्यूरि राघवपाण्डवीय में बाण को वढ़ोक्तिमार्ग में निपुणा 
बताते हैं । कविराज का काछ १२ वी शताब्दी ई० का उचरार्द्ध है| 


॥ 
जयदेव फ्धन्‍्न राघव_नाटक में बाण को पज्वबबाण कहते हैं । हनका 
समय ९? वी' शताब्वी ई० है । 
१- युक्त कादम्बरी' झुत्वा क्यों सौनमाज्िता: । 
बाणणब्वनावनध्यायों मबतीति स्मृत्ति्यत: ।। 
कीतिकोमुदी ९ १५ 


२ छ88&0008 & 96 : # 48003 04 887 8८74 ६ 7,4 ६७ 7६६७४७७, 00.7, 9 «678. 


३- झाबिरस्वतवण पा स्माववती जगन्‍्गनों हरति | 
तत्ति तकुणी नहि नहि बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ।। 
वृदग्धमुखमण्डन ४। रद 


8 3६ हू 7 50786 006 8९ ॥ शव 8४६02 0# 68884 88] 38875 हॉट" 
4६4 ४७78 0७१8, 9«767« 


५- धुबन्धुनाण मटूटश्च कविराज इति त्रय: | 
वक्गीक्तिमार्गनिषुण 7श्चतुर्थों विच्ते न वा ।। 
पश्चवपाणौ्ड्वीय १।४१ 
६- 98820८% ७ & 76 ३ # घ4 80077 ०7 8०78/:740 4,48७78 ४७३१७, ए०१ ,], 9 69 « 
७- यस्थाश्यो रश्वक्रनिकर: कणपरी मयरों 
मासों हास; कविकुछगुरू: काडिदासयों विछास: । 
हथं हृदयतसति: पत्ववाणस्तु बाण 
केले तैभा कथय कविताका मिनी कौतुकाय ।। 
प्रधन्‍्न राघव ९२२ 
८- रामजी उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक हतिहास, पृ० श५४ । 








टः 


महु०क ब्रीकण्टचररित मेँ 530 की प्रशंता करते हैं । मट्ठ०क भी 
१२ वी शताब्दी ई० के कवि हैं । 


फरुयुयक अपने अल्का र्सर्वस्व में हथ न रत से उद्धर्ण देते हैं । न्‍ अल्का7 - 
सर्वस्व की रचना लगमग ११४० ई० में हुई थी । 


विधामाक्षविदृवलवि प्रावती छठ क्मिणीय में बाण को वड़ौक्ति 
में दह्म बताते हैं । विधामाधव का समय १२ वी शताब्दी ई० का पूवार्दि है । 


गोवर्धनाचार्य आायसिप्तशती में कहते हैं कि पुरुण-रूप में विशेष 
चमत्कार प्राप्त करने की इच्छा से सरस्वती ने बाणा का कतार लिया । 
गोवर्धनाचार्य १९ वीं शताब्दी ई० में उत्पन्न हुए थे । वे बंगाल के राजा 
लफ्मणसेन के समारत्न थे । 
९- मेण्ठे स्वर्दिरदाधिरोहिणि वश याते घुबन्धी विधे: ! 
शान्ते हन्त व भारवोँ विघटिते बाणे' विषादस्पृश्त: । 
ब्रीकण्ठच रत र। ४३ 
२- कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास (अनु ० मंगलदेव शास्त्री), पृ० १६८ । 
क्‍ ३- वलका रखर्व॑स्व, पृ०७ ४६-५०, ४६-६०, ७७, ७६, ₹४६, €६४, श्ट्८ इत्यादि । 
डे छ6७ 67७7 8 77700 907467 ४60 ४86 केक उछाल 70४8४, 956- 
४० बाण: सुबन्धु: कविराज्यन्ों विधामहामापपण्डितश्य | 
वकर क्षिदद्धात: क्वय: पृथिज्या चत्वार छते नहिं पत्वयमो5स्ति || 
सस्कृतसा हित्यपरिमत्पत्रिका, वाल्यम १३, संख्या £ में पृ०३५-३६ 
पर उद्धृत 4. 
६-  ड..8. बल 80 6॥8 0फ्रघल 82 $ 48007 07 08887 08] इथ्यहोटफर्ल 
3.4 ४878. 0४०७, ७७ 790 « 
७- जात: शिवण्डिनी प्राग यथा शिसण्ही तथारच्छासि । 
प्रामल्भ्यमधिकमा प्तुँ वाण्णी बाणां बमुबेति ।। 
द द जायपिप्तशती ३७ | 
८- गगानाथ का : जायिप्तशती, प्राकक्यन, पु७ ९ ।" 
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न झेमेन्द्र अपनी रचनाजों में अनेक बार नाम-पुर्वकं बाण का उल्लेख 
करते हैं। केमेन्द्र का समय १९ वी शताब्दी ई० का मध्यमाग है । 


झूड़ट के काव्याल्कार के टीकाकार नभिसाधु कादस्वरी और हथचिरित 
को क्रमश ; कथा और आख्यायिा बताते हैं । नमिसाधु ने टीका की रचना 
१०६६ ई०७ में की थी । 


भोज सरस्वतीकण्ठामरण' में बाण के ग्रन्थों से उद्धरण देते हैं | भोज 
का समय १९१ वी शताब्दी ई७० का पुवार्दधि है । 


आाक्ा बा ब्याह महक सका पदक जय: बाय आकक नाक आप जाके भा आला आयफड़ सदा जादक आह आधार पदक था वाहक मकक भाश बयाक जब सवा आथा> समा भाताह भाका पाया मधाा। सयाक अयादा आरइदा वयहक अत पदक: सेडी आयका। याका कथा आवए' साथ ऋ॥ मका बा संतरक भक; आक आम भात। मादक भक्त जा नामक 


€- कविकण्ठाभरण में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया गया है - 
+ यथा च मटूटबाणस्य - 
कटु बवण-न्‍्तों मलदायका: खलास्तुदन्त्यड बन्धनशुंघ॒ल 
मनस्तु साधुध्यनिभि: पदे पदे हरस्ति सन्‍्तो मणिनुपुरा छव ।। 
काव्यमाछा, चुतुर्थ गुच्छचक, पृ० १४५४ । 
ऑचित्यवियार्बर्ना में निम्नलिखित श्छोक उद्धृत किया गया है - 
* न तु यथा भ्टूटबाणस्यथ - 
जयत्युपेन्द्र: स चकार दूरतो विभित्तया य: झाणहछम्पलक्यया | 
दृशेव कोपाहणया एरिप्रोरूर: स्वय॑ मयादुभिन्‍नमिवाश्धपाटछम ।। 
काव्यमाता, प्रथम गुच्छक, पृ० €३८ । 
२- रामजी उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का जाठोचनात्मक इतिहास, पृ७ रछ८ | 
३- काव्याल्कार, पृ० ७०-७१ | 
४- वही, पावटिप्पणी, पृ० १ । 
५- सरस्वतीकण्ठाभ्ण, परिच्छेद २, पृ० ११२ तथा २१९; परि० ३, पृ० र६९१; 
परि० ५, घृ७ ६७६ । 
६- कन्हेयालाल पोादार : संस्कृत साहित्य का हतिहास ( प्रथम भाग ), 
पु० र१४ । 
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पोहब्छ ने उदयधुन्दरीकथा में कई श्छोकों में बाणा की प्रशंधा की है | 
उन्हाँने उवय्घुन्दरीकथा की रचना छगमग ९००० ई० में की थी । 


धतज्जय ने दशहूपक में बाण और कादमुबरी का नाम-पुर्वक उल्लेख 
किया है । धनज्जय मालवा के परमार वश के राजा मुज्ज (वाक्पतिराज 
दिव्य) के राजकवि थे । मुज्ज का समय ६७४-६६४५ ई० माना जाता है । 


घनपाल तिलकमज्जरी में बाण, कादम्बरी तथा हजचररित की प्रशंसा 
करते हैं। घनपाल धारा के राजा मुज्ज वाक्पतिराज के समय में थे | उन्होंने 
'विलकमज्जरी की रचना लगभग ६७० ई० में की थी । 


९० जीहर्णा हत्यवनिवर्तिक्ष पार्थविज्ञा नाभ्नेव कैवठमजायत वस्तुतस्तु । 
गीईर्णा ख निज्यप॑दि येन राज़ा सम्पुज्िति: कनककोटिशतेन बाण: ।। 
उवय्युन्दरीकथा, पृ० २ | 
इसके अतिरिक्त बौर श्लोक मी प्रयुक्त हुए है । 
२- कीच ; संस्कृत साहित्य का इतिहास ( अनु० मंगछदेव शास्त्री), पृु० ३६७ | 
३- यथा हि महाश्वेतावणनावसरे मट्टबाणल्य |) 
दश्क्षपक, दिवतीय प्रकाश, पृ० १२२ । 
 यथा' कादम्बयो वैशस्यायनस्थेति |” 
वही, चतुर्थ फ्राश, पृ० २७०७ । 
४-० देशरूपक ; मोछाशकर व्यास्त-कृत मुमिका, पृ० १६ । 
४- क्विली5पि स्फुरनू बाण; करोति विमदानु क्वीन | 
कि पुन ; क्लृप्तसधानपुलिन्श्कृतसौ॑निधि: ।।२६।। 
कादम्बरीसहोदर्या युधया वेबुषे हि । 
ह्भ जया यिकया ख्याति बाणोी<ब्विरिव लब्यवान्‌ ।२७। 
तहकमज्जरी, पु० ४ | 
६-.. 98०8&०७४७ & 9७ ; पर 800#9 ०२ 78८75 0 7,88696 ४७७, ए०0 7, 
979 « 420-8543. 


हे त्रिविकुममटूट नलबम्प में बाणा तथा क्रावम्बरी के गध की प्रशंता करते 
हैं । नत्रिविकुममटूट का समय १० वी शताब्दी ई० का पुववार्दि है, क्‍योंकि 
शाष्टूक्ट रो राजा हन्द्र तुतीय के एक अभिलेख (६१४६०) के लेखक चत्रिविकुममटूट 
ही हैं। 


ध्वन्यालोक में बाण कौर कादस्बरी का नामोौल्लेख हुआ है तथा 
हअचिरित के अनेक उद्धरण प्राप्त होते हैं। घ्यन्यालीककार आनन्ववर्धन 
कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा (८४५४-८८४ ई०) के समय में थे | 


६-० शश्वदृबाण दिवतीयेन नमदाकारधारिणगय | 
धनुणेव गुणाद्येन निः:शेमती रज्ज्तों जन: ।। 
नलचम्पु, प्रथम उच्छवास, पृ० ५ | 
” कादम्बरीगयबन्धा इव दृश्यमानबहठीहय : केदारा। + । 
वही, प्रथम उच्छृवास, पृ० १९ । 
२ कीथ ; संस्कृत घाहित्य का इतिहास (अनु० मंगलदेवशास्त्री ), पृ० ४६३ । 
३- यथा स्थाण्वीश्वराख्यजनपदवर्णने मट्टबाणस्थ - 
> यत्र च मातगगाभिन्य: शील्वत्यश्च गौयों विभवरताश्व श्यामा: पदमरा- 
'गिण्यश्न धवलद््‌विजशु चिवदना मदिरामोविश्वसनाश्च प्रमदा: । 
श्वन्याढोक, दिवतीय उद्योत, पा० २४४। 
यथा कादस्वयी' कादम्बरीदर्शनावसरे ।* 
वही, दिवतीय उच्चोत, पु० २२२ । 
+* यथा - है क्‍ 
* अत्रा न्तरे कुसुमसमययुगमुफ्संहरन्नजुम्भत ग्रीष्मा सिधान: फुल्हमल्लिकाधवला- 
"ट्टहासों महाकाल: * ।* 
वही, दि्वतीय उद्योत, पृ० २४९ । 
> यथा तत्रेव - “ समबाय हव विरोपिता पदा्थानामु । तथाहि - 
ध_ल्निहितवालान्धकाराधि भास्वन्मृर्ति: " हत्थावी | *-वही,द्वि०ठ०, पृ०२४६। 
_ तस्येव वाक्यप्रकाशता यथा हथचिरिते सिंहनादवाक्येशा - " वृत्तेडस्मिन्‌ 
महा प्रह्ये धरणीधारणायाघुना त्वं शेष :। ' - बही,तृतीय उच्ोत, पृ०२६७ 
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अभिनन्द ने काठम्बरीकथासार की रचना की | कादम्बरीकथासार 
में कादम्बरी की कथा श्छोकबद्ध की गई है । उअभिनन्द का समय नवम शताब्दी 
ई० का पुवद्धि है । 


क्‍ २ 
वामन काव्यालंकाखसूुत्रवृत्ति में कादम्बरी से उद्धण देते हैं । वामन 
का समय ८०० ई० के लगभग माना जाता है | 


४ 
प्रमाशर्था स्ाणवाल्कार में बाण का उल्हेख करते हैं । प्रकावर्जा 
६५० ई० तथा ७४० ई0० के मध्य में उत्पन्न हुए होगे । 


उपर्युक्त उदरणाँ से यह ज्ञात होता है कि वष्टम शताब्दी ई० के 
प्रारम्भ से ही बाणभटूट का उल्लेख होता रहा है । अत: बाण सप्तम 
शताब्दी ई० के बाद नही रखे जा सकते | 


अब अउन्तरग समीक्षण के जाधार पर बाण के काल के सम्बन्ध में 
विचार कया जा रहा है | 
बाण' की रचनाओं में बनेक गुन्थों जौर हेखकों का उल्हेख प्राप्त 
होता है । 


गााक भ्यााः अदा पाक माहाह व्यय गाक श्रदाहर आम आय चार अप याद काएः शक बता कक अयाम कर वाद भाल वाहक सा आफ गया भा जुड आह भाग आधा चुका, बाक पक वाएक कुक व्याम, बता पा; आद। साक माकाम वात भ्राक जवत बयक भरा अर बकक गा बराक आवक का धर, मुक्त श्यातऋ' जद जा 


॥| 


९-5 डघछ6५9४08 & 986 $ + प्र48007त 67 887 8275४ 7,4४9७7४५७०७, ए४०१ .7., 
9«384. 
२-  अनुकरोलि मगवतों नारायणस्य " हत्यत्रापि मन्ये " सम * शब॒द: 
कविना प्रयुक्त छेसकेस्तु प्रमावान्न लिखित हति ।* 
_ काव्याहका खूत्रबुत्ति, पस्चम जअधिकरण, दिवतीय जअश्याय, पृ० ३२६ । 
३- का व्यालका खूकूचि, डा७ नमेन्द्र की मुसमिका, पृ० ३ । 
४- यादून्‌ मचविधाँ बाप्प: पच्बन्चे न तादश: । 
््ि ..,..... स्वाणवार्ल़कार, ३।८७ 
(89७७ 89097७607७76 ४0 3868., ऋ&७४७॥, 959, ए०.7] . 


४-० ७७ &99946%890४ ६४० ॥80., ॥887०४७, 929, ४0]. ४, %«१0 « 
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£ 
कादम्बरी में रामायण और महासारत का उल्टरेश किया गया है । 
रामायण की रचना ४०० ई० पृ० से पहले हो चुकी थी । 


हजचरित में व्यास तथा महाभारत का उल्हेख किया गया है । श्री 
बिन्तामणि विनायक वेचध का कथन हें कि महाभारत ई० सन के लगभग २५० वर्षा 
पुर्व तैयार हो गया होगा । ग्रीक लेखक हायो क्राय्धोस्टोम सन ४० ई० में 
पाण्हुय देश में जाया था । उसने अपने सस्मरण- में एक लाख श्लोकां के " इलियह 
का उल्हेख किया है | वैध महाशय का विचार है कि “ इलियह " से अभिप्राय 
महाभारत से है । उन्‌ ४० ई० के लेखक ने महाभारत का उल्लेख किया है, अत; 
महाभारत की सबसे नीचे की सीमा ५० ई० सिद्ध होती है | 


रामायण ओर महाभारत के बतिरिक्त मास $ कालिदास, आदि का 
भी उल्लेख किया गया है । 
€- | महामारतपुराण रामायणानुरागिणा * ॥ 
काद०, पृ० १०२ ! 
२- पाण्डेय तथा व्यास: संस्कृत साहित्य की इपरेला, पृ० १५ । 
३- नम: सर्वविदे तस्मे व्यासाय कविवेष्से । 
चढ़े पुण्य॑ सरस्वत्था यो वर्धामिव मारतम्‌ ।। 


- हथा ० ११ 
४- महाभा रतमीमांसा, पृ० ४४ | 
५- वही, पृ० ४४ । 
६- सूत्रधा रकृता रस्मैनाटिके्बहुमुमिके: | 
सफ्ताकेर्यशी लेमे भासों वेवकलैरिव ।। 
क्‍ हण*० १।२ 


७- निर्गताबु न वा कस््य कालिदासस्य सृक्तिज । 
प्रीतिमधुरता न्द्राबु मस्जरी च्विव जायते ।। 
हज ०, १२ 
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भास चतुर्थ या पन्‍्चम शताब्दी ई० पु० में हुए थे । हु 
कौंटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख उपलब्ध होता है । वर्ष सत्र की 
रचना ई० पृ० ३२१ तथा ३०० के मध्य में किसी समय की गई होगी । 


कालिदास के सम्बन्ध में दो मत महत्त्वपूर्ण हैं । कुछ विद्धवान्‌ उन्हें 
प्रथम शताब्वी ई७ पु० में मानते हैं । कीथ आदि युरोपीय विदृवानों का कथन 
है कि वे गुप्तकाल में (विशेषत: चन्द्रगुप्त द्वतीय- ३७४५-४१३ ई०-- के 
समय में) विद्मान थे । 


६ 
बाण- बृहत्कथा की प्रश्ा करते हैं । बुहत्कथा गुणादूय की कृति 
थी । यह पैशाची प्राकृत में छिखीगई थीं । यह वब उपलब्ध नहीं है । बुलर 
इसे प्रथम या दिवतीय शताब्दी ई० की कृति मानते हैं । 


सातवाहन का उल्छेस भी महत्त्वपर्णा है। सातवाहन ने विजुद्ध 
स्वभावोक्तियों से युक्त धृक्तियों का अविनाशी तथा अ्याम्य कोश (सत्र) बनाया। 


१- बलदेव उपाध्याय ;: महाकवि भास - एक अध्ययन, पु हृ४३ । 

२-  किंवा तेषर सौप़त येतपमतिनृश् प्रायाौपदेशनिर्धण कौटिल्यशास्त्र प्रमाणम। 
काद 0, पृ७ २०७ | 

३- 8- छंगछ8 86 8079 $ देधए१]भ्द 8 और 8 85 8058, #787808, 9«0-« 


४० ह£ . 0.80६5६009500ए878 $ "89 फश४६6 067 ह.834 68887, 3ै38॥8 एच 0 
छा4 78284 ए)त्र 89354 68, २४0०३ 77, 90«97-470 « 


४- कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास (जनु० मंगलदेव शास्त्री), १० ६८-६६;तथा 
पाण्डेय तथा ज्यास : संस्कृत पाहित्य की हूपरेसा, पृ७ ३७-३८ । 


4- बमुदी पितकन्वर्पा कृतगों रीज़धाथना । 
हरडीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ।। 
४ क्‍ .. हथ७० १२ 


७-9७ 9०७:780झ९ 8 27070 6060407 (७ 6 हद ते&ा ७३, 9-84 7005-7090, 
८- अविना शिनमग्रा म्यमकरो त्सातवाहन : । द 
विशुदजा तिमि: कोश रत्नैरिव सुभाचिते: ।। 
हषण० १२ 
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सातवाहन का सुभाजितकोश हालकृत गाथासप्तशती ही है | 
हा० मिराशी का कथन है कि गाथासप्तशती का नाम पहले कोश था | 
प्राकृतकृव॒लयमाला के रचयिता इन्ठुसुरि हाल के गन्थ को कोश कहते हैं | 
गाथास'प्तशती के टीकाकार बलदैव तथा संगाधर भी हाल के संगृह को 
गायाकोश कहते हैं । बमिधानबिन्तामणि में हाल तथा प्तातवाहन रुक 
माने गए हैं । हेमचन्द्र द्वारा विरचित वेशीनाममाला से भी हाल तथा 
सातवाहन एक सिद्ध होते हैं । 


ू 
सातवाहन का समय प्रथम शताब्दी ई०७ है । 


हणच रत में प्वर्सेन और सेतुबन्ध का भी उल्लेख प्राप्त होता है । 
एव सेन ने सेतुबन्ध की रचना की थी । शक परम्परा के बाधार पर कहा 
जाता है कि सेतुबस्ध के रचथिता कालिदास हैं।  हडा० मिराशी का अनुमात 
हे कि का छिदास में दिवतीय प्र॒व रससेम को सेतुबल्थ की रचना में सहायता दी 
होगी । 


€- ३. ए.आ3 अछ873 ; 6 074 64767 जलजछ७ ०4 ४06 58508 889 ६88 ९ , 
4700, 4500 8088407, 946, 99- 570-573. 
२- वासुदेवशरण' कतार ; हणचरित - एक सॉस्कृतिक जश्ययम, युृ० ६ | 
३० वही, पृ७ 4 । 
४- हाल: स्थातृ सातवाहन | __ --- वभिषानबिन्तामण्णि, काण्ड ३, शलो०३७६। 
४7 8. ए. 25४ 4 फरा० 58४2 ३ ल३७ 7.4/76 ढऊत 7.4 ४७7७ ४७०७, 9५०2], 
६- गाथासप्तशती, उपोद्घात, पृ 44 । 
७- कीर्ति: प्रवससेनस्थ प्रयाता कुमुद्रीज्ब्बढा | 
सागरस्य पर पार कपिलेनेव सेतुना ।। 
द हष्य ० १॥२ 
८ 406 ह270867 8 #0068 62 77586 पश्र#डो8 6797१%, छ७४5.]., 9» 74]« 
६- वा० वि० मिराशी : कालिदास, पृ० ३४, ११२ | 
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प्रवस्सेन वाकाटक वश के राजा फ्ररसेन दिवतीय हैं । * इनका समय 
प्‌ वी शताब्दी ई० है । 


बाण ने अभिषर्ककोौश की और भी सकत किया है । ताकाक्स 
अधिधर्मकौश के रचयिता वसुबन्धु का समय ४२० ई० तथा ४०० ई० के बीच 
मानते हैं | बौगिहारा के अनुसार वस्ुबन्धु का समय ३६० ई० तथा ४७० ई० 
के बीच है | 


उपर्युक्त उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि बाणमटूट ५ वी शताब्वी 
ई० तक के लेखकों बोर ग्रन्थों की और उकैत करते हैं । हसतसे भी बाण का 
समय सप्तम शताब्वी ई७ पुष्ट होता है । 


जीवन 


सका अहककः धएक- ऋयाक 


हबचपित के प्राएम्मिक अंश से बाण” के जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान 

प्राप्त होता है। बाण वस्सगोत्रीय थे । कत्म, के पिता का नाम चित्रमानु 
१० रावशणवहमहाका व्य, ममिका, पृ० ८-६ । 
२- वही, पृ० ७ । 

-  तत्र ठोकमा्थेग विश मुखेझ” परिकल्पिता छोकपाला: सकलभुवनकोशश्वा- 
गुजन्सना' विभक्त हृति । - हर्णी० ३।४० 
दया त्परामृशन्नलकिरणस लिछमिर्फ है : समरमा ससम्मावना भिधेकमितव चकार 
'विड्ु०्नागकुम्भकूट विक्टस्य बाहुशिलरको घस्य वाम; पाणिपत्छव: । 

- हम ० ६४९१ 
बुकेरपि शाक्यासमइुलले! कोश समुपदिशद्मि: " । - हु ८। ७३ 
४- वमिषसकोश, वायुदेवशरण' कवाढक की मृमिका, पृ० ७ | 
४- वही, घु० ७ | 
६- दुष्टव्य - हअण ०, उच्छुवास १-३ | 
७- बमृव वा त्स्यायनवशस म्मवरी दिवजों जगदगीतसुणतं 5 गणी: सताभम । 

अनेकमु प्ता चिंतपावपडु ७कज : कुबेगनामाश इव स्वयं॑धुव: ।। 


हि 
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तथा माता का नाम राजदेवी था | बसम्फर्‌ की माता का देहान्त उनकी 
बाल्यथावस्था में ही हो गया । हसके बाद उनके घिता ने उनका पाछन किया | 
(शेष टिप्पणी) 
परमैश्वरफ़्ताद शर्मा ने लिखा है कि आज भी बच्छगीतियाँ (वत्सगोत्रियाँ) 
की बच्तिया ज्यवनाजम (जाधुनिक देवकुर या देवकुण्ड) के आसपास पाई 
जाती हैं। हममें सोनमदर आदि स्थान साना जाता है । शौणमढ़ 
के किनारे पर रहने के कारण ही इसका नाम शौणमढ़ पहा होगा | 
यहा के वासी अपने को बच्छुगोंतिया कहते हैं | 
दुष्ट व्य - परमेश्वरफ़्साद शर्मा का लेख " महाकवि बाण" के वंशज तथा 
वासस्थान' (माधुरी, वर्णा ८, सण्ड २, पु० ७र४) | 
१-०. जलमत च चित्रमामुस्तेणा मश्ये राजवेव्यमिधानायो ब्राह्मण्या बाण- 
मात्मममु ॥  - हर्णभा० १ €६ 
हब चिरित (३ १८-१६) के जाधार पर बाण्य' का व्शवृद्दया निम्नाक्ति है - 


वत् 


अाड नञकिर अंक 


| 
| 
हर (वत्स के कुछ में उत्पन्म) 


आकर अधाका' बहाक- सॉकसभाकार भा अा। हार पाक समा चाहत ्याधक जकांक आड़ पाक पालक प्रवाक गदहाक जाया, आाइा गाव इक आयाए प्राशा+ जा धालाक प्रधाक पायक जान भादाता- पाक हक वाबाक बात पाया भा जाकर अधाक वथक आधा भार परिक गा जा वािक आकक- माली 


बच्युत ईशान हर पाशुपत 


|! | | 
भृूगु॒ हंश हि कवि 5 धर्म जातवेदस्‌ चित्रमानु हल कक । 
है बाण” ग्दज्टी हु 
२-  स बाल स्व विषेजवतो वशादुफ्सम्पन्भया ज्ययुज्यत जनम्था । जातस्नेहस्तु 


नितरी पितैवास्य मातृतामकरोतु ।। - हज७० श। ९६ 
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श्रुति - स्मृति - विहित ड्राण चित कर्मों का सम्पावन करके उनके पिता भी 
मर गये । उस समय बाण बावह वर्षा के थे । पिता की मृत्यु से बाण का 
हृदय रात-दिन जलने लगा । शौक के कम हो जाने से बाल्यावस्था' के कारण” 
बाण्ण अधिक चपल हो गये | वे देशों को देसमे के कृतहह से पितुपितामहा दि 
दुवा रा उपाजित विभव के रहने पर मी मित्रों के साथ घर से निकल पढ़ें । 
पारिश्रमण के पश्चात वें अपनी जन्मम्‌मि को छौट आह | 


ग्रीष्मकालछ में एक समय हर्ष के भाई कृष्ण ने बाण को बुलाया । 
बहुत विचार करने के बाद बाण ने जाने का निश्चय किया । उन्होंने प्रातः- 
काल समान कया और घवलछ दुकुछ-वस्त्र तथा कक्षमाला धारण की । उन्होंने 
परम मक्ति से भगवान्‌ शिव की अर्चना की । विधघिपुर्वक गमन-मंगल सम्पादित 
कर दिये जाने के बाव प्रीतिकूट से निके । पहले दिन चण्डिकाकानन पार 
करके मह्छकूट नामक गम में पहुंचने । वहाँ पर जसत्पति नामक सुहद ने उनकी 
सपर्या की । दुसरे दिन सागीरथी को पार करके यापक्टिग्हक नामक गाव में 
रात बिताई । फिर दूसरे दिन मणितार के समीप में अजिखवती के किनारे 
पर स्थित स्कम्धावार में पहुंचे तथा राजमवन के समीप ठहरे । 


झमान-मोजन करके बाण मे विज्ञाम किया । जब रुक प्रहर दिन 

अवशिष्ट था, तब राजा से मिलने के 'लिए मेलकुक के साथ राजदवार पर पहने | 
बाण ने पहले राजा के वर्षशात हाथी को देखा । इसके बाद हर्ण को देसा | 
उन्हें देखकर बाण अमिमत हो यह । समीम जाकर उन्होंने हाथ उठाकर स्वस्ति 
शबृद का उच्चारण किया । राजा ने पुदा - यह वही बाण हैं १ * | 
ववारपाल ने कहा - वही है। राजा ने कहा - में हसे अभी नहीं देखगा । 
फिट हर्णा ने मालयराज के पुत्र से कह्दा - यह बहुत बहा भुजंग (लब्पट) है । 
बाण ने कहा - मैं रोम पीने बाझे वाल्स्यायनों के कुछ में उत्पन्न हुजा हूं । 
९- कृतोपनयना दिक्ियाकलापक्ष्य समावृत्तस्य चतुर्वशवणकिशीयस्य पितापि 

भुतिस्मुतिवि हित कृत्वा द्विजजनो बित॑ निश्चिल पुण्यजात॑ काठेनावशभीस्थ 

स्वास्तमगातु । - हर्ष श १६ 
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मेरे उपनयन आदि घस्कार यथाकाल सम्पन्न किए गए । मैंने अंगों के साथ वेदों 
का सभ्यक्‌ अध्ययन किया है | तो मुझमें कया भुजगता है ? दोनों लछोकों की 
अविरी घिनी चपलताजओं' से मेरा शैशव झृन्‍्य नहीं था । में इसका अपलाप नहीं 
काता । इससे मेरा हृदय पश्चाचाप-सा करता है । इस समय भगवान्‌ बुद्ध 
और मनु की भौति दण्डधारी देव के शासन करने पर कान अविनय का अभिनय 
कर सकता है ? मनुष्यों की बात जाने दीजिए; पशु-पक्षी भी जापसे डरते हे | 


य्षपि देव हर्णा ने बाध्य पर जनुग्रह नहीँ किया, तथापि उनके हृदय 
में राजा के प्रति अद्वा घर कर गई । शिविर से निकल कर वे मित्रों तथा 
बान्फवों के घर ठहरे । राजा उनके स्वमाव से परिचित हो गए और उन पर 
प्सन्‍न हो गए । उन्होंने पुन; राजमवन में फ्रेश किया । कक्ष विरनोंँ में राजा 
नै उन्हें ऐ.रम, विश्वास, मान ,तकमः डविणा आदि की पराकाष्ठा पर पहुँचा 
दिया | 


कुछ समय के बाद बाण" बन्चुओं को देखने के लिए प्रीतिकुट पहुंचे । 
वहाँ उनका बहुत सम्मान हुआ । मध्याहन के समय उठकर उन्होंने स्नान जबादि 
कृल्यों का सम्पावन किया । उनके मोजन कर लैने पर उनके बन्धु उन्हें घेर कर 
बैठ गए । इसी समय पुस्तक-वाचक सुददृतष्टि आया और ओोताओं' के चित्त को 
आकुंष्ट करता हुआ वायुपुराण” पढ़ने लगा | सुदृष्ष्टि के श्रुतिप्ुभभ पाठ करने 
पर बच्ची सूची बाण ने दो आयीहं पढ़ीं । उनको सुनकर बाण के चचेरे माई 
गण-पत्ति, अधिपति, तारापति तथा श्यामल एक दुसरे को देखने हगे | श्यामल 
ने कहा - तात बाण, ययाति, पुद्ख़ा, नहुण',, मान्धाता आदि राजाजों 
में दोष थे, पर राजा हर्णा कलंकरहित हैं। उनके विजय में बहुत-सी जाश्चर्य- 
युक्त ,बातें सुनाई पहती हैं । उनके बहें बड़े समारम्भ हैं। अतस्व पुण्यराशि 
सुगृड्ीतमामधेय हरा का चरित वशकुम से सुनना चाहते हैं। जाप कहें, जिससे 
भागववश राजशि' के चरित-ज्वण से शुच्ितर हो जाय | 
६- हणा० २३६ 
२- वही, २३७ 
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इसके बाद बाण" ह्जा के चित का वणने करते हैं | 


बाण विवाहित थे | बाण के स्क पत्र था, ज्सिका नाम भृषणमट्ट 
या पुलिनमटूट था | डा० बृहर का कथन है कि उनके पुत्र का नाम मघण बाण 
था । कादम्बरी की कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ में उनके पुत्र का नाम पुछिन्द 
या पुलिन प्राप्त होता है। घनपाल की तिलकमण्जरी से यह झंकेत प्राष्त 
होता है कि बाण के पुत्र का नाम पुलिन्ध्र था | 


& 
बाण के बन्दठुसेन और मातृषेण नामक दो पारशव भाई थे । 


उनके ये मित्र थे - माषाकवि इशान, प्रणयी झूड़ तथा नारायण, 
विद्वान वारबाण” और वास॒बाण, वणकिवि वेणीमारत, प्राकृततवि कुलपुत्र 
वायुविकार, बन्‍्दी उनहू ध्वाण' तथा सृचीबाण, कात्यायनिका बकुवाकिका, 
विजवेध मयुरक, ताम्बूछदायक चण्डक, वैच्रपुत्र मन्दारक, पुस्तक्वाबक सुदृष्ष्टि, 
स्‍्वपण्यकार बामीकर, स्वणकारों का अध्यक्ष सिन्‍्धुणमेण, लेखक गोविन्दक, 
'चित्रकार वीखवर्मा, मिट्टी आदि के खिलाने बनाने वाला कुमारदच, मृदहुत्ग 
बजाने वाला जीमृत, गायक सोमिल और गृहावित्थ, सैरम्धी करड्िण्णयका, वशी 
बजाने वाले मधुकर जौर पारावत, गमीतशास्‍्त्र का मर्मज्ञ दर्दुरक, ठग दबाने वाली 


१० हथाा०, २३६ 

र+ कीयथ : संस्कृत साहित्य का हतिहास (जनु० मंगलदेव शास्त्री), पृ० ३७२ । 

रं० 866 &806* 8 वृ॥४२०१७०४१७७ ५0 ६0७ पमघकछ80:8फ08, 9५4 

$४- 49१0.,, 9०4 

४- + कैवलो८ पि - - - - - - बलुप्तसंधानपुलिन्ध्रकृततनिधि: ।॥।| 
'तिलकमज्जरी, पृ०४ । 

६- हर्मा७ ₹। १६ 
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कैरलिका, युवक नर्तक ताण्डविक, चुतक़ीड़ा में निपुणा आबण्डल, जुबा सेलने वाला 
मीमक, युवक नट शिखण्डक, नरतकी हरशिणिका, बाद्रमिह्षा सुमति, जैेन-साथु 
वी रदेव, कथक जय्पेन, शैव वकुघोण, मन्त्रसाधक कशराल, असुरविवरव्यसनी 
छोहिताज्ष, धातुवांदी विहगम, दर्दुर नामक वाथ बजाने वाला दामोदर, 
रेन्द्रजालिक चकोराक्षा तथा परिठ्राजक ताम्रचुड | 


बाण के मित्रों की सूची को ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात छोता है कि 
उनमें कुछ कवि सवा विद्वान थे, कुछ कटाजओं के ज्ञाता थे, कुछ साधु और संन्‍्याती 
थे, कुछ वेध तथा मन्त्रसाधक थे आर बुद धर्त और परिचारक थे । 


बाण के गुरू का नाम भत्तु था है । भत्सी: के स्थान पर 
“भरत्तों; तथा " भव: पाठ भी मिलते हैं | झससे उनके गुझा का नाम भर्त्यु 
या मर्तु सिद्ध होता है । महादेव " मवॉ: / को मर के दिववचन का हूप 
मानते हैं । महादेव के अनुसार बाणः के गुरू का नाम भू था । बाण के 
गुछा का नाम भश्चु या भर्ु मी बताया जाता है | 


वल्ठभवैव की सुभाजितावलि में मश्चु दुवारा निर्मित श्लोक उद्धृत 
किये गर हैं । 


दुगासिंह के कनाटिकपन्‍्वतन्त्र से ज्ञात होता है कि ” उवनिध्वचकुवर्ति- 
नरेन्द्रख़ रहथ ने बाण को  वश्यवाणीकविचकुवर्ती ” की उपाधि प्रदान 
की थी। 
€- हर्णा० १ १६ 
२- ५ नमामि भत्सोश्चरणामम्बुजवर्य सशेसरैमोखिरिमि: कृताज्वनम ।" 

रा काव०, पु० ३ । 

३० छुछ6 26067807₹ 8 0568 09 ४०86 दैं58०0087"४, 9«५२4३-« 
४- 8. प0.0434% $ छ58 शाह $. 48 7.76 धाते 7.406:78 0५7७७ 9-7 
४-० 4046., 9«7+ 
६- दुष्टब्य - सुभाषितावलि, श्लो० ४६१३, 4६३3७ तथाः शृष्श८ । 
छन+ 8. प्.03546& ६ ऊ्रेंडए8 दा 0७ $ मं 8 2426 8४७०१ 4,40878 0:98, 9«7*« 
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इन्द्रायुध के समुज्ज्वल वणनि के कारण उन्हें * तुरइण्गबाण" कहा 
जाता था । 


बाण समृद्ध २ सार में उत्पन्न हुए थे । उनके यास मोौग के लिए 
पया प्त धनराशि थी | हर्षा ने भी उन्हें घन दिया था | इस प्रकार उनका 
जीवन आर्थिक दृष्ष्टि से सुखमय था । 
बाण” और मयर 


बाणा और मयुर की कथा उनेक स्थलों पर उपलब्ध होती है । यहाँ 
भिन्न -भिन्‍न गउुन्धों में आई हुई बाण--मयुर-विषरयक कथाओं पर विचार किया 
जा रहा है और क्थार्जों के आाधार पर बाणा बौर मयर के सम्बन्ध के विघय 
में भी चर्चा प्रस्तुत की जा रही है | 


प्रभावन्ढ्राबार्य दृवारा विरचित प्रभावक्‍व रत में बाण और मयर 
को कथा विस्तार से श्छोक-बद्ध की गई है । हस रचना से ज्ञात होता है कि 
बाण और मयर ओीहर्जा की सभा में रहते थे । मयर की दुह्िता से बाण का 
विवाह हुआ था । एक बार बाण की पत्नी ने मान किया । उसको मनाते 
हुए बाण ने कहा - 


 गतप्राया रात्रि: कुशलमुशशी शीर्यत इव 
प्रदीपो5 य॑ निद्रावशमुपगतों घर्णित इव | 
प्रणातमान्ती मानस्तदपि न जहासि कृपमहों 
कुचप्रत्थासर्था हृदयमापि ते सुभु । कठिनम्‌ " 
ह्‌ हि इन छ9:348 ३ 5675 क्राव:६७ $ प्8 7476 &ाात 54.58758 6007७, 00, 7 « 
२- हर्णा७ ९! ₹६ 
३- वही, २३७ 
४8- प्रमभावकर्या रत, पृ" ११३-९११६ । 
४- वही, पृ ११४ | 
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मयुर इसे सुन रहे थे । उन्होंने कहा कि  सुभु  शबृद के स्थान पर चण्डि 
शब॒द का प्रयोग करना चाहिए - 


” स्थाने त्थ॑ सुभु / शबृदस्य " चण्डी त्याख्यामुदाहरे: 


हसे सुमकर बाण्या की पत्नी ने अपने पिता को कोढ़ी होने का शाप दे दिया । 
मयुर ने सूर्य की स्तुति की और इससे उनका कौढ़ दूर हो गया । बाण ने 

भी अपने प्रमाव को प्रक्ट करने के लिए अपने हाथ-पैर काट डाले । उन्होंने 
चणिडका की स्तुति की । भगवती की कृपा से बाण के अंग पहले की मौति 
कमनीय हो गए । जब बाण राजा के पास पहुंचे, तो राजा ने उनका सम्मान 
किया । प्रबन्धबिन्तामणि (रचना-काल - १३०६ ४०) में दी गई बाण-मयर - 
विष्रयक कथा इस प्रकार है - 


” मयुर और बाण दोनाँ पण्डित थे । बाण गयर के पाडे थे । 
एक समय बाण मयुर से मिलने के 'छिए उनके घर गए । रात्रि का समय था, 
अत : बाण मयूर के दुवार पर छेट गए । रात्रि में मयर अपनी पत्नी को 
मना रहे थे । बाण ने मयुर दुवारा कहे गए श्लोक के निम्नलिखित तीन 
चरण सुने - 


* गतफप्राया रात्रि: छशतनु शशी शीर्यत इव 
प्रदीपो5५ य॑ निद्रावशमुपगतों घण्णित इव । 
प्रणामान्‍्तो मानस्त्ययसि न तथापि कृषमही 


जब बाण ने मयुर द्वारा बार-बार कहे जाते हुए इन्हीं तीनों चरणों को सुना, 
तब उन्होंने चतुर्थ चरण" इस प्रकार कहा - 


/ कुषप्रत्थास स्था हृदयमपि ते चण्डि | कठिनम्‌ ॥" 
इस पर मयर की पत्नी ने जबने मार्श को कुष्ठी होने का शाप दे दिया । बाण 


जा आशा जा भा वाद साकार गयाए भाला' जदक पक आदत का आग गधा अंनः भाड़ अंक गा जा कक अडके: मकक आंगाए जाता पक: बा अंकल वा कक, ख़ाबक़' आफ को अकाएल अकक आक धरदाक अक नया भव भाक गंध आक जाकर आका नाक वादा पाक गा माफ चंक्क सका बह सका 


१- प्रभावक्वा रत, पृ७ १९४ । 
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ने कुष्ठ से मुक्ति प्राप्त करने के छिए शिव की स्तुति प्रारष्म की । जब 
उन्होंने ६ ठी श्छोंक पढ़ा, तब सूर्य पुक्ट हो गए । सूर्य के फ्साद से उनका 
कुष्ठ दूर हो गया । मयूर ने भी अपने उत्कर्था को प्रकट करने के लिए अपने 
चरणों आर हाथों को काट कर के भवानी की स्तुति की । भवानी प्रथम 
श्लोक के अष्ठ वार पर फ़सन्न हो गहँ और उनकी कृपा से सयर का शरीर 
पुर्ववतु कमनीय हो गया |" 


हाल ने मक्तामरस्तीत्र की दो टीकाजों की चर्चा की है | इनमें 
बाण जोर मयुर की कथा प्राप्त होती है । पहले हाल दुवारा निर्दिष्ट 
भक्तागमरस्तोत्र की दिवतीय टीका (९४ वी शताब्दी ई०) में प्राप्त कथा दी 
जा रही है - 


” मयुर उज्जयिनी में रहते थे । वे शास्त्रों के मर्मज्ञ थे । वृद्धभोज 
उनका सम्मान करते थे । बाण मयुर के दामाद थे । दोनों रक दुसरे के प्रति 
ईष्याहु थे । एक दिन दोनों विवाद कर रहे थे । राजाने उनसे कहां - है 
पण्डितों, कश्मीर जाओ । वहीं बजैष्ठ माना जायगा, जिसे भारती, जो कश्मीर 
में रहती है, श्रेष्ठ मानेगी । यात्रा के लिए सामग्री लेकर वे चल पह्टे और कश्मीर 
को जाने वाले मार्ग पर पहुंच य्ट । उन्होंने सेसे पंच सौ बलों को देखा, जिन 
पर भार छदा हुआ था । उनके पुछने पर वाहकोँ ने उच्र दिया - ऊँ जक्षार 
पर की सई टीकाएं छादी गई हैं । आगे उन्होंने दो सश्सु बैछों को देता । 
पढने पर ज्ञात हुआ कि / ऊँ । उक्चार पर की गई टीकाएं लादी गई हैं । इस 
पर उन छोगो का गर्व चुर्णा हो गया । वे रात्रि में एक स्थान पर सौ गए । 
मयुर को सरस्वती ने जगाया जोर पूर्ति करने के छिए एक समस्या दी - " शतचन्दं 
१- प्रबन्धचिन्तामणि, दिवतीय प्रकाश, पृ७ ४४ । 
२-० ##6 2,883.2' 8 १70050676४467 ६४७ ६50७8 एद्चछ8 ४808 ४४8, 99«7-8, 


76% 6 &706 छ० 4 « 
रैं- क्6०72 ॥. १08 ४06 ताथावत &४४०८६ ०7 फ्ा&०४०४ ४६७, ९ 78, ०१.7 
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नमस्तहूम॒ )। मयर ने नत होकर समस्या को पूर्ति की - _ दामौदरकरा- 
घातविह्वली कृतचेतता । दुष्ट बाणारमल्लेन शतचन्द नभस्तलमु || 


बाण से मी हसी प्रकार प्रश्न किया गया । उन्होंने इंकार किया 
ओर समस्या की पूर्ति इस प्रकार की - 


तस्यामुचुड्ठ णसाधागविलोलस्वदना म्बुजे: | 
विरराज विभावयी' शतचन्द् नमस्तलूम ॥॥' 


परस्‍्वती ने कहा - तुम दोनों कवि हो और शास्त्रों कौ जानते 
हो, किन्तु बाण अवर है, क्योंकि उसने हुंकार किया । मेने ही तुम ढोगों 
को " ऊँ * पर की गईं टीका दिखला । वाग्देवता का पूर्ण ज्ञान नहीं 
प्राप्त किया जा सकता, अत: कसी कौ यह सर्व नहीं करना चाहिए कि मैं 
ही इस युग का रक्‍सात्र पण्डित हू | 


एक बार बाण की पत्नी ने मान किया । रात्रि का अधिक अश 
बीत गया । उस समय मयुर उस स्‍थान पर आए | पति तथा पत्नी की 
वाणी को सुनकर मयर रूक गये । बाण अपनी पत्नी के चारणोँ पर गिर 
पड़े और कहने लगे - प्रिये, दामा करो; अब मैं तुम्हें कुद्ध नहीं कहंगा । उनकी 
पत्नी ने उन्हें पैर से मार विया । उस समय बाण” ने गतप्राया रात्रि: - - 
उुभु । कठिनम्‌ ॥॥' श्छोक पढ़ा । श्लोक को सुनकर मयुर ने कहा - उसे 
" जुभु " मत कहा, अपितु ” चण्डि / कहो । छस पर बाण की पत्नी ने 
मयुर कौ कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया । शाप के प्रभाव से मयूर के शरीर 
में कुष्ठ के चिह्न प्रकट्ट हो गये । प्रात:काल बाण जोर मयर सभा में पहुंचे । 
बाण ने मयुर की देखकर कहा - वरकौंढी जा गया | 


राजा ने वचन का सर्म समा छिया और मयूर से सभा छोड़कर जाने 
के लिए कहा | सूर्य के मन्दिर में जाकर मयूर ने सा श्लोकों से सूर्य की आराधना 
की । जब उन्होंने छठा श्ठोक पढ़ा, तब सूर्य प्रकट हो गये । मयूर ने कहा - 
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भगवन्‌, मेरा कुष्ठ दुर कर दीजिए । सूर्य ने अपनी एक किरण मयुर की 
दे दी । उस किरण ने मयुर के शरीर कौ जावुत कर लिया और कुष्ठ को 
नष्ट कर दिया । राजा ने मयुर का बहुत सम्मान किया | 


बाण को मयर के यश से हष्याँ हुई । उन्होंने अपने हाथों बार 
पैरों को काट कर सौ श्टोकों में चण्डिका की स्तुति की । प्रथम श्लोक के 
६ दें अक्षर के उच्चारण पर चण्डिका प्रकट हो गयी और उन्होंने बाण के 
अगोँ को पुर्ववतु अविक कर डिया | 


हाल दुवारा उपस्थापित भक्‍तामरस्तोत्र की प्रथम टीका से ज्ञात 
होता है कि मयूर की अपनी कन्या के सौन्दर्य का जश्लील वणनि करने के 
कारण कींढ़ हो गया । उन्होंने मयूराष्टक् की रचना की, यह विशेष बात 
इस टीका से माठृम होती है । 


मधुतुदन (६६४५४ ई०) ने सूर्यशतक की टीका में बाण” और मयर की 
कथा दी है। इसमें दोनों कवि राजा हर्णा की सभा में विधमान बताये गये 
हैं, भोज की सभा में नहीं । मयर के कुष्ठी होने का कारण सब्र दुवारा 
अपनी कन्या का अश्लील वर्णन है । सूर्यशतक के टीकाकार मटूटयज्ञेश्वर भी 
प्रबन्धबिन्तामणि' के आधार पर बाण' आर मयुर की कथा उद्धृत करते हैं । 
भटूटयनैश्वर की टीका से ज्ञात होता है कि सयुर बाण्य के साले हैं, किन्तु 
प्रबन्धचिन्तामाणि में बाण मयुर के साले माने गए हैं | 
+« ७-३४ «छिप ०८७७००8४ 4 ४06 उल्त8774 ४ 90७08 02 हर , 
96762783 उगद्वैः७00700405, 9558, ध्याद 
7 डि8७ #,प844% 8 ॥79 700८ 605 60 ७ ए:88 ए्तथ ४9, 5-8, 700७8. 
8- अष्था 67 ४. १09 ७ <चचा0र849 ०7 ४06 एपावेप्8ा३९, 78, 
ए०2. 37 (7875), 59 «-727-28 . 
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३- काव्यप्रकाश, कछकीकर की टीका, पृ० ८-६ । 
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सूर्यशतक की जगन्नाथ (१७ वी शताब्दी ई० ) दुवारा की गयी टीका 
में मी मयुर के कुष्ठ-गुस्त होने का प्रमाण मिलता है । 


मम्मट ने भी काव्यप्रकाश में मयुर-सम्बन्धी घटना की ओर सकेत 
क्या है। 


काव्यप्रकाश के टीकाकार मीम्सेन अपनी सुधासागर नामक टीका 
(१७७६ संवत्‌) में इस घटना का वणनि करते हैं | 


काव्यप्रकाश के टीकाकार जयराम मी कहते हैं - " मयुरनामा' कवि: 
शतश्लोकेना दि त्य॑ स्तुत्वा कुष्ठान्‌ निस्तीर्णा इति प्रस्तिद्धि: !" 


१- . औमान्‌ मसयुरमटूट: पुर्वजन्मदुरदृष्टहेतुकग लितकुष्ठजुष्टो - - - - कामों 
बान्ध्वस्कन्धावलम्बी भगव त्सुर्यमनन्‍्दिस्संकीणदिवा रावलम्बनाशक्तस्त त्पश्चा - 
दुपविष्ट: पुर्वजन्मदुष्दृष्टसुष्ट कुष्ठरीगापनो वने प्सुबान्धिवाशीवादि व्याजेन 
रश्मिराजिस्थमण्डल - - - - - स्व भगवरन्त स्तौति जम्मारातीमेति । * 


9७.27. ६पघ०८०८०७४४००8 5 'कफाछ धछल्लामश्रंडए3 ४ 290चछाड 047 अ#8एए7छ! , 


७67063"8.. 3.7570090४५ 02 ए9« 32 
२-  आदित्यादेम्यूहावीनामिवानर्थनिवारणम्‌ । 


का व्यप्रकाश (फल्कीकर की टीकासेयुक्त), उल्लास १, पु० ८ । 

३- पुरा कल मयुरक्षमा कुष्ठी कवि! - - - - - स्व क्ियमाणका व्य- 
परितुष्टो रवि: सघ स्व नीरोगी स्मणीयो च तचनुमकाणीति । प्रसिद्ध 
च तन्मयुरशतकम्‌॒ (सूर्यशतकापरपयायमु) “ हति |. 
वही, उल्लास ९, पृ ८. उद्धृत | 

४- ७.79. 0ए58७४७४७०8 ३ * कृछछ इल्काह८््ो ६ 900॥8 07 आछप्रधरछ, 


७&७0.89283. 4759%506प90045070., %9«०७0. 
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उपयुक्तः स्थलों पर प्राप्त कथाओं के अतिरिक्त अन्यत्र भी बाण 
ओर मयुर का साथ ही स्ताथ उल्लेख हुआ है । सृक्तिमुक्तावली में राजशैसर 
के नाम से शलछेक उद्धृत किया गया हैं । 


कन्नहु-कवि नागवर्मा' (हृगभग ६८४ ई०) बाप्या और मयूर का 
उल्लेख करते हैं । 


पद्मगुप्त (१० वी शत्ताब्दी ई० का अन्त और १४ वी शताब्दी 0 
का प्रारम्भ) सवध्ता]ह्साकचर्दित में दोनों का साथ ही उल्लेख करते हैं । 


माध्व (१३००-३३४० ह०) ने संज्ेपशड्‌ धकरजय में बाण जोर मयर 
का उल्लेब् किया है | 


यही तक यह निरूपण करने का प्रयास किया गया है कि बाण- 
मयुर्‌-विघषयक कथा कष्ी'-कही प्राप्त होती है और उसका क्या स्वद्प है | 
यह भी देखने का प्रयास किया गया कि बाण और मयुर दोनों का रुक साथ 
कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है। इन बातों से इतना तो निश्चित हो जाता 
है कि बाण और मयर समकालीन थे और रुक दुसरे के सम्बन्धी थे । इतने 
स्थलों के उल्लेखों का प्रत्यावेश नहीँ किया जा सकता । 
४-  बअहाँ प्रभावों वा“देव्या यच्चण्हालदिवाकर : | 
भ्रीहअ स्यामवत्‌ समय: सम॑ बाणमयुरयां : || 
पक्तिमक्तावकी, ४७० 
२-० &, ए6७7:8 ४8 80४8४ ३ १8 9089 067 #घएपन्‍च 88 8 धरातल 087 07 
गी/09009,*  फ्रयद्च 765प्रकाछंओ 02 029 0७१7087 ए088869+%080, ऊैधत'्घल, 
०0. 75 (70% 3985], 9-88  धऋत 
8. ४,704 >95 ४ एछडाव फ्ा४ ४ $ मे 8 7,476 850 7,459876 007८७, 9«7. 
३- स चित्रवर्णविच्छिविहा रिणेरवनीपति: । 
श्रीहर्शा इव सह ज्थटूट' चक्रे बाणमयरयों : ।।" 
नवस्चाह्साइ ऊर्चा रत राज८ 


(४) 
५ 


हषचरित से ज्ञात होता है कि बाण मयर कै मित्र थे - जौगुलिकाँ 
मयुरक : । जांगुलिक का अर्थ विषवेध हैं। सुक्तिमुक्तावली में राजशेखर के 
नाम से निम्नलिखित श्छोक उद्धत किया गया है - 


* दर्षकविभुजड श्याना गता ख्वण्णगैच रम्‌ । हु 
विषाविके मायूरी मायरी वाइणनिकृल्तति ।।* 


उक्त श्लोक से ज्ञात होता है कि मयुर उच्चकोंटि के कवि थे और विषवेध मी थे । 


हणचिरित में 3लल्लिखित जोगुलिक मयूरूमयूर कवि ही प्रतीत होते 
हैं। ये बाण के मित्र थे । मैक्समृहर, पीटसने आदि का मत है कि 
जागुलिक मयुर ही मयुर कवि हैं । 


बलर ने भी स्वीकार किया है कि हणचिरित के मयरक सूर्यशतक के 
रचयिता मयूर ही हैं । 


घुमाजितावलि में मयुर के नाम से उद्धृत " भपाला : शशिमास्करा- 
न्वयभुव : के नाम नास्रादिता भतारँ पुनरेकमेव पहि भुवस्त्वा! देव मनन्‍्यामहे | 
येनाइु ण॑ पार्रिमृष्य कुन्तलमथाकृष्य व्युदस्यायत॑ चोह प्राप्य च मध्यदेशमधुना काज्चया' 
: पातित : ।। श्लोक शायव राजा हा की ओर सकैत करता है। 


१० हथ्० १| १६ 


२- सृक्तिमुक्तावछी, ४।४&८ 


३- 7४8० #७]67 $  उम्त46 $ ब्राग85४ 580 40 ४8800 घछ ?, 9«-529 « 

७- 29७622१809' 8 7४70१ ५४०४१०0०४ 0 ए206 पर 85 87834, 9«86-« 

ध- छो0076+ ४ 09 ा७ एथ्यका इ8वोटछ 07 25 छ80६४०, 74५ 
प00 -+ (7873), 9«4व3. 

६- घुमा बितावलि, श्को० २४१४५ । 

७-० क्र७७ 29867809' 8 47070 0घ९740४8 ४६8 ४७ 80978 8458 प्र&4 , 
9«986. 
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हअचाररत के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मयूरक बाण के 
मित्र थे । मयूरक ही सूर्यशतक के कर्ता मयुर हैं, यह मी उपरिनिर्दिष्ट कथनों 
से प्रमाणित हो जाता है | 


क्थार्जों के जालोडन से यह प्रकट होता है कि मयूर या तो बाण 
के श्वशुर थे या साले । बाण ने हणचिरित में अपने मित्रों की सूची में मयुरक 
का उल्लेख कया है । मयर बाणा की अवस्था के रहे होगे, अत: उन्हें बाण 
का साला मानना अधिक संगत प्रतीत होता है । प्रबन्धचिन्तामाणि में बाण 
मयर के साले तथा सूर्यशतक के कर्ता माने गए हैं, परन्तु यह कथन समीचीन नहीं 
प्रतीत होता । बाण चण्डीशषवक के रचयिता हैं, इसके लिए जउनेक प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं। मक्तामरस्तीत्र के टीकाकार मयर और बाण कौ राजा 
भोज की समा में स्थित मानते हैं, किन्तु यह अत्यन्त काल्पनिक है, क्योंकि 
बाण तो राजा हर्जा की सभा में विद्यमान थे । उन्होंने हजचरित में इसका 
उल्लेख किया ही हैं। हमें कथाजों की एक-एक बात पर ध्यान नहीं देना है, 
अपितु उनमें अनुस्युत रहस्य को ग्रहण कर बाणा और मसयूर के सम्बन्ध की 
गवेघाणाग करनी है। सभी कथाओं से बाणा और मयर के सम्बन्ध की पुष्ष्टि 
होती है | 


वाच -इथान 


यार वादे पक जाग काका भकाकर ऋभाक गरम 


हणचरित में विस्ले गए वणने से ज्ञात होता है कि बाण्य' के पूर्वज 
प्रीतिकट में रहते थे । * यह शौणनद कै पी तट पर स्थित था । परमेश्वसख्र- 
साल्‍द शर्मा ने ज्यवन करमि के आअम की पहचान वपने निबन्ध में की है | उसके 
आधार पर बाण के जन्म-स्थान का निधारिण सरलता से हो ब जाता है । 
* शौणनद के किनारे खोज करने से ज्यवन ऋषि का वाजम जाजकल भी 
” दैवकुर! (देवकुंड) के नाम से शक सुविस्तृत जंगल-फा डियो के बीच में गया 
९- चकार च कृतदारपरिगृह्स्यास्थ तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रीत्या प्रीतिकटनामान॑ 

निवास्म | - हष७ श१। €८ 
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जिले में शोणनहर के बासपास शौणा की वर्तमान धारा से पूर्व की और, गया 
से पश्चिम रफीगज से १४ मील उत्तरपशि्चिम में बसा हुआ है । तब तो यह 
बात निःसन्देह प्रमाणित हो जाती है कि बाण का जन्मस्थान इसी के 
जासपास कहीं होगा | 


धार्मिक-मावना 


साहकः जाता चाहा हयात यदाके पॉांथोर पक आग भाशक अयोक बंबाक 


बाण शिव के मक्‍त थे । हसके पर्याप्त प्रमाण उनकी रचनाजों में 
उपलब्ध होते हैं | 


रे 
हथ्मचारित के प्रारम्म में शिव और उमा की स्तुति की गयी है | 


जब बाण हर्णा से मिलने के लिए हर क्षा विचार करते हैं, तब वे 
कहते हैं कि मगवान शिव मेरा कल्याण, करेगे | वे हर्था से मिलने के लिए 
जाने के समय शिव की पुजा करते हैं । 


बाण कादम्बरी के प्रारम्भ में शिव. के चरण की धृक्ति की महत्ता 
का वणनि करते हैं । हि इसके बाद उन्होंने विष्णा की स्तुति की है | इससे 
प्रकट होता है कि शिव के प्रति उनकी विशिष्ट भक्ति हैं | 
१-० परमेश्वरफ़्ताव शर्मा : महाकवि बाण के वशज तथा वास -स्थान) 
माधुरी, वर्षा ८, खण्ड २, €६८७ वि०, पृ० ७२३-७२४ । 
२- नमस्‍्तुहि शशिरश्ब[ु म्विचन्द्रवामरचा रखे । 
त्रैठोक्यनगरा रम्भमुलस्तम्माय शम्मे ।। 


हरकण्ठगहानन्वमी छिसाक्षी नमा म्युमाम । 
कालकूटविभ स्पर्शशातमुच्छी गमा भिव [| 
- हा ० ११ 
३-४ - वैववेवस्य विरूुपाक्षास्थ - - - - विधाय पृजाम "| - वही, २२५ 


४-  जयन्तिबाणापु रमौछ्छालिता वशास्यचुडामाणिचक्रबुम्बिन: । 
सुरासुराभीशशिसान्तशायिनों भ्वच्छिदस्त्र॒यम्बक्रपादपौंसव: ।। 
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बाण उज्जयिनी का वणने करते हुए महाकाल का वणनि कपते हैं | 


कवि ने अपने पात्रोँ को भी शिव के मक्त के रूप मेँ चित्रित किया 
है । 


संतवित्री दुवासा के दुवारा शप्त सरस्वती को शिव की पृजा करने 
के लिए सलाह देती है । 


राजा पृष्यपृतति शिव के मक्त थे । उनके राज्य मेँ प्रत्येक घर में शिव 
की पुजा होती थी । 


महाशेव भैखाचार्य का वणनि प्रस्तुत किया गया है । 

युद्वार्थ प्रयाण' करने के प्मय ह्मविर्धन शिव की पुजा करते हैं हैं 
राजा भास्कखर्मा मी शैत ये | ह्ण' ने उन्हे मित्रता की थी । 
राजा झृद्क शिव की पुजा करते हैं । 


विलासवती महाकाल को अर्चना करती है पे हु 
३- कद ०, पृ० €झम तेथा १०७ | 
२- हथा० १।७ 
यतस्तस्य - - - - - भुतवावने - - - - - - मक्तिरभत्‌ । 
हा 0 ३।४५४ 
वही, ३।४प 


भ्च् 


४-  गुहे गहे भगवानपुज्यत खण्डपरशु : । 
५- वही ३।४६-४५ 

६- वही ७। ४३ 

७- वही ७।<३ 

८- वही ७। ६४ 

६- काद०, पु० ३३ | 
१०- वही, पृ० १२४ । 
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महाश्वेता शिव की पूजा करती हुई चित्रित की गयी है | जब 
महाश्वेता सर्वप्रथम अच्छीदसरोवर मेँ स्‍्तान करने के लिए जाती है, तब वह 
शिव के प्रतिबिम्ब की वन्दना करती है | 


चन्द्रापीड़ भी शिव की पुृजा करता है । 


हअचिदित और कादम्बरी - इन दोनों रचनाओं में अनेक स्थलों पर 
भगवान्‌ शिव की पुृजा का उल्लेख किया गया है। हससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि बाप्य शिव के भक्त थे | वे पात्राँ के माध्यम से भगवान्‌ भतेश्वर की 
अर्चना करते रहते हैं और उनके चरण पर पुजा क्षे पुष्य बढ़ाते रहते हैं । 
उन्होंने चण्डीशतक की रचना की है। इससे भी उनके शैवत्व की पुष्टि होती 
हे । 


अंक समिक जाइक पानाए आज! माय पाक 


बाण' का व्यक्तित्व निराछा था । उनका व्यक्तित्व उनेक विशेषताजों 
से युक्त था । उनकी मेधाशक्ति उन्हें विषयाँ के वणन के छिए निरूपम कला 
प्रदान करती थी । विविध विषयों का शुगार उनके मानस को प्रेरित करता 
रहता था । उनके व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता थी - प्रत्येक विदष्यय को 
जानने की उत्सुकता । नहीं वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके मानस में 
कुतृहठ उत्पन्न होता था । इससे उनकी ज्ञानराशि निरन्तर बढ़ती रहती थी । 
दर्शशात हाथी को देखने के लिए वे उत्पुक हो जाते हैं -- 


+  भद़, अयते दर्पशात: । यवेवमवोषो वा पश्यामि तावदवा- 
रण न्ड्मेब | अतो5 ईसि मामत्र प्रापयितुम । अतिषखानस्मि कुतछलेन * 
इति |" 

€- काव०, पृ० २४३-२४१ | 

२-  ब्ुयम्बक॒प्रतिविस्बकासि वन्‍्दसाना । वहीं, पृ० २६२ । 

३- वही, पृ० ३७८ । 

४- हर्णा० २। २६ 
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बाण अनुभव -सम्पन्न कवि थे । उन्होंने प्रमणा करके अनुमव का 
अनुपम माण्डागार संगृहीत कर रा था । हण॑चैरित के प्रथम उच्छुवास कै 
वणनि से जात होता है कि वे अनेक मित्रो को साथ लेकर प्रमणा करने के लिए 
निकले थे । उन्होंने राजकुलों के उचम व्यवहारों का अध्ययन किया था तथा 
विदृवानों की गौषज्ठियों में माग लिया था । उन्होंने विदस्धों की मण्डलियों 
के रहस्यों को भी ध_मफा था । 


बाण का हुदय स्तेहाई था । मित्रमण्डली के साथ रहने में उन्हें 
अत्यधिक आनन्द मिलता था | 


वे सरल तथा उदार ये | वे गुणी का आदर करते थे । हषविर्धन 
के गुणा से वे आकृष्ट हो जाते हैं | 


वे स्वाभिमानी थे । जब हजवैर्धन उन्हें मुजंग (कृम्पट ) कहते हैं, तब 
वै कहते हैं - * में ब्राह्मण हूं । मेँ सोमपान करने वाले वात्स्यायनों के कुल में 
उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे उपनयन आदि संस्कार समय पर किये गये हैं | मैंने जंगों 
के साथ वेदों का अध्ययन किया है तथा यथाशक्ति शास्त्रों को सुना है |” 


यहां उनका स्वाभिमान प्रकट होता है | 

३- ” अथ शनेै : शनेरत्युदाख्यवष्डुतिमनो हान्‍ति बृहान्ति राजकुलानि वीक्षमाण:, 
पनिरवधविद्याविधोतितानि च गुरुकुलानि सेवमान :, महाहालिपगम्मीर- 
गुणवद्‌गों ष्ठीश्बोपतिष्ठमान :, स्वभावगम्मीरघीधनानि विदग्धमण्डढानि 
व गाहमान : युनरपि तामेव वैपश्चितीमा त्मवश्ीं चिता फ्रकृतिमभजत। 

. हणौ9 ३। ६६-२० 

२- वही, १॥ २० 

३- वही २।३७ 

४- वही २३६ 
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बाण स्पष्टवादी ये । उन्हें अपने दोणां का ज्ञान था । उन्होंने 
हर्णा के पमकझ' यह स्वोकार किया कि मेरा शैशव चपछताओं से शुन्य नहीं था । 
इससे उनके हुदय में पश्चाचाप था । 


हा० वासुदेशरण वग्रवाल् का कथन है कि बाण का व्यक्तित्व 
रही का पुट, कशोचित विद्या की फ्रवृत्ति, साहित्य तथा विविध कलाओं 
के प्रति अनुराग तथा वैदरध्य का पुट - इन चार ख्ृत्तियों से बना था | 


इस प्रर बाण का व्यक्तित्व अदभुत था | वे सख्तता, सरलता, 
धारणाशक्ति,, उदाखता आदि गुणों के ब्रिधान थे । वे एक उदाव मानव 
थे। उनमें अनेक विचित्रताओँ का समावेश था | 


जमा वाजाल अधोक मांग माइक जशाक समर मान्य वीक 


अलाला आग प्रथा धार आधंक्ः मंगम आधाक व्राधाक पभान गंकंक आया मशक पीजी बंवाक अजए अकाज आम आह) मात व्यक्त जमा: अदाए भायंकः आएका गंत्रांड अमाड भामड़ा माफ: भला चाकक पाक आयाम अगर अन ध्रद्ीकः जादंड आए गम, जाला चाइक #कक गहढ कार ताक अगढः गांव भहा आकर आओ आम: ऑॉगोए गंत्ाक अलाक। का 


९- हथथा० २३६ 
२- वासुदेवशरण अग्रवाल : हजअचिरति - स्क सौस्कृतिक अध्ययन, 
पृु० २७ | ह 


पदिवतोय अध्याय 


आक अधिक जातक भाषा प्ामाक आम माताह मयादा नाक अंक पामह। बह 


अशाक भार अेकंक 7११ आमक गहाफ़ आतंक आक%: तारमर आधा अेकड अशक अल अंक शक आशक अॉडंट प्रतीक 


दि्िवतीय अध्याय 


अराां+ अधाओ संदिक आकंत जय मं शमाक गया पका बा अक जानो 


वामाह, ऋलार आया अकक आधा जगह एक वा ऋण हक भयकर अधंक उमा आधा भाढ़ंक कमा 


हणचिरित, कादम्बरी तथा चण्डीशत्क -बाण की ये तीन कृतियाँ 
प्रसिद्ध हैं। महाकवि दृवारा विरचित अन्य कृतियाँ का भी उल्लेख होता है | 
यहां उनकी कृतियाँ के सम्बन्ध में विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा हैं| 


३- हण चित 


आड़ ऋकाक सकिक न्यक जल +ज४ नाक 


इसमें आठ उच्छृवार्सों में बाण” ने अपने प्राशम्मक जीवन तथा हर्णा 
के जीवन के प्रारराम्मक बश का वणन किया है । विद्वानों का कथन है कि 
हथचिदएत अपुर्णा है, परन्तु विचार करने से यह मत पुष्ट नहीं प्रतीत होता । 
यदि हम ध्म्यक्‌ हृुप से हणचिरित का आलोइन करें, तो यह स्पष्ट होगा कि 
हथवचिारित पूर्णा रचना है | 


हअचा रत को लिखने के पहलें बाण ने यह विचार किया था कि 
हर्णा के जीवन के केवल एकदेश का वणने करना है। जब श्याम बाण 
ते हृञचिारत का वणने करने के लिए कहते हैं, तब बाण कहते हैं -- आर्य, 
आपने युक्तति-युक्त बात नहीं कही । आपके कुृतृहछ के मनोरथ की उघटित-सा 
समकता हूं । प्राय: स्वार्थ की इच्छारं सम्भव बार अधम्मव के विवेक से शुन्य 
होती हैं| दूसरे के गुणा में अनु रक्त, प्रियजनों की कथा को सुनने के रस से 


अक़ाक बाडक गयाऊ पामार भयाका गग़ाका, भा पका संकक सरकाल काका गांड भाकर प्राकक पा! इक नाक या? अकक जापक आयात मादक अाक जगा जवान मादा जया माय जड़ अनार अआ॥ अाक भयक आधा! अकक आाक सा अंग्रेक भार: धाम: पाक, पका एक अलबक भा नपकालः गंदा आस अधक अर! विवश +चंफे आर्य माथाह 


९- कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास (अनु० मंगलदेव शास्त्री ), पु० ३७६,तथा 


&€&7७' 8 ॥7६708७७0409 +% एंग6 6878 ०008 7१६8, 9« 28. 


उठे 


मोहित बुद्धि बड़ें छोगोँ के विवेक का अपहरण कर छेंती है । आर्य, देखें, 
कहा परमाजा के परिमाण वाला बटु-हृदय आर कहाँ समस्त ब्रक्स्तम्म में 
व्याप्त देव का चरित | कहाँ परिमत वर्णा" वाले कतिपय शबृद आर 

कहाँ असख्य वे गुणा | वें सर्वज्ञ के भी अविषय हैं, वाचस्पति के भी अगोचर 
हैं, सरस्वती के लिए मी बतिभार हैं, तो फिर हम-कैसों के विषय में 
कहना ही क्‍या ? कौन पुछुणाँ की सा आयु से भी इनके चरित का वर्णान 
कर सकता है ? यदि रुक अधश के प्रति कुतहल हों, तो हम प्रस्तुत हैं । कतिपय 
अक्षरों को प्राप्त काने से लघु हस जिह्वा का कहो उपयोग हो सकता हे ? 
आप लोग जोता हैं। हथषचिरित का वर्णान किया जा रहा हि 


बाण के इस कथन से ही उनके विचार का पता लगता है। वे हर्षा 
के जीवन के केवल एक ठश का वर्णात करना चाहते हैं । इसका क्‍या ऋआरण 
हो सकता है ? यह तो हम जानते ही हैं कि बाण किसी वस्तु का संक्षिप्त 
वर्णान नहीं करते । वें उम्र वस्तु की समुपस्थापना बनेक दृष्ष्टियोँ से करते हैं । 
इप्तलिए हथषचरित के आठ उच्छुवा्सा में छोटी-सी घटना का वर्णान हो सका 
है । बाण ने हष्ष” के पुरे चरित की वर्णाना के विषय में अपनी जा असमर्थता 
व्यक्त की है, उसका तात्पर्य यह ह 'ि वे हर्ष के परे जीवन का वर्णन नहीं 
कर सकते थे । जब उन्होंने थोंहे से अंश का वणन सात उच्छुवार्सों में क्या हे, 
तो पुरे जीवन के वर्णन के 'छिए पार्सोँ उच्छुवासोँ की योजना करनीपड़ती । 
यह बहुत ही कठिन कार्य था । अत: उन्होंने पहले ही व्यक्त का दिया है कि 
हर्णा के पुरे जीवन का वर्णान नहीं हो सकता । जब उन्होंने रेंसा विचार कर 
लिया, तो उन्हें इसका भी निणय करना था कि हर्षा के जीवन के कितने अंश 
का वर्णान किया जाय #$क्ि पूर्णा काव्य की मान्यता की दृष्ष्टि से समीचीन हो 
सेसा- उन्होंने दो दृष्टियाँ से किया । एक तो राज्यत्री की प्राप्ति का वर्णन 
भी आवश्यक था ओर दुसरी बात यह मी है कि राज्यरुत्मी की प्राप्ति 
की ओर संकेत मी हो जायगा । यही बाण के शक देश का समापन हो 
जाता है। यह बपने में पृर्णा हे। हषचित्ित में राज्यश्री की 
प्राप्ति ही फछ है। बाण स्वय८ कथा की समाप्ति की बूचना देंते हैं - 


संकः ज्याक्ा साफ आए: जहर कहर अल जब जया; शक काका जा गहाड फ्राक व जड़ अं पलक आाक जद सबक जप सहोक बाइक पाक जाहक पाए याद जाके जक बांधा! जया पाक माइक संबक पहकार कक व्ाक गा. महा उस जब अधाके आया जा अक॥ः भकाक उलाक आमाक माला सवाका नकाक 


९-० हथ ७ ३।४१ 
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> तन्र च राज्यश्री प्रा प्तिव्यतिकरकथी कययत रव प्रणायिभ्यों रविरधि तताएर 
गगनतलम्‌ | 


यदि बाण आगे का वणन करते, तो उस सॉन्दर्य का आधान नहीं 
कर सकते थे, जिसका आधान उन्होंने राज्यश्रों की प्रातप्ति के वणनि के दृवारा 
किया । बाण ने हर्णा के जोवन का वणणन केवल रक दिन किया | सन्ध्या 
हो जाने पर उन्होंने कथा समाप्त कर दी | छपका प्रमाण तत्रच -- - 
गगनतक्षम। है । 


फुयूरएर के दुवारा सम्पादित हजचिर्ित के अष्टम उच्छुवास के अन्त 
में ” भड़मीमु " प्रयोग प्राप्त होता है ४ | यह प्रयोग मागलिक है तथा ग्रन्थ 
की सर्मापप्ति की सुचना देता है । वन्य उच्छवारसों के अन्त में ” मढ़मोम्‌ | 
प्रयोग नहीं हुआ है । इससे अष्टम उच्छुवास का अन्य उच्छुवा्सों से वैशिष्ट्य 
प्रतीत होता है । कवि ने ग्रन्थ की पुणता को सूचित करने के लिए यह प्रयोग 
किया है । 


ह्वचारित का अन्तिम वाक्य मोगलिक है - 


+ झन्च्या-समय का अवसान होते ही निशा नरेन्द्र के लिए उपहार 
में चन्द्रमा ले आई, मानों “निज कुछ की कीर्ति अपरिमित यश के पप्यासे राजा 
के लिए मुक्ताशैठ की शिला से बना पात्र ले आई, मानों राज्यत्री कृतयुग का 
आरम्भ करने के लिए उचत राजा के लिए आदिराज की राज्याकिार की 
राजतमुद्रा हे जाई, मानौ आयति सभी दृवीषों को जीतने की इच्छा से 
प्रस्थान किये हुए राजा के 'छिए श्वेतद्वीप का दुत हे बाई ञ् 
९- औहणचि रतमहाका व्य (फुयूर्‌ दूवारा सम्पादित), पृ० ३४२ । 

२- . अवसिते सन्ध्यासमये समनन्तरमपररिमितयश पानतृचिताय मुक्ताशैल - 
'शिक्षाचअक हव निजकुलकी त्या, कृतयुगकरणवीचतायादिराजराजतशासन- 
मुद्रानिवेश हव राज्यजिया, सकलदुवीपजिगीबयचकलिताय श्वेतदू्‌वीपदुत हव 

चायत्या, श्वेतमानुरृपानीयतनिशया नरेन्‍्द्रायेति ।" _- हण*० ८८६ 
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उपर्युक्ता प्रमाण के आलोक में देखने से यह प्रकट होता है कि 
हथ्चिरित पुर्णा रचना है । 


हरित के टीकाकार 


बालक भयाला आप भमर बंधक अाक भय अयकर पका, जाओ! अमाका गा सॉमीन काक अमभाक चंकाकः अंभाक 


शंकर :- हजचिरित को शकर-कत टीका का नाम सकैत है | यह 
प्रकाशित हो चुकी है । हाकेत की एक पाण्डुलिपि मिली है, जिसका समय 
स्थात विकुम संवत्‌ १४२० है । शंकर के समय का निश्चित पता नहीं है । 
उन्होंने अमर॒सिंह, कालिदास, कोौटिल्य, मरतमुनि, मामह, मनु,महामारत, 
राजशेख र, वात्स्यायन आदि का उल्लेख किया है और अपनी टीका में उद्मट- 
कृत काव्याल्कार, ध्वन्यालोक, मेघदुत तथा रघुवश से उद्धश्ण मी डिये हैं । 
अतस्व उनका समय नवम शताबदी ई० के बाद होना चाहिर । शकर मासह 
कग उल्लेख करते हैं जौर उद्भट के काव्याल्कार से उद्धरण देते हैं । मामह 
ओर उद्मट कश्मीर के हैं । शंकर मम्मट और रूथयक (दोनों कश्मीर के हैं) 
का उल्लेख नहीं करते । अत : यह बहुत सम्भव है कि वे १२ वीं शताबुदी ई० 
के पहले के हैं | 


शंकर शायद कश्मीर के थे, क्योंकि उनकी टीका केवढू कश्मीर मेँ 

प्राप्त हुई हे | शंकर ने अपनी टीका में देशी-भाणा के शब॒दों का व्यवहार 
किया है। इन शबुदों की ठीक पहचान हो जाने से शंकर की जन्ममृमि अथवा 
१० अमरनाथ पाण्डेय : बाणम्टूट का आदान-प्रदान, घृ० १३-१४ । 
रे- हृ&8७१ 8 ए४४३700७50554 09 0 08 छ8 750॥8 678 7 8, [)«%+ « 
२-० 495506. , 9० <*.« 
४- १७58., 9« 40: 
४-० १04060,, 9« 48. 
&- 3४७40,, 9- $2. 
७-०. गुज्जासत : शह «्लमेदों यत्पुष्ठे जतु पॉरिकछितं मवति ।  सन्‍ना छति 

यस्य प्रप्तिद्धि: । - हर्क, शकरकत टीका, पृ० ३४३ । 

“प्रौढिकों योग्याशनार्थ फ््तेवकों यो बुबकणा हति प्रसिद्ध: |” 

" हूम्बापटहा : पटहमेदा : । ” तमिला इति प्रस्तिद्धा: ।* 
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पनिवास्र स्थान के सम्बन्ध में अधि निश्चित घारणा बन सकेगी | 


शंकर की टीका अत्यधिक महत्त्वपुर्णा है । इसमें प्राय : सभी बिलष्ट 
शब॒दों के अर्थ दे 'डिये गये हैं । तात्कालिक संस्कृति को समभने में इससे पर्याप्त 
सहायता मिलती है। शंकर अपनी टीका मेँ केचितृ, अन्ये आदि पढ़ों के दुवारा 
अन्य विदृवानों के मतों का मी निर्देश करते हैं । टीका के प्रारम्भ में प्रयुक्त 
श्ढोकों से ज्ञात होता है कि शकर काव्य-रचना में मी निषुण थे । प्रथम श्लोक 
में उन्होंने गणेश की वन्दना की है ! इससे वे गणेश के भक्ता प्रतीत हीते हैं । 
उनके पिता का नाम पुण्याकर था । 


सनाथ :- एरनाथ की टीका का नाम ममाविबोधिनी है । यह 
कैएठ विश्वविधाल्य के हणचिरित के संस्करण के स्राथ फ्राशित हुईं है | रंगनाथ 
६- दुबाॉधे हमबचिरिते पम्प्रदायानुगरोघत: । 
गृढाथोन्मुद्रण” चक्रे शह्‌ करो विदुण कते ।। 
हथ ० (चोण्स०), शंकर-कृत टीका, पु० ४४३ । 
२- वही, पृ० $, ४, ८५, १० आदि । 
३- श्च्योतन्मदा म्बुभरनिर्मएचण्डगण्डशुण्डाग्रशो ण्डप रमण्डितमर पृष्ठ णानू | 
'विघृनानिवानव रत॑ चहछगण्डतालैर त्सार्यब्जयति जातघुणों गणेश: ।। 
वही, पु० १ । 
४-  श्च्योतनू - --- - - गणेश: ।। -वही, पृ० १ | 
५- शइ फरनामा कशि्चच्छीमत्पुण्याकरा त्मजीं व्यलिखितु । 
'शिष्टोपरोध्वशत : सह ०कैत॑ हणचिरितस्थ ।। 
वही, पु० १ | 
६-० स्पष्टाथानिा' प्रवेशाना व्याख्यान निष्फल यत! । 
अस्पष्टार्थानि वाक्यानि व्यास्यातानि पदानि च ।| 
निदर्शयन्त्यप्रसिद्ध नाम व्यावृण्वती तथा | 
दुबाधास्यानियं व्याख्या नाम्ता ममाविबौधिनी ।। 
हण ० (के० वि०), एंगनाथ-कृत व्याख्या, पु०२ । 
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कृच्णायय॑ के पुत्र थे और गोष्ठी कुल में उत्पन्न हुए थे । वे नारायण के 
शिष्य जार डीक॑ज्ण के मक्त थे न्‍ । स्गनाथ केरल में उत्पन्न हुए थे या केरल 
देश के वासी थे, क्योंकि कठिन पर्दों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी 
टीका में केरलभाणा (मलयालम) के पदाँ का भी प्रयोग किया है। दुसरी 
बात यह भी है कि केरल में प्रवल्ित पाठ ही र्नाथ के दुवारा ध्मादुत 
हुए हैं | 


यह टीका हष्ब॑चारित के अर्थ के निधाएण में बड़ी सहायता करती 

है। टीकाकार ने व्याकरण की दृष्ष्टि से महत्त्वपर्णा शब॒दों की व्युत्पत्ति 
भी प्रस्तुत की है और पारणिनि के सूत्रों का उल्हेख किया है। टीका में 
ककृस हिता, रामायण, महाभारत, विष्णपुराण, गाँतमघर्ममृत्र, काव्यावर्श, 
नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्नवल्कयस्मति, रघुवश, कुमारसम्भव, 
मेघदुत, दशकुमारचारत, सूर्यशतक, कादम्बरी, शिशुपाल्वध, किशाताजनीय, 
अनर्धराघव, जानकीहरण, काशिका आदि ग्रन्थों से उद्धरण" विये गये हैं । 
१- जननेन यदोवहं वर्श॑ च वदनेन्दुना | 

पुनान॑ ब्लुतिमिगीतिं गायन्त कष्णमाज्ये ।। 

'निष्कलड ऋश रच्चन्दुस हछुसदशबुति । 

धधियँ धिनोति में वाचामीश्वरं परम मह: || 

यथावच्च मम ज्ञान तत्सवै यत्फ्तादत : । 

वन्‍्दे नारायणार्थ ते नारायणामिवापरम ।। 

अतो5 छथ व्याक़िया गौष्ठीकृलजेन यथामति । 

री एहू छानाथेम कृता शोकष्णयस्य छूनुना ।। 

हण ०, सनाथ्ृृत व्याख्या, पु७ १-२ । 

२- हा (कै० वि०), परशिशिष्ट २. पृ० १०९८ । 
३- द्रष्टव्य - उक्ता संस्करण की अवतार सा, पु० १४ | 
४- वही, पृ० ९८-२१ । 
५- हआ ० (के० वि०), परिशिष्ट १, पृ० १-६ । 
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छथयक *- झथयक ने हबचारित वार्तिक की रचना की थी | 


यह उलफा[ र्सर्वस्व आर महिममट्टकृत व्यक्तिविवंक की झकूययक (स्पा प्राय 
माना जाता है कि क्ययक ही व्यक्तिविवेक के टीकाकार हैं) दवारा 


विरचित टीका से ज्ञात होता है । यह टीका अमी तक उपलबध नहीं 


("हे 


हुई है । 
शंकर कण्ठ :- त्रीकृष्णमाचार्य ने शंकरकण्ठ की टीका का उल्लेख 

पकया' 

हथलचारित की श्लोक-बद टीका 


मा हक हे 
बाण ने हथविर्धन का वर्णन करते हुए दी पद का 
प्रयोग किया हैं। इसे स्पष्ट काने के लिए एरगनाथ-कृत टीका में 


'निम्नछिखित श्छोक उद्धृत किये गये हैं - 


बा 


संवादस्त्वा नुकुल्य॑ स्थाद्‌ विसवादों विलोमता । 

अब्रायमर्थों 5 मिप्रेत: कविना 'क्रियते स्फुटम ।। 

घुता नुष्ठा नप्तमयें करा न्‍्तया शयनस्थया । 

सकामया भिकाबित: तस्यामविकृतेल न्द्रस : 
नाचरत्थानुकुल्य य: उम्मोगक्णयदिना | 

प्‌ विसंवादिकों 5 न्‍यो य; सा 5विसंवा दिसलजित 


९- एणापि समस्तोपमाप्रतिपावकविषये 5 पि हषचिरितवा तिंके साहित्य - 
मीमौसायो च तेज तेज प्रवेशेषदा हुता इह तु ग्स्थविस्तूभया सन 
प्रप"ज्चिता । -  अहंका र॒सर्वस्व, पृ० छक' | 

२-*  शएतज्वास्मामि: हथचरितिम्ार्तिक निणीतिमिति तत स्वावगन्तव्यम्‌ । 
व्यक्ति विवेक, रूयुयककृत टीका, दिवत्तीय विमर्श, पृ० ३६३ । 

३० हक डाएव्याह तो छ फ्व धप' $ 7 800 #ए 07 6]8884 66&] एक होटफ्त ५ 
7,६६8875800७7"७, 9- #9 . 

४-  अविसवाविन॑ राजजबिम . - हर्षा० २।३२ 

ध- हथ ०, र्गनाथ-कृत टीका, पृ० १०२-१०३ । 
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ये श्लोक जिस गुन्थ के हैँ, उसका उल्लेख टीका में नहीं किया 
गया है। टीक़ा में पहले संवाद का जर्थ आानुकूल्य ओर विस्वाद का वर्थ 
विलोमता दिया गया है । इससे माव शा प्रक्टन नहीं होता, अत: टीकाआर 
क्षहता है कि कवि को जो अर्थ अभिप्रेत हे, उसे सफुट किया जा रहा है - 
* अत्रायमर्थों5भिप्रेत: कविना 'क्रियते स्फुटम । इस श्लोवार्थ से प्रकट होता है 
कि हबचिरित की कोई श्लोक-बद टीका थी । यदि यह खत न होता बोर 
अवशिष्ट जँश उद्धृत किया गया होता, तो यह समका जाता किये शोक 
कही के भी हो सकते हैं । उस स्थिति में यही निष्कर्ष निक॒ता'कि किसी 
गुन्थ में ” अविसवादी का छक्षण निबद क्या गया था ओर टीकाकार 
स्गनाथ ने हबचरित में प्रयुक्त जविसवादी पद को स्पष्ट करने के छिए 
उसे अपनी टीका में उद्धृत किया है ।  शंकरकण्ठ ओर रूयुयक की टीकायें 
उपलबध नहीं होती । यह नहीं कहा जा सकता' कि इस टीका की रचना 
शंकर कण्ठ या उययक अथवा किसी अम्य ने की । किन्तु यह निश्चित हुप से 
प्रमाणित होता है कि हषचरित की श्छोक-बद्ध टीका थी | 


बाण के हरित के अतिरिक्त एक अन्य हथचरित की सम्भावना 


आडांक आोडा गाए भाधकः मद ज्यक, पा अंकोड अवातः आआक ध्कात ऋक, आए भा गाना बरामद #माक मांगक सदाक् बयाएक व्काल सका सगढत अधाक्' अमर काका सजी अध्ामा जमा! सकी लोड “कप! माल प्रषक १ड॥ कोम्मोक ँामाल मजाक अककाक अढकः मांपर आहट मेक मजाक बाद्दा समता भाक अंक वात हंगामा 


भाँज के शैंगा रप्रकाश में प्राप्त एक उद्धरण से ज्ञात होता है कि कोई 
कुसरा हथचरित भी था - 


. >थथा हथचरिते मद :, 
तस्य च ध्रुता कुमारी रूपबती पर्वहच्ा ण पेता । 
तो भवत: प्रथच्छति - - - - सहास्मा्ि: ।। 
२० कादब्बरी द 


अत आया अधि साफ आदडम जाकर नाक 


बाण ने कादस्बरी (पुवार्दी) की रचना की । उनकी मृत्यु के बाद 
उनके पुत्र भुबथाण ने जवशिष्ट कादम्वरी पुरी की । 
१-० आह हण्टिया जोरियम्टक कान्‍्फ्रेन्स, याववपुर (१६६६) में पढ़े गये मेरे 


शोघपन्र € नोट जान र श्हो कबद्ध कमेन्टरी आन द हथचरित कें जाधघार 
पर । 


रे के. हर बतलावश 5 अकी 85 $ मे छठ लए 0 छउाहडछॉ68]) 88526 
३ 7.489%8४७२००७७, 9- 446, £#00६7906७- । 
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कुछ लोगों का कथन है कि कादम्बरी (पुवार्द्) के प्रारम्भ के श्लौकों 
भी ता जाए ने नहीं की थी, अपितु उनके पुत्र ने या किसी अन्य ने की 
थी । यह कथन समीचीन नहीं । यदि बाण के पृत्र ने कावम्बरी के 
प्रा रा म्मक्त श्ठोकों की रचना की होती, तो वे अपनी कर्तता के सम्बन्ध में 
हसका निर्देश करते, जैसा कि उन्होंने उतरभाग के प्रारम्भ श्छोंकों में कहा 
हे ऐ। क्षे'मेन्द्र औचित्यविचारचर्बचा' और कविकण्ठाभमरण में कादम्बरी की 
भुमिका के श्छोकों को बाण के नाम से उद्धृत करते हैं । बाण परम्परावादी 
कवि थे । मंगल का विधान किये बिना वे काव्य-रचना का विधान क्‍यों 
करते ? हणचिरित के प्रारम्भ में भी उन्होंने सौगलिक श्लोकों की यौजना की 
है। अत: कादम्बरी की मूमिका के श्छोकों को बाण-विएर्चित न मानना 
असंगत है । 


कादम्बरी के टीकाकार 


ऑमिक' चाहाइल भाव आन सवाल आधा पक! सपापा ऋधाकर ओलेक अबक भंद्राना भव जाम सका जय अंग 


भावुचन्द्र तथा सिद्धवन्द्र !- कावम्बरी के परवभाग (बाणकत) के 

टीकाकार भानुचन्द्र हैं आर उत्तर भाग ( भषणकत) के टीकाकार सिद्धवन्द्र । 
भानुचन्द् सूरचन्द्र के शिष्य थे और सिद्धनन्द्र भानुचन्द्र के शिष्य । ये दोनों 
अकबर के समय में हुए थे और सम्राट से सम्मानित भी हुए ये । भानुचन्दर 
और सिद्धनन्द्र जैन थे | हनकी टीकार्जों में प्राय : प्रत्येक पद का स्पष्टीकरण 
९- हद॥6' 8 १7070त00४467 ६0 8 प#श्ाह ठा8 7458, 0०9 , 
२- 309465., 9०१9० 
३- फाव्यमाला, प्रथम गुच्छक, ओचित्यविचारचचा, पृ० १३८ तथा 

काव्यमाला, चतुर्थ गुच्छक, कविकण्ठाभरणा, पृ० १४४ । 
४- जीयूरचन्द्र : समभुवदीयशिष्याग्रणी न्‍्यायिविदी वरेण्य : । 

यपक्‍कंपुक्त्या तिदिव निभेवे तिरस्कृतश्चित्रशिलण्डिजी 5 पि ।। 

पदीयपादा स्जुजबज्बरीकी विराजते5 द्वा हरिधीससाम: | 

श्रीवाचक : सम्प्रति सानुचन्द्रों हयकब्बरक्ष्मापतिदतमान : || 


ग्रीशाहिबेतों 5 ब्जणड हि ०घरतुल्य : श्री सिद्धवन्दरी 5 स्ति मदीयशिष्य : । 
े कादम्बरीवृत्तिरिय तदीयमनोमुदे तेन सया प्रतन्‍्यते ।। 
४- वही, पु०१ । काद०, भागनुचन्दुकत टीका, पु० २। 
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किया गया है। इससे कादम्बरी का अर्थ प्मकने में बड़ी सहायता मिलती है । 
यह 'निःसनन्‍्देह् कहा जा सकता है कि कही-कही' अर्थ करने में सीबातानी की 
गयी है और कही-कही' बर्थ भी अजुद्ध है । 

वेधनाथ  :- वैधनाथ की टीका का नाम विशञ्रमपदविवृत्ति है। है 
यह कादम्बरी के कैवल पर्वभाग पर है। इसमें कठिन पर्दा का ही स्पष्टीकरण 
किया गया है । 


चादक आया अब पाक भाव आय काम. भॉलीश अके+ आधा: आम जयए? दा लॉक यावाड सबक आयो३ अहक 4१9७ मालाद ऋधक आकार आफ आधा: पाक अाइक जया भकह) नझा वामाः 'जांक श्रभाकः माता गा आओ ऋ्ा॥ चाकः जआशआा बाबत आयाए शक अकाल मादा चीडेक भा वाहक मंद जो जमा? जाके भा बकी। अकक माकी 


१-  ुछा6* 8 795706४004079 ४० हद उन (9ए5+ए० जादे89, 090«०7-24 
0०7 27976878070* 8 #04654079) , 0«49« 

२- यह टीका फ्राशित नहीं हुई है | मैने वाराणसेय संस्कृत विश्ववियालय, 
वाराणसी के ग्रन्थागार में विधमान हस्तलिखित प्रति का उपयोग किया 
हैं। इसके सम्बन्ध में विवरण हस फ्रार है - 

कादम्बरी विघमपदविवृति 


ग॒ुन्थकार “+ वैधनाथ 
कुमस लथा >++ ४१२३४ 
कपमख्या + ह - ही 
आकार “+- १२२ ४० ५ ४-७ इंच 
पंक्तिस॑ख्या (प्रत्येक पृष्ठ में ) --- १० 
अक्ष संख्या (प्रत्येक पं॑क्ति' में) -- ४० 
लिपि “+- दैवनागरी 
पूर्ण 
३- . अवचुल़े ति गुच्छक चावचुलकमिति त्िकाइशेज : * । 
हे कादम्बरीविष्रमपदविवृति, चतुर्थ पर्णा । 
“ शीभना प्ता जटा यस्‍स्य प्रा जटापि फ़ीतलितिति कोश : 
... वही, पह्चम पर्णा | 
'पटलक दीपाच्छावक्युदमवस्त्रपुटक॑ शीतल मधच्छिष्टादि तन्निर्मिते 
प्रदीप: अवतरण मंगल भृतग्रहादिनिवा रक मंगलम |“ 
वही, सप्तम पर्णा । | 


ऐ 


4८ 


शिव राम, सुखाकर, बालकृष्ण, महादेव :- पीटसन ने अपनी 
टिप्पणी में शिवराम, सुखाकर, बालकृष्णा तथा महादेव की टीका्जों (केवल 
पुव॑ंभाग पर) से उद्धाणा ठिये हैं । इससे कादम्बरी की इन चार टीका्जां 


के सम्बन्ध में मो ज्ञान प्राप्त होता है | 


अष्टमूर्ति :- अष्टमर्ति की टीका का नाम आमौद है। यह 
श्लोकबद्ध है |. अष्टमूर्ति कै पिता का नाम नारायण था | ये केरल के 
रहने वाले थे तथा मुगुगोत्र के थे | अष्टमर्ति ने पृर्व॑माग तथा उत्तरमाग - दोनों 
की टोका है | ५ एक स्थान पर क्रादम्बरी के एक टीकाकार मत्स्यकेतु का 
उल्लेख हुआ है। टीका मेँ निम्नलिखित कवियाँ और रचनाजों का निर्देश है-- 


अवा॥ भायक साइक पाक जे आए यायक सवक आधा सादर वाविक आया बांमित मदर वामक आय भाक भा फमाक माह मक आफ आए आओ क्राक वा शक गत अाक वाहक काका प्र जादक तक भार पाक आया आय #ात' कह? पका चकाक आयात आयोके पेश संदां। सता अधिक मंगदा वाहक ताक गायक मादक अंक 


६- ए9650878079' 8 छ्ै0४६68 09 576 हृघतवााएड2 आते, 599«:777, 7]8, 445, व34, 
445, €67£0« 


२- टीका के प्रार्गाम्फि श्लोक - 

” उधाक्महे जगज्जन्मस्थितिसहारकारणम | 
अविद्या ध्वा न्तविश्व॑सि जानकीरमर्ण मह ! |१॥। 
पूर्वेण गुण-तामासीत केरलेझ भृगों: कुले । 
विप्री नारायणस्तस्मावष्टमृत्तिजायत ।२।। 
कादम्बरीकथामृततरडि अणी खजितना हि येाम्‌ | 
तेषा तु कृते निबन्धनतीयै तेनेदमारव्यम ॥३।। 

न विना वृत्तजन्धेन वस्तु प्रायेण सुग्रह्म । 
इति प्रवचसामेतवनुस त्य घुभा धितम ।।४।। 
जा तिसमन्वयप्त म्मुतपरभागे : स्ाध्यास्यहं विदुणाम्‌ । 
व॒त्ते ; साधु निबद्वेश्वम्पक्दामभि खिमसोदम्‌ ।४।॥। ४ 


न 
५९७०४086 0670 9७१0 47 ह&876' 8 2798708५०५407 ६28 हृ६१5॥ 758 ४ 


क्र 


(एपएफप्रछ9ं85868, 9795-7-724 07 79६७7807* 8 मत ४4670) « 
र+० 49540. है. 0 % 47 « 
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अमर, कालिदास, कैशवस्वामी, कौटित्य, जैमेन्द्र, दण्डी, धन॑जय, बादरायण, 
बालवाल्मीकि (मुरारि) भर, भोज, माघ, राजशेखर, (गीक्टायन, शारदा - 
तनय, हलायुध, अजय, अनर्धराघव, कामन्दकीयनीति आदि । मनुस्थृति, 
काव्यादर्श बोर काव्यफ्राश के उदरण दिये गये हैं । म०म० काणे का कथन 

है कि टीकाकार लगभग बारहवी' शताब्दी ई० के पहले के नहीं हो सकते । हैं 


शरशरआप, ह आद+ के शरद फेक अली 
दक्षिणी भारत के किसी अन्य ममाग के निवासी थे । टीका कै प्रारम्भिक 
श्लोक से ज्ञात होता है कि वे कृष्णा के भक्त थे । यह टीका पु्वंभाग तथा 
उत्तरभाग दोनों पर है। टीका में निम्नलिखित कवियों और कृतियाँ का 
निर्देश हुआ है -- कौटिल्य, अमर, दण्डी, कृष्णा (प्रश्नग्गनन्थ के रचयिता ), 
हलहायुध, केशव, वेजयन्ती, «ता सम » किराताजुनीय, हन्दोविचिति, भाव- 


विवेक और महिमापरस्तव | 


आमोद आर दर्पषण- इन दोनों टीकार्जों में चहुत स्थकाोँ पर साम्य 

प्राप्त होता है। म० म० काणे का अनुमान है कि आमोद के टीकाकार 
दर्पण” के टीकाकार के बाद के हैं | 
९-६&879७! 8 47 0700५०४३०४ ४0 ४४७ हृदतवत्8 को (#छए४ ०४524. 

99*« 4०424 04 ४७7७7४०0' 8 ख्तत$409) , 0० का. 
२-३4४७३0., , 9.47. 
३-०३४३6., 9७-१५: 
४-३४७१०., 9७०७४: 
६-4४90709., 272«4%7- 
६-4 04 6. #$ 9०454 
8-4.048., ;७«48० .-: . 
८-३७१०,, 9948-49 . 
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हे श्रीकृष्णमाचार्य ने कादम्बरी की घनश्यामकृत टीका का उल्लेख 
किया है । उन्होंने कू सेसी टीका का भो निर्देश किया है, जिसके ठेखक 
का नाम अज्ञात है यह ज्ञात नहीं होता कि यह टीका म० म० काणे 
दुवारा निर्विष्ट दर्पषणा नामक टीका है या अन्य कोई । सूरचन्द्र नामक 
टीकाकार का भी उत्लेख मिलता हे । 


अर्जुन :- म० म० काणे ने उत्तर भाग की सरक्र टीका का. उल्हेख 
किया है | इसके रचयिता वर्जुन पण्डित हैं । वे चक़ुदास के पुत्र थे । 


कादम्बरी से सम्बद तथा कादम्बरी के आधार पर विरचित कथाएं 


अकः सम अकाकः बाग अमर अआधाक जध6 सात हक अंक जाह माककः अंक आकका जार मत मादक सात माह गोल भाव आजाह अाधक पात्ाक जाम भक साल शाला आाइक आधर शभा+ भयावह आबक आजा आधा चाहा चता पहाएकः मरनिक आयाए महोता जंगाक #राकः लाकामा १ आय! आय भात्राह आया 


सोमदेव -क॒त क्थासारत्यागर) झ्ेमेन्द्रकत बृहत्कथामज्वरी- आर 
दण्डी की अवान्त्सुन्दरीकथा में कादम्बरी की कथा उपलब्ध होती है । 


अभिनन्द-कृत कादम्बरोकथासार (८ सर्गोँ में), विकुमदेव (त्रिविकुम) 
दवा रा रचित कादस्वरीकथासार (३३ सर्गों में), व्रयम्वकार-कृत कादम्बरीकथासार, 
ब्रोकण्ठामिनवशास्त्री दुवारा विरचित कादम्बरीचम्पु, नरसिह-कृत कादम्बरी - 
कल्याण, जझ्ेमेन्द्र ऊत पककादम्ब री, कल्पितकाद म्बरी (कर्ता तज्ञात), 
२० 38. # छत 006 7ज8+ ३ 8485007ए 07 048834 ल8] छठ 8 रॉ ४ 
$+4.58:758 ४७7४8, 9«%4%50 « 
रे 47045., 7«4850 
३० #678* 8 47907069004079 ४0 ४ 7७ दृदतऋणष्छ काल (9एछ#्र८00888 , 
99«4754384 0०7 2867;82"800* 8 &6454005), %«५+6. 
- ०70940., 9०49 « 
५- कथास  रित्सागर (दिवतीय खण्ड ), दशम रूम्बक, तृतीय तरंग । 
६- बृहल्कथामज्जरी १६। १८३-२४४ 
७-० 2 -<27य 20 लाध ललैंछ रू 4 आअाड07फ79 0* ऐ88च7 68] छठ्त हाट रत ६; 
4.4 58678 0४7७, 0०559 . 
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मणियाम-कृत कादम्बरीक्थासार तथा काशीनावच-वि रचित संक्षिप्ततादम्बरी 
में कादम्बरी की कथा संक्षिप्त हप में उपनिवद्ध हुई है | 


३- चण्डीशतक 


ऋषि अकाका शांक अंक? भधाक अत टकंक 


इसमें चण्डी की स्तुति की गयी है। चण्डीशतक लिखते समय बाण 
के सामने माकण्डेय पुराण के देवीमाहाल्म्य की क था या हसी प्रकार की 
अन्य कोई कथा रही होगी । देवी सहिमासुर का वध करती है, यही 
चण्डीशतक की कथावस्तु है । यह संजिप्त कथानक १०२ श्लोकों में 'निबद्ध 
किया गया है | 


जमछशतक के टीकाकार अर्जुनवर्मदेव अपनी टीका ४ चण्डीशतक का 
एक श्छोक उद्धृत करते हैं और उसे बाणा-विर्चित बताते हैं | 


९-०... ४ 87 शाह छाध की ध ऊ $ मै3 82007 07 008884697 द्वक्ा शपफ्त ४ 
5५4. 087"8 ं७०"छ, 909 « $०0-4%9 4 « 
२- द्रष्टव्य - माकण्डय पुराण, वेवीमाहाल्म्य (अध्याय ८६६९-६३) | 
३- चण्डीशतक में छ्ग्धरा आर शादलिविढ़ीडित छन्दों का प्रयोग किया गया 
है। ६ शादलिविड्रीडित (शोक २४, ३२, ४६, ५४, ४4 तथा ७२) 
हैं और शेष पृम्धरा इन्द हैं | 
दुष्टव्य - काव्यमाला, चतुर्थ गुच्छक, चण्डीशतक । 

४-  उपनिबद्ध च मटूटबाणेनैवविध स्व संगामप्रस्तावे देव्यास्ततद्मह़ि ८ भि- 
मवता मर्तेण सह प्रीतिप्रतिपादनाय बहुधा नर्म । यथा - दृष्टावा- 
सक्तदृष्ष्टि : प्रथममथ तथा स्रमुस्ीनाभिमुख्ये स्मेरा हासफ्रगल्मे प्रियवचसि 

_ कृतश्रौतरप्रेया ध्ति क्ति : ।  उच्चुक्ता नर्मकर्मण्यवतु पशुपते : पुर्ववत्‌ पावती व: 
कुर्वाणा उर्वमीभद्विनिश्ितबरणालक्तकेव छझताएरि: ।। 


बमरुशतक, अर्जुनवर्मदेव-कृत टीका, पृ०३ | 
अर्जुनवर्मदेव बृवारा उद्धृत श्छोक चण्हीशतक का ३७ वा श्लोक है । 
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| मोज-कृत सरस्वतीकण्ठाभरण में चण्डरीशतक के श्छोक उद्धृत किये 
गये हैं | 


शभ्रीवरदास -प्रणीत सदुक्तिकणमित' मैं " पविद्ठाणे - - - - - 
मवानों ।।" श्ठोक (चण्डीशतक, श्लोक ६६) उद्धृत किया गया है । 


३ पट के काव्यानुशासन में चण्डीशतक के श्लोक ' मा भाइण०्छी 
- - ।। (चण्डी७, श्लोक १) तथा | जुल तुल॑ नु - - - - ।।" (चण्डी०9, 
श्लोक २३) उद्धृत किये गये हैं । 


चण्हीशतक का * विढ़ाणे" - - - - भवानी ।।' श्ढोक शाई०गधर- 
पद्धति में भी उपछब्ध होता है । यह श्लोक हर श्कवि-प्रणीत हारावलिि या 
घुभाजितहारावलि मैं मी उद्धृत किया गया है । 


हेमचन्द्र के अनेकार्थतगृह की महेन्द्र दृवग॒रा की गयी टीका में अौडि 

(अधि १) पद पर विचार किया गया है । 

-  नीते निव्याजिवीधामिधवाति - - - - समुढ़ा : ।।" (चण्डीशतक, श्लो०४०) 
सरस्वतीकण्ठामरण के द्वितीय परिच्छेद, पृ० २११ पर,  प्राक्कार्म - - - 
-“- - - यया ।। (चण्डीक्षषक, श्लोक ४६ ), परस्वत्तीकण्ठाभरण के पन्चम 
परिच्छेद, पृ० ६०६ पर तथा  विढ़ाणे" - - - - क्लानी ।।" (चण्डी- 
शतक, श्ठोक ६६) सरस्वतीकण्ठामरण के द्िवतीयपरिच्छेद, पृ० २११ पर 
उद्घृत किया गया है । 

२> सदुक्तिण"एमृत १ २५।४ 

३० काव्याजुशासन, अध्याय २, पृ० २४ । 

४० वही, पृ० २७ | 

५- शाई ध्मधरपद्धति, श्लोक ११२ । 


&- ७-2 ,दृषध 6ाट्छ७ए07908 +$+ ७ 58% हां एव ४ 20688 067 एव 75, 
497954706090४4.079.,, 9«2058. 


७- हेमचन्द्र : अनेकार्थ्रगह, 


शेड 5786 0508 ७७४ ६6 _ 80787 98 कप 
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चण्टरीशतक के टीकाकार 


जॉबिक गली मार ज्याद व्यात जमा आम मोम, अमर अदा; अंगादं वर्ष अाट अंधंक अकोक अं आफ 


दं शक हा] 
चण्डीशतक की चार टीकाओंँ का उल्लेख मिछ॒ता है - (१) घनेश्वर्‌- 
कृत, (२) नागॉजिमट्ट-कृत, (३) भास्क्राय-कृत तथा (४) लेंखक का नाम 
अज्ञात । 


पं७ वुर्गा फ्ाद तथा काशीनाथ परव ने का व्ययाला के चतुर्थ गुच्छक 
में उ्रकाशित चण्हीशतक की टिप्पणी के छिए दो टीका का उपयोग क्या 
है - (१) सामेश्वरसूनु पनेश्वर-कृत तथा (२) लेखक का नाम जज्ञात । 


४- मुकुटता डितक 


अब व्याक्ा आधा आजा आधा भा आधा अाक बाड़ 


नतचम्पु की चण्डघालः-कृत व्याख्या में ज्ञात होता है कि बाण ने 
मुक्टता डितक नाटक की रचना की थी । चण्डपाल ने बपनी व्याख्या में 
इसका रुक श्लोक भी उद्धृत किया है । 
खिध 
भोज-कृत शुंगा 7 प्रकाश में भी इसका उद्धरण प्राप्त होता है । 


हस नाटक के सम्बन्ध में जमी तक अन्यत्र कोर्ड उल्लेख नहीं मिला 


अाह! आओंक जहा जया मगर भरते आमाक अहम लेआाका श्रालाक सावाह' मशाका अल! आधाक अधक आफ खमिक अध्या: अड अंधाक गया जाओ, वाहक अदमाक भगत आधिक जाता हादाद सा जाके: सत्रोझ: आधा अधाकि कक महक माय भहाक' आधड भोग धाफक हक अधाक अंक अंक नाक आफ चाक गाए पड़ धिकक आयात आकाः 


९-० हु, हज छशधाहला8+ 8: + पं 8४079 07 076888408] 8878/८7 ४ 
04.5 8780७7०8, 9,.5%5१. 
२- का व्यमाला, चतुर्थ गुल्छक, चण्डीशतक, पृ० १ (पाद-टिप्पणीी) । 
३-  यदाह मुकुटताडितकनाटके बाण"! - आशा: प्रौनषितदिग्गजा हव 
गुहा : प्रध्वस्तसिंहा शव ढोण्य: कृतमहादुमा इव भुव : प्रो त्खातरेला 
« इव | विप्राणा: चायकालररिक्तसक्लत्रेठों क्यकष्टा दशा जाता : 
चदातेणमहारथा : कुछूपर्तेदेक्‍स्थ शुन्या : समा : ।। 
नह॒चम्पु, चण्डपाल-कृत टीका, 39 ६, पृ० श्५ । 
४- यथा मजुटतापितें भीम: - 
ध्वस्ता : छुब्धा पार्तराष्ट्रास्समस्ता : पीते रक्त स्वादु दुश्शासनस्यथ । 
पूर्णा कृष्णा केशबन्धप्रतिज्ञा तिष्ठत्येंक! को रवस्यों छंभइण्ग : ॥। 
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५- शारदबनन्द्रका 


पा जायीके कमाक लंका जद आजा: श्रम उथाड: 00 भाक. 


मावफ़ाशन के उल्लेख से ज्ञात होता है कि बाण ने शारदबन्दिका 
की भी रखना की थी । जीकृष्णमाचार्य ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास 
में लिखा है कि दशहृप में शारवचन्द्रिका अर-बस्‍म्मः का उल्लेख हुआ है 
किन्तु दशह्ृ्प में शारदा न्‍्ठिका अ”अकब्भा का उल्लेख कही नहीं मिलता | 


६- क्लेमेन्द्र ने औचित्यविदारचर्चा में बाण के नाम से एक श्लोक उद्धृत 
किया है । इसमें बन्ड्रापीड़ से वियुक्त कादम्बरी की विरह-व्यथा का 
वणनि है । इससे अनुमान किया जाता है कि बाण ने शायद प्कादम्बरों 
भी लिखी थी | 
(गत पृष्ठ का शेणाश ) 
ऊछ निषपीडुय गदया यदि नास्‍्य तस्य पादेन रत्ममक्ट शकहीकरोमि । 
देह निपीतर्निजधुमविजुम्ममाणज्वालाजटाल्वपुत्षि' ज्वलने जुहोमि ।। * 
शृगा रफ़्ताश, दूवावश प्रकाश, पृ० ५४४, तथा 
पर, छ8&708780 $ 80]25' 8 38>78478 ए+>8८888, 9०776. 
१- बन्द्रापीडस्य मरणं” यत्प्त्युज्जीवना ्तिमम | 
कॉल्पत भटूटबाणेन यथा शारदर्चान्दुका ।। 
शारदातनय ; भावप्ुकाशन, अष्टम अफिर, पृ० रेधर | 
२₹-+ ४.2 होपव्या8 0058 235 80077 07 हो 887. 658.7. कक्षा हॉट 
47.9878 5978, 2«$02, 7/000970059७8 « 
३- यथा वा म्टूटवाणस्थ - 
* हारो जल्ादईविसनं नलिनीदलामि 
प्राछ्लेयशीक रमुचस्तु हिनाशुभात : । 
वह्येस्थना नि सर्धानि वे बम्दनालि 
निबाणमेच्यति कथ॑ घ॒ मनोभ्वाग्नति! 
कत्र विप्रहम्भभरभग्नधैयाया : कादम्बर्या विरहव्यथावर्णने साधु्यताकिसाया- 
दिगुणयोगेन पुर्णे-स्दुववनेव पफ्ियवद त्थेन हुदयानन्ददानयनी द्यिततमतामातनों 
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७- ओऔकृष्णमाचार्य ने लिखा है कि बाण ने शिवस्तुति की रचना की थी । 


जला मादक सदांने ऋभाक सम आम अकाा 


वी? असाा हज आदां उमा बा; आओंडा गझ अध्याक ऑफर अफ्रॉक 


६- ब्रोकष्णमाचार्य का कथन है कि आनन्वानुभव कृत न्‍्यायरलदीपावलि की 
आनन्दजीवी -विरचित वैदा न्तविवेक नामक टीका में बाण के किसी वेदा न्त- 
विज्यक ग्रन्थ का निर्देश हुआ है | 


| 

न्यायरलवीपावलि के टीकाकार आननन्‍्वज्ञान हैं, आनन्दजीवी नहीं । 
आनन्वज्ञान की वेदान्तविवेक टीका मैं मुके' कही मी बाण के वेदान्त-विज्रयक 
गुन्य का निर्देश नहीं मिला । 


४०- पावतीपरिणय 


अाक जया याडाए भाक आधा महक आय आबकः आाकि चना समाक 


पावतीपरिणय की प्रस्तावना से ज्ञात होता हैं कि पार्वतीपररिणय 
की रचना वद्धगोत्रीय बाण ने की थी | के इसके आधार पर कहा जाता है 
कि यह कादस्बरी आदि के रचयिता बाण की कृति है । कादम्बरी वादि 
के कर्ता बाण के अतिरिक्ता पन्द्रष्वी' शताब्दी में उत्पन्न हुए एक अन्य बाण 
१-० छह हारा 098 %8: ॥ मं 800%#ए 08 0]888र45 083, 98: छो८ ४ 
7.4 06259 9.786, 90<«49 4« 
रन फाछ७०0त6त0+% +पए?कछठ008 + (5४७१॥0०2०५8 ए5६530&0 "58 (787४४ 7) 9«368 
३-० ३६.६३ छात्राध्का8 ठेस पर्ण 8 $ सं 80079 07 08884683 उ्याहोटजन 
3,40७ 76७४४, ए9«<9०2« 
४- ड्रष्टव्य - मढ़ास शाप्तम दुवारा फ़काशित वानन्बज्ञान की वेदा न्तविवेक 
त़ामक टीका से युक्त वानन्दानुम्परविरचित न्‍्यायरत्मदीवावक्लि । 
-  तच्लि कविसावभामो वत्तान्वयवहिमतों बाण: । 
नृत्यति यहुसनाया' वेघोंमुखल॒हासिका वाणी ॥। 
पावतीर्पारणय, जक १, पृ७ २ | 
६- ड876' 8 79४70056046४9 ४० 6 मं8#छोध ठॉव रन 08, ७०77: 
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(वामनमटूटबाणा) का भी उल्लेख मिलता हैं । न्‍ इनकी कृतियां भी मिलती 
हैं। ये बाण भा वक्तगोत्र में उत्पन्न हुए थे । अत: यह निश्चित हूप 

से नहीं कहा जा सकता कि पार्वतीप्रिणय प्राचीन बाण की ही कृति है | 
पार्वतीपरिणय की प्रस्तावना में कवि अपने छिए " कविसावोमी पद का 
प्रयोग करता है आर कहता है कि मेरी झना पर सरस्वती नतन करती हैं | 
यह गवाँक्ति कादमस्‍्बरी जादि के कर्ता बाष्य की नहीं हो सकती । पावती- 
परिणय सामान्य रचना है जोर उप्तमँ बाणमटट अपनी प्रश्सा करें, यह संगत 
नहीं प्रतोत होता । क्ष्या यह प्रढ्माप नहीं हे कि कवि अपने लिंए " कवि- 
सावभाोमो पद का प्रयोग करे बार कहे कि सरस्वती मैरी रसना पर नर्तन 
करती है और स्वयं पद-पद पर काछिदास का अनुकरण' करे और कही भी 
अपनी' कल्पना का वैख ने प्रट कर सके । बाण या तो सेसी गर्वोक्ति' का 
प्रयोग न करते और यदि करते, तो उत्कृष्ट रचना का निर्माण कर विद॒व र्माज 
को चकित कर देते । हृष्पचारित जोर कादम्बरी की प्रस्तावना मैं बाण ने इस 
प्रतर की गवाँक्ति' का प्रयोग नहीँ किया है | 


यदि पावतीपरिणा को बाण की प्रार्गाम्मक कृति मानें, हे तो भी 

पमस्या का समाधान नहीं होता । परावतीपरिणय मैं वष्ठ बीज विधमान नहीं 
हैं, जो कादस्बरी आदि के रूप में अंकुरित हो । बाण विद्वानों के कुछ में 
उत्पन्न हुए थे। हणचिरित से ज्ञात होता है कि उन्हाँने वेदों और शास्त्रों 
का सम्यक्‌ उध्ययन किया था । यदि यह उनकी प्रारम्मफि रचना होती, तो 
भी इसमें उनके वेदुष्य की कंप्की मिलती । पार्वती परिणय सामान्य धरातक 
पर स्थित है । हसमें सेसप कोई वेशिष्ट्य नहीं प्राप्त होता, जिसे कारण 
हसे बाण की कृति मान हें । 


पावतीपारिणय और कादम्बरी आदि में शी आदि की दृष्ष्टि से 

' कही -कहीं समानता दिखाई पहती है । यह मी रुक तर्क है, जिसका आश्रय 
हे । ३ 

पावतीपरिणयव को बाण की कृति सिद्ध करने में 'लिया' जाता है । यह 


अाक आफ, 'भाका अभााः नाइक वाहक मशाक्र भय पक जाया आफ बा प्रकक आए 'पंकक शा अड बा: भा अधाक आए बाक आप आधा. आकर साक कक साहकेः पं अधक नाक 4्ायाकः बातता भह्रोक जाक वात कांक श्रांक महक भााक यहाक, पाक अदा ज॥ा मवाक पत आधा आधा अंक अधिक चाथाक अमर आफ जाता 


- फीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास (जनु ७ मंगलदेवशास्त्री ), पु० ३७३ । 
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समानता तौ भिन्न-भिन्न कवियाँ की रचनाजं में भी मिलती है । जैसी 
समानता कुमा रसम्ष गौर पावतीपरिणय में मिलती है, कैसी पार्वत्तीपरिणय 
और कादम्बरी आदि में नहीं । 


काणेः महाँदय का कथन है कि बाण पच-रचना मेँ उच्त फ्रार कुशल 
नहीं ये, जिस प्रकार गध-रएचना मेँ । अत: पार्वतीयरिष्यय कादम्बरों की 
भाँति उत्कृष्ट नहीं है। झसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
हम चर रित, कादम्बरी तथा चण्डीशतक में अत्यन्त घुन्दर श्छोकों के दर्शन होते 
हैं। पार्वतीपरिणय के श्छौकों में उद्भावना का नितान्त अमाव है | 
चण्डीशतक आदि के श्लोक अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। इनकी तुलना में पार्वती- 
परिणय के श्लौक किसी प्रकार नहीं रखे जा सकते । 


पावतीपरिणय बौर बाण की रचनाजोँ का तुलनात्मक दृष्ष्टि से 
पमीक्षणं" करने पर भी निश्चित हो जाता है कि पावतीपरिणय बाण की 
रचना नहीं है । एक और ती जाणा के प्रौढ़ छ विलक्षण विवेचन-कौशल, 
प्रधगों पल्‍्थापन की कमनीय कहा, जीवन के विविध जगों की आकृण्नकि चित्रपटी , 
कल्पना तथा भावश्नाकमार्य की निजाधि परम्परा आादि के दर्शन होते हैं और 
दूसरी और पावतीपरिणय यू की अनुकृतिन्य (ायण साधारण शैली हैं। पावती- 
परिणय की कल्पना पारवतीपरिणय का कवि पद-पद पर कृमारसम्ख का 
बनुकरण' करता है। कुमास्सम्प की छाया पार्वतीपरिणय के भाव,भाषा, 
शैली वादि पर प्राय : परिकक्षित होती है । बाण ने कसी भी कवि का 
इस प्रकार अन्धानुकरण नहीं किया है । उनकी प्रतिमा अनुपम थी । उन्होंने 
अनेक विजयाँ का समुचित अध्ययन किया था आर सबको आत्पसात्‌ किया था । 
पावद्वी परिणय पर कृमास्सम्भव का जैसा स्पष्ट स्व व्यापक प्रमाव उपहब्ध होता 
है, वसा कालिदास के अन्य ग्रन्थों का बाण के ग्रन्थों पर नहीं प्राप्त होता । 
इस स्थिति में पारवती“परिणय को बाण-रचित मानना उचित नहीं होगा । 


ताक थक हाई; आज काक भय भाका। नाहकः आफ आया मामुडः जा आए अपपक मकर जवान जधय+ जला मम आाकान यााक' रथ गांजड़ अडाबा' धमाल आधे तन्‍कराक गाहऊ नाक आडाक, वयकक पॉकवा नेदोतन हि? जयोक- अकक धमाका ल्‍ाा०: प्रा आकाक आज भक आजा: वां आफ आग॥ पदक श्धाक: हयात! मदन भागा भाफ़को जयाथा: का, 
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अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि पार्वतीपरिणय का कर्ता 
कालिदास का किस प्रकार अनुकरण करता है। यहा पारव॑तीर्पा रणय तथा 
कालिदास के ग्रन्थों से समान भाव वाहे उद्धरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं - 


पावतीपरिणय - . तन्त्रीमण्डल्मार्ईयान्ति कोणिका 00 0 कक - 
मप्यन्त: करण व मै सुमहतीमालम्बते निर्वुतिम |” 


अभिज्ञानशकुन्तलत- . राजा -मातले | अत: खहु सबाहया5न्‍्त-करणगी 
ममा <न्‍ततरात्मा फ््सीदति |" 


पार्वतीपरिणय - "उच्चदिम : शिखरैरसी कतिचन व्यज्यन्त ख्वाचला 
वैमल्यावनुमीयते व सरिता छ्रोतस्विनी संततति : । 
पृच्यन्ते परिमण्डलेन तखो नीलामबुदओीमुणगे 
मन्द मन्दमुषेति छोचनपथग्राहया' दशा सेदिनी ।।' 


अमिज्ञानशकुन्तल -  शैज्ञानामारोह्तीव शिबरादुन्‍्मज्जता मेदिनी 
पर्णा म्यन्तरहीनता' विजह॒ति स्कन्‍्धोदयात्‌ पादपा : । 
सन्‍्तानावनुभावनष्टवलिला व्यक्ति मजन्त्यापगा : 
कैनाप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवन मत्पाश्वमानीयते की 


पार्वतीपरिणय -. त्रिकुनगुसणा गुणातिरागात 
कमलभुवाकलिता घिपत्यहच्भी : । 
अविरतमनुशाहझ्ति देवता त्मा 


सकलमिद॑ कुलशैलचकुवालम ।।" के 


१-० पावतीर्पारणय शा।८ 

२- अभिज्नानशकुन्तछ, जुक छ, पृ० रछप । 
३- पावतीपरिणय १६ 

४- अमिजञानशकन्तठ ७।८ 

४- पार्वतीपरिणय १॥१२ 
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हे बे 
कैम्प सम्म -  अस्त्युचरस्या दिशि देवतात्मा । 
” प्रजापति : कॉल्पितयज्ञमाग शेठ्राधिपत्य॑ स्वयमन्वतिष्ठत | 


पावतीपरिणय -  शिरप्षि निपतिता पुरा पुशारेश्थ शिखरे तव यठतो5व्तीणाी 
अमर रवशेघलोकमा नया वत्रिक्नरनपावनतामुपैति तैन ॥।” 


कमारसम्भ - चयथेव श्लाघयते गड़०्गा पादेन परमेष्ठिन : | 
पए्रमेणा दिवतीयेन तथेवी चक्छिरसा त्वया |!” 
मा हु पृ 
पार्वतीपररिणय -  उष्टाभिरेव तनुभि््न  दधान ; | 
& 
माहुविकार्निमित्र - / अष्टामभिर्यस्य कृत्स्त॑ जगदापि तनुमिर्जिप्रतों नाभिमान :। 


पारवतीपरिणय -  अन्येज्ा सत्स्वपि य दृश्विरशबृदवाच्य : 
| 
सो5यं तपस्यति तटे तव चन्दमालि: |" 


७३ 
विकुमोवशीय - ० यस्समिन्नीश्वर हत्यनन्यविषय : शब॒दोयथाथाक्षिए : ।' 
६ 
पार्वतीपररिणय -_ न दीश्वराणाा व्याहतयो व्यभिचरन्ति |" 


कमार्म्मभ - न हीश्वरव्याहतय : कदाचित पुष्णनति लोके विपरी 
९- कुमाससम्म ३१॥६ 

२- कही १। ९७ 

३- पारवतीपरिणय १। १७ 

४- कुमारसम्भ ६॥७० 

५- पार्वतीपरिणय १२१ 

६- मालविकारगिनमित्र १३१ 

७- पार्वतीपरिणय १॥२६ 

८- विकुमीवशीय १॥१ 

६- पावतीपरिणय, जे २, पृ० १२ | 
९०- कमा सम्मर ३।६३ 
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पार्वतीपरिणय - ? मुखस्मधुपमालाचा छर्मावीसनार्थ॑ 
'त्रिमुवनजययो गये चापमंसे दघान : । 


हे रे 
कुमा स्मस्म - . रत्विलयपदाड क_ चापमासज्य कण्ठे । 


पार्वतीपरिणय - ' दनुजों वा मनुजी वा मुनिरपि वा मुस्कन्द्रनही वा । 
पुरलोक्मुन्दरीणा स मतु बद्ध : कटाक्षशुड़ खखलया ।। 


कमा ससम्भध - ' तवम्रसादा त्कमुमायुधो: पि सहायमेक मधुमेव लव्घ्या | हे 
कुयी' हरस्यातमि पिनाकपाणेर्धेयच्युतिं के मम धन्चिनो5 नये ।। 


पावतीपा ५७ ्‌ 
रणय -  त्यजन्यास्यामि कायायि प्राणान प॒ियतमानपि । 


कुमाससम्म - . जअड़णव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धि : प 
पार्ववीपरिणय - " आदाय चापमाधिरों पितघटपवज्य॑ 
तस्मिन्‌ छहिमाचहमुपेयुत्यि' पत्चबनाणे” | 
वेलातिलडि०धघ किमापि प्रणयातिरेका- हु 
दुदृव न्दुवानि छॉल्यममजन्त विमीहितानि ।।" 


कुमारतम्भ_- "त॑ देशमारोपितपुष्पचापे रतिद्वतीये मदने फ्रसन्‍्ने । 
काष्ठागतस्नेशस्सानुविद्ध॑ दुवन्द्वानि भाव॑ किया विद ।। 


पावंतीपरिणय - ” चृता: कौरकिता विनापि सुदृशी हस्ताम्बुजामर्शना हा 
हु चत्पादाम्बुजताडनैरपि 'विना कह ककेछय : पुष्पिता : |" 


अ़कके यभाक' शकम३ तार आग्कि ऑमीि बल. भा 
"या आाकक सादा आधा बराक आकार जार प्धए७ आह जाम अत अं अधोक आओ पाओक माय आाक कक अंकक आ चालक भा ब्रा जमाक सात भा आजा धान भबक मादक चाह आधा कक: काका आम आग अभक आम जाए माता साफ आधा पाओक भादाक अआनाए भाकक हे धाममो: वीक धमाके व्रॉकके 


१- पावतीपरिणय र८ 

२- कैमाससमस्म २६४ 

३- पावतीपरिणय २१२ 
४- कुमाइ्सम्मव ३। १० 

५- पावतीपरिणय २। १५ 
६- कृमा ससम्प्र ३। २३ 

७- पावतीपरिणय ३।५५ 
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कमारसम्मवम - . अ्सुत सथ : कुमुमान्यशोक : स्कन्धात्‌ प्रभृत्येवतपत्लवानि ! 
पादेन नापक्षत सुन्दरीणंत पम्फमासिजश्जितनुपुरेणा ।। 

पार्वतीरपारणय - स्व कामी रत्या वश्न्तैन चान्वीयमानों महति वैवदाझ- 
खण्डमण्डपे तरहाचर्मीनिर्मितायासहिमशिलावेदिकायामासीन - 
मन्‍्तर्मुखननि हित चिक्वू ल्मिभ्यन्तरफ्ननिरो धनिश्चलानन 
नाप्षाग्रनिहतिपफ्माण्यद् व णि घारयन्तमपरमिव निलस्तरह ०ग- 
मम्बुधिं तमिन्दुशेखरमपश्यतु |” 


कमा ससम्म -  स्त देवदाछदुमवेदिकायो शादलिचर्मव्यवधानव त्याम्‌ । 
आसीनमास न्‍नशरी रपातस्तत्रिय म्बर्क॑ संयमिन ददर्श । | 
तथा 
* अवृष्ष्टिस॑रस्ममिवा म्वुवा हमपा सिवाधा रमनुचर ह ०गमु_। मी 
अन्तश्चराणात महता निरोधाललिवातनिष्कम्पम्वि प्रदीपम ।। 


पावतीपरिणय - * ततो मगवानन्त ऋरण-विकिया तपोवलेन संयम्य तत्कारणाय 
'विष्वगविलौचनानि व्यापारितवान ।' 


कमा ससम्मभ -  ज्येन्दियक्षमघयुसमनेत्र : पुन्वीिशित्वाद्‌ बल्वन्निगुहय । 
हेतु स्वचेतो विकतेदिदिद्वा दिशामुपा स्तेश् ससर्ज दृष्टिम ।। 


९- कुमा रस म्भव ३। २६ 

२- पावतीपरिणय, जक ३, पृ० १६ | 
३- कुमा ससम्भव ३।४४ 

४- वही ३।४८ 

५- पार्वती्पा एणय, जैक ३, पृ० २० । 
$६- कुमा समस्त ३। ६६ 
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पार्वतीपररिणय - " आरादपश्यद्ष्सिंहितमोंहनास्त्र 
कण वित्सपदका ल्पितकार्मकेज्यम॒ | 
आकुज्चितैकपदमज्चितपुर्वकेयय॑ ९ 
लक्ष्यीकृता त्मवपुर्ण- मदन महेश : ।। 


कुम सम्मय - से दक्षिणापाहुष्गनिविष्टमुक्ि नताप्तमाकुब्चितस व्यपादम | 
दरदर्श चद्रीकृतचा छचाप॑ प्रहर्तुमभ्युक्‍्तमा त्मयोनिम्‌ ।। 7 


पावतीर्पा ्ध, रोडाशता' रे च्प् 
रणय -  तेन पुरारेनयनानलेन मदन : पु नीत: | 


हर | 
कमारसम्भ -  तावत्स वहिनमवनेत्रजन्मा मस्मावशेण मदन चकार । 


पोज के ० 
पररणिय मवितव्यता हि बलवती । 


६ 
अभिन्नानशकुन्तल - अथवा मवितव्याना दवाराणि' भ्लान्‍्ति सवत्रि |” 
जे 
पार्वतीर्पारणय - ' संचारिणीव वल्ली विद्यत्ठतिकेव चापलान्मुक्ता ।' 
डर 
कुमाससम्मख -  संचारिणी पद्चविनी लतेव । 


पावतीपरिणय -. पपन्‍्ताजस्तपोविशेषस्तव पुनरह०ग शिरीघसुकृमारम ।' 
व्यवसितमेतल्कठिन पारवीत्ति तहुष्करमिति प्रतिमाति । कु 

१- पावतीयारिण ३। १० 

रे- कुमासम्म्त ३।७० 

३- पावतीपरिणय, अंक ३, पृ० २६ । 

४- कुमारसम्फा ३।॥७२ 

४- पार्वतीयपरिणय, अंक ३, पु० २१ | 

६4- अभिन्नानशकुन्तल १। १५ 

७- पारवतीपरिणय ३। १४ 

८- कमा रस्म ३।४४ 

६- पार्वतीपरिणय ३। ६१६ 
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कुमारक्षम् - " मनीजिता: सनति गृहेआा देवतास्तप : कव वत्से । 
क्य चू तावक पु | 
पर्दा सहेत भ्रमरस्य पेलव शिरीषपुष्प॑ न पुन: पतत्रिणा: ।। 


२ 
पावतीपरिणय - . शैते या किह ह्सतुलशयने निद्राति सा स्थण्डिले । 


कमारसम्मम - * महाहशियुयापा खिर्तनच्युतै : स्वकेशपुष्पैरि या स्मदूयते । 
अशैत सा बाहुहतीपधायिनी निधभेदुच्नी स्थण्डिल रव कैवलम ।। 


पार्वतीपशिणय - * जन्सान्‍्ववाये प्रथमस्य धातु! पिता गरीयानु गिर स्सार्वभोस | 
वपुर्मनी हा खिचश्च रम्य पर्द वे छोकादतिलॉकमस्था : || 


कमा स्तम्भ - . कले फ्रमुति: प्रथमस्य वेघतस्त्रिदोक्सा न्दर्यमिवोदित॑ वपु: । 
अमृग्यमेश्वर्यसुर्स नव॑ वयस्तप : फल स्यातु किमत : पर बद || 


दर 
पावतीमरिणय -  को5सावा त्मत्तामासयविशेषदुविदिस्ध : कठिनहृदय : |” 
हे 
क्मारसम्प -  ववैभि साोमाग्यमदेन वज्चित तव फ्रिय॑ यश्चतुरावलोकिन : । 
 # 
पार्वतीपररिणय -  तव हस्तदानचतुरस्तफ्ता हि कृतो5यमस्मि दासजन : | 


कमा रधम्भ - बच प्रमृत्यववनताडि शा तवास्मि दास : 
४- कृमारस मत ५।४ 

२- पावतीपरिणय ४।२ 

३- कमा रस्म ५।१२ 

४- पावतीपरिणय ४।१६ 

५- फुमारसम्मम ५१४१ 

६- पार्वतीर्पा रणय, उक ४, पृ० ३९ । 

७- कुमा ख़म्मव ४। ४६ 

८- पावतीपरिणय ४।१६ 

६- कुमारप्तस्मव ४॥८६ 





















पाल्वघ, अम&छशतक, अनरधराघव आदि के श्लोकों तथा पा 
परिणय के श्छोकों में मी साम्य प्राप्त होता है | कै है 








प्रावती परिणय के" अना त्मज्ञता हि 


वध के. प्रतिपतुमइ छा घटते च न तब नृपयाीग्यमर्हणम्‌ । कुंष्ण 


ऋषक! तलाक प्रक्ाक प्राधकर जार; ता सोधाल गाहिक अधक वंमऋ पाकर ऋधाक कक मादक सरकेक्षः मंदाकी समर रमन आदि पंथ आम पाशदत तह काका हुए थ अंक आज: अकाल: गआाकक पगााा: अं वा पकाय आक जेडीश अमर! अली! 


कलय ननु की5 हमिति स्फुटमापदा' पदमना त्मवेदिता || 


जाके डरंदिक आवक ज्रयका पदक अरमेक वकक पक कॉम दाग गाज माआक पोशक आइक अ्ाक अधका अभोड यह म्याहन मेकाक खाद अंक कथओः साधा फीफा लक्षक आयात आज अदा आपके सडक उक 7नाक्ाः का हद अमिक भाधाक माधक पतंक 


पारवतीपरिणय के / पघलारझूणमेचकैरपाड़ कौर रामा रचयात्ति 


अधिक डक, शक आकार मादक मेवाक पड अयेशार मदर प्रमिक 2धोका अधिक अक गोद प्रकाशक आग अदा पीके छतिक मंका सडक अयाक आकीक पाा+ अध्ाका काफोक दावे साक्रः ऋडाए ऑडक अकित 


रइण्गवल्ठली : । कुचयोौर्युगलेन पुणकैम्भात्पुनरुक्तानिव कूर्वते मुगादय : ।। 


88 
ता 


तथा अमछशतक के " दी्घा वन्दनमालिका विरचिता दृष्ट्यैव नेन्दीवरी:, 


पुष्पाणा प्रकर : स्मितेन रचितों नो कुन्द॒जात्यादिभि: । दत्त : स्वेदमुचा 


परयीधायमगेनाधर्या न कम्मा म्प्ता, 


दादा अमदा अायाक आजा पद! ब्काओ शकाका मद अ दाता अधकः सका हाह भया॥ आडक बयपआ आष+ साफ काका ऋजह पदक अधका जल॥ा माता प्रदान पओ# लेकर अंक: पका हाात अंदाका वदाक मादाक मात जयाक पदक बकक ऋतिक अब अक आया! धयाका आधक्ता पदक दाह विद भाछफ दल बॉमिक म्यााक भटक मादक अडाथ मयंक 


मडु्गलमु ।]"४ में स्ाम्य है। कर क्‍ हर । 


























पारवतीपरिणय के " बचार्मणानामपि दुश्मक्णामकरतुकाणंग वचसा- 


ममामम | तथा बअनर्घधगाघव के | तत्पश्यान्ति व धाम नामिपततों यच्चामणे" 


चक्षणती * मेंसाम्य है 


अडाक पाक अाक अधाकल आदक हक: 








बाण के रस -पारिपाक, वणनाच! त्‌ 
में नहीं होता । 





के 


इस प्रकार अनेक दुष्टियोँ से विचार काने पर पारवततीपरिणय 
बापण्या की कृति नहीं सिद्ध होता ! 


पार्ववीपरिणय वामनमट्ट बाण (१४ वी शताब्दी ई०) की रचना 
है। ये बाणमटूट से भिन्‍न हैं | इन्होंने शुंगा रभणण', वेमभुपालच रत, 
पार्वतीपरिणय आदि की रचना की थी । इन रचनाओं की भाषा शैली 
में साम्य है। वेमभूपाल्यारित के प्राराम्क्ति श्लोक से ज्ञात होता है कि 
वामनवाण वत्स-कुछ में उत्पन्न हुट थे | हे यही बात पावतीमरिणय की 
प्रस्तावना के श्लोक से भी ज्ञात होती है । 


त० गणपतिशास्त्री, 80 ए० बी० कीथ आदि भी पार्वतीपरिणय 
को वामनमटूट बाण की रचना मानते हैं, बाणम्टूट की रचना नहीं | 


१६१- रत्मावली 


सबक जलोड़' श्कंह अइयक काला महक पाइुक 


सादे आधा भगाए 4मादर आधा अकाल हरा ऑिडि! +कमाल जेबंा+ गदर धारक आधाक पदक क्राोफः जुआ शरादिक बकाकी, आफ अदा डरकिध नमणयात चली 


पाठ मिलता है। टीकाकारों ने निर्देश किया है कि घावक ने ह्शा के नाम 
से रत्मावडी की एचना करके बहुत धन प्राप्त किया | के हाल महोदय लिखते 
३० नहा भ्युदय, ममिका, पृ० १ | 
२- बाणदन्ये कवय : काणाय : सलु सरातमक्यरणीजः | 
हइति जगति इढमयशी वामनबाणों 5 पमार्ष्टि वत्सकृठ : ।। 
वेममृपालच रत, पृ० २ । 
३-० नला म्युदय, मूमिका, पृ०६ | 
कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास (अनु० मंगलदैव शास्त्री ), पृ० ३७३ | 
र० व० कृष्णमाचार्य ; 7 वामनमटूटबाण”: " थर्ह आर हण्डिया 
ओएियन्टल कान्फ्रेन्स, मढ़ास (१६२४ ई०)», पृ० दंप | 
४० काव्यफ्ाश, प्रथम उल्हास, पृ७ ७ । 
भ०. प्रु७7! 8 2787806 ६४० ऐ6 ए&88 ए०१8४४४, ७9५ 6, 7078० 


009 


हैं कि काव्यप्रकाश के टीकाकार शितिकण्ठ अपनी का व्यप्रकाशनिदर्श नामक 
टीका मैं घावक के स्थान पर बाण पाठ मानते हैं। शितिकण्ठ की टीका 
कै आधार पर हाढ का अनुमान है कि शायद वाण नै रत्वावडी की रचना 
की थी | 


हाल वासवदता की प्रस्तावना में लिखते हैँ कि रत्मावढ़ी का श्लोक 
" दवीपाद्‌ - - - - आदि हणचरित के पज्चम उच्छुवास में प्राप्त होता 
है । उनका कथन है कि एक प्रसिद्ध कवि दूसरे कवि के मावाँ तथा श्ढोकों 
की चोरी नहीं करता, अत : हणचिरित के रचयिता बाण रत्नावढी के भी 
रचायिता हे | 


यहा इतना ही कहना पर्याप्त है कि हाल दृवारा निर्दिष्ट श्लोक 
हथ्यचा रत मेँ प्राप्त ही नहीं होता, हे तो दोनों रुक कवि की रचनाएं क्धते 
मानी जाय॑ ? 


काव्यप्रमाशनिदर्श मेँ घावक के स्थान पर शाणा पाठ मिलने से कोई 
प्रबल प्रमाण" नहीं उपस्थित हो जाता । क्राव्यप्रकाश की कारिआा का अर्थ 


अकाक नमक आकफक अधक ७७ आफ अयोड आफ फेधारत आाक अदा शधिक अढता शोक आ। चंमान अकडा हि: हाफ ऑकक आओ शा: साबाक ऑल आकर आजा गांक। जा फ्थाक माआ अंक काका श्राक्ी ऋाक आधांक आयाम जा अब जाइए अंक उामाक ब्राहंक कारक वंकांड शाथाक ऋयेक पांदक: खमक गोवीक अधिके४ तंज अाएं॥ अकाक नजीडी 


8... म5 8 2928:2808 ० प॥७ इं888ए808008, 9«36, 2705४8- 
२० म+9750., 979«45 & 46, 20858-« 
हा० बलर भी रत्नावढी को बाण की कृति मानते हैं - 
6. छप४67 4 *09 ४9७ #ए७70#8749 07 पे प्रध)7 , 
34 ०३-३३ (7०% 3873) « 
३- * प6व/ 8 2 #छ7808 0 ऐ8 इए६88 १808008, 9«49, 92009: 


रत्नावडी (१॥६) का श्टोंक इस प्रकार है - 
दवीपावन्यस्मादर्पि मध्यादपि जलनिषेदिजरी 5 प्प्यन्तात । 
आनीय कटिति घटयति विषभिरष्यमिमतमभिमुसी भुत : ।। 
हथचिरित (६४२) मैँ निम्नलिखित श्लोक प्राप्त होता है - 
वृवीषोपगीतगुपण्ममि समुपाजितिरत्नरा शिसारमॉंप । 
पोर्त फन इव विधि: पुछघमकाण्डे निपातयति ।।' 


हु 


डे 
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समझ लेने से समस्या का समाधान हो जाता है। जाण या धावक पाठ 
मिलने से जाणा या धावक का कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो जाता । काव्यप्रताश 
की कारिका इस फ्रार है - 


. कार्व्य॑ यशसे 5थंकृते व्ययहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सथ : परनिर्वृतियें कान्तासाम्मततयोपदेशयुजे ।॥।" 


काव्य-रचना कै अनेक प्रयोजनाँ मेँ से एक्त प्रयोजन है - अर्थ (घन) के 
लिए काव्य-रचना करना । टीकाकार्रों ने लिखा है कि हर्णा के नाम से 
रत्वावडी की रचना करके घावक ने घन प्राप्त किया था | 


यचपि खेर भी होता है कि कोई कवि किसी महापुरुण के नाम 
से काव्य-ज्वना करता है और तदर्थ उससे धन प्राप्त करता है, किन्तु लोक में 
यह भी देखा जाता है कि जब कोई्श कवि अच्छी एचना करता है, तब उसे 
अर्थापलॉब्धि होती है । अत : कृछ कवि यश आपि के लिए काव्य-एचना करते 
हैं और कुछ घन-प्राप्ति कै लिए । यहा ” जीहणर्य वेधविकादीनामिव धनमों 
या श्रीहणादविबाणादीनामिव धनम / का यही तात्पर्य है कि धावक या: 


बाण ने अपनी रचनाजों से हर्णा को प्रसन्न किया होगा और उनसे घन प्राप्त 
किया होगा । 


बाण” पाठ मान लेने पर भी बाण रत्त्मावह्ी के कर्ता नहीं' 
सिद्ध हो सकते । बाण के ऊपर हर्णा की कृपादृष्ष्टि रहती थी । वे हर्षा 
के प्रेम, विस्त॒म्भ, दविण आदि के भाजन बन गये थे | बाण- स्वयं इस 
बात को हमचिरत में प्रकट करते हैं - " याववस्य स्वयमेव गृहीतस्वभाव : 


जद लता ताक भा चालक आका आग! जाओंर जाए अंफिक भार मोड भाताश अगकर आना आधार आग परिधाहर धाआ कब व्राइक कान 
लगा गए चेदांम! जवलर हक चाह आधा आभार भावाए चाह जनक आक अंधाक चडाक भा धंदए अंग पामाक लक: आमाए केक मक़ना भाएक भ्लाफ वाहक: ऋाओा जमा. सका आभार छगद माना. भजन फाते भमाड़ अधाक आया याद आम आभाक, अइड़ा आम जग भाताक पका आम वा साले काका भामालः आया भाभाद; आदत पा आध्ाक 


जजाजार वकाक गाढ़ा, पदक जंदादा आया रकम आदिक आधक भधाक्र चांदी आधा जाधंक जा आाकक आना शाक। ंडिलीक व अा अगकर गरम अर! सका चाहा कराए अगराक अर अम भेगेकत भाना- 


आफ जलाफः अशााः साहाथा पार आाउन: वदका: माक्ाा जान, शक माह भाहक अकाल ऋक आकर अधाक: भराहक. कक जद भा कक बंलका धधहह भांग मदद, अाक अगर बहाल 


९- काव्यफ्ाश १२ 
के हण 0 २। 8 


+# कक भाएक: अंजालार जाया आग्रह आमहा वांकक अंक ऋराइक टोए॥, भड, अंग ामिक अवोद #ं॥, भरंआ, आमाका जाकक ऋिफ़ आधाक जद भआा जान, अल जयाहक विकका अमल 
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अमिनन्द-कृत रामचरित के हालेनोंत्रमपुजया कविवृष: श्रीपालितों 


अल मार गाधात भायाता अकक चाता बाआा पका आवक चिक मेहांक आक अब सथाक, आयाओे माइक कांग्रक चेक श्रवण शाह आय भ्रियाह जातक आफ समाक अकाल मृनाक 


चाधाः भा काका लाइक अप पाक भकाः आकक कयाक पदाक आया शा नमक ग्रदाक अधह ऋहाड पात्रक बहिर अब जया पा भादकः सता पाक भाहक आधंत्ा आधे आवक प्रमा राग आधा लि्क आधाव आड़ कलेंक माफ़ यहोन भााका ऋकक वजाक पाक पेट भ्रम! आजाद सहबराए साहा, शाध्या: बांधा आजम, अकांक आया! प्रदाक 
ऋधार माला: पा माका; वाह मोदंम अर अयाक ऋकर बालक अधना: गाना: जल आफ आन. 
ऋताक आग नमः भभाकः शनाकर पाक अकाक बाहर पाक ज्ाशक पातए धार ऋण अकाक अकड आधीक अधाक अआक भा, पाक ममादर भवाका कक अंडा: माह जाग भायना मादक पाक चालक कह जाता, ग्रधक सतत: जान भरके ग्रवाल मिक्रा। मोये॥ धत सवाक्ष अधकाए आफ आशय मात धााक उकाक आम 
असदा।. काल: ऋमाफ़' भताक' धाका आदाल आफ यथा अमल जात आक0 कक पायड़ जब आया बाधा आधा मय आता भिकक आतंक जद अषा आम वीर माप प्रात अंक आफ... आहार जाम: आधा: क॥' जिया अंधक भंवाा, जगह आना अकााक वाकाक पाक जया सात ऋकक आथक आफ आग वाक आह आयात 
आया आह आयात चम्मात सददट माह जयाद जया आवक अधके 2७ हू. आज भा अा आल उाका वात अलाक अत भा: वाहक आाा७ वायाईः आम अखक कााकः होकोश अशाकः अा ५माक्र धाकड़, अाक साक अकका दा #्रकाड कषड़ अगड, शक आभाल अभाव? अत बा व्ाक लय सात साहा आधी बाज भावाड अमामड 


आधा (कद भा आइए काया मार मम भका: जोक जानाक 


कोशल से फ्पन्न होकर उन्हें घन विया था । 


बाण बहुत स्वाभिमानी थे । वे नश्वर रऋष्यक-खण्डों पर अपनी 
रचना' नहीं बेच सकते थे । उन्होंने लक्ष्मी की वत्यथिक निन्‍दा की है | उनकी 
रचना के अध्ययन से हम उनके व्यक्तित्व से पृणति : परिचित हो जाते हैं । 
जब उन्हें हर्जा के मार्ड कृष्णा का पत्र प्राप्त होता है, तत विचार करने छगते 
हैं कि हर्णा से मिलने के 'लिए जाना चाहिए या नहीं । वे लिखते हैं - 
“ कृष्टा च सेवा । विषश्वर्म मृत्यत्वम । हर्णा के / महानय॑ मुजड्ध लग : " 


भदिंम भक्त, पाइकर जाह आधाक उमा मादक लक लक अलाक कदिक कक आम अशहाश भा नह भा साया माया: लायक आधक भामाह मंबेक अयात: अकाक भ्रकर, ऋषक आदत सम असाके अधााः भदवाक' सकाक, ऋाश४ भाक॥ पदक बद॥॥ अल 


अगक सकाक कक गाड़वर अदा पाक आह आाक आता आधा: चाहा भकका अदा मय पमक अंक आधक कम मायड़ काला जग आज आओ मंवाकः बालक ऑफ भाथक शक शायर मानो धए३ आज खमक अभय: वांका! 


22, व्यामक पानाओे.. आइामाक. पन्‍मअआम्म.. 


स्वाभिमान और समृद्धि को ध्यान में रख़ते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने 
रतावली की रखना नहीं की | 

९- रामबररित, अध्याय ३३, पृ० रू६६ । 

२- शायुयक : व्यक्तिविवेकव्याख्यान, दिवतीय विमर्श । 

३- हृष० २। २४ 

४- वही, २।३६ 

४५- वही, २।३६ 

६- वही, १। १६ 


53 


जो छोंग यह कहते हैँ कि बाण ने धन-प्राप्ति के लिए हर्षा के नाम 
से रत्नावली की रचना की, उन्सें यह पका जा सकता है कि महाकवि ने हर्षा- 
चित या कादम्बरी को बेच कर धन क्यों नहीं प्राप्त किया ? हषचिरित बार 
ऋदम्बरी तो उत्कृष्ट रचनाएं हैँ । उनकों बेचने से तो अधिक घन मिल सकता था । 


रत्नावली के उद्धाण बनेंक ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं । कही मी हर्णा 
के कर्तृत्व के विषय में सन्‍्देंह नहीं किया गया हैं। र॒त्नावडी के अनैक शोक 
हर्षा के नाम से मी उद्धृत किये गये हैं । 


दामोंदर गुप्त ने कुटूटनीमत में रत्नावली नाटिका के अभिनय की चर्चा 
की है । र॒त्मावली के श्लोक ध्वन्यालोंक में उद्धृत किये गये हैं ।  दशरूपक 


अगाकः भव आ जय आधाह या प्याका जा आक अधका भाकक अमर जा वाहक आधा: पयाह सके जादक आाक अकाल अधक जा पंलाक अजाए फादाएं भावक ग्र आकर मायके चेशभा अगाका माला 4व्रादर: गधे आाकाक मादंए भा सील अयाक अकः बम अधाक अभाड आशक अधक ज्योकः अंकाक अऑका! जज> मवडे अकीक' धयाक भाकड़ जोडी 


१- इह तु कदाचितु किंचिद्‌ वृचिनिरोधामिशक्या निरुत्साहा: | 
रत्नावल्यामेता विदधाति करपादविज्षेपम ।। 
कुट्नीमत स्ल्म्जली , श्ठों ० ८०१ । 
अंक जाततमाप्तो गीतातांचघ्बनों च विज्ञान्ते | 
प्रेज़्णक्शुण ग्रहण नृप्प्ुनु: उ््बवृतते कर्तुम ।। 
वही, श्लो० ६२६ । 
२- परिम्लान पीनस्तनजघनसहु०गा दुमयत- 
स्तनोर्मध्यस्यान्त: परिमिलठनमप्राप्य हरितम । 
इद॑ व्यस्तन्यालं श्हुथपुजठताके पवलने : 
कृशा ह ०ग्या ; सन्‍्ताप॑ वदति विसिनीपत्रशयनम्‌ ।। 
ध्यन्यालोंक, प्रथम उधोत, पृ७० १४३ । 
(यह र॒ल्नावढ्ी के दिवतीय अँक का ९३ वी श्होंक है |) 
_ जबसरे गृहीतिर्यथा - 
उधामो त्कछिको विपाण्हुरफच॑ प्रारबधजुम्भा' क्षण - 
दायाप्॑ श्वसनों दृगमरविरक्वंरा तम्वतीमा त्मन : । 
अचों वा कता मिमौ स्तमदना' नारीमियान्यों पु 
पश्यम क्रॉपविपाटलयुत्तिपु्ब देव्या : करिष्या स्यह्म ।। 
ध्वन्यालों क, दिवतीय उ्धोत, पृ० २२६ | 
*(यह रल्तावही के 'दिवतीय अंक का चतुर्थ श्ठोक है ।) 
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में मी रतलावली आदि के उद्धरण मिलते हैं | झ्ेमेन्द्र ने औचित्यविचा रचर्चा 
में रत्नावली के कई इछोक उद्धृत किये हैं और उनके रचयिता के रूप में हर्णा 
का उल्लेख किया है। कविकण्ठामरण मेँ भी हर्जा के नाम से रत्नावढी का 
९- यथा रतल्ावल्याम - 
यातो 5 स्मि पद्मनयने समयो ममेण सुप्ता मयेव म्वति प्रतिबौधनीया । 
प्रत्यायनामयमतीव सर्रौरहिण्या : यूर्यों 5 स्तमस्तकनिविष्टकर : करोति ।। 
दशरूपक, प्रथम प्रकाश, पृ०८ । 
+ यथा नागानन्दे - 
जीमतवाहन : 
शिग़मुत्रे: स्यन्दत ख्व रक्‍्तमगद्मापि देहे मम मौसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवेव तावाललि मजझणात्व विछतोी गहरुत्मन ।। 
दशइडृपक, दिवतीय प्रकाश, पृ० ७६ । 
रत्नावडी के अन्य उद्धरणों के लिए दृष्टव्य मोलाशकर व्यास द्वारा 
सम्पादित दशहपक के ६, १२, १४, १४, १७ (९८ जादि पृष्ठ । 
२- यथा श्रीदणल्य - 
पविश्ञान्तविग्रह्कथी एतिमाज्जनस्य 
'चिसे वसन्‌ प्रियवस न्तक स्व साकझ्षात । 
पर्युत्युकी निजमहों त्सवदर्शनाय 
व त्सेश्वर : कृपरुमबाप हवा भ्युपैति ।। 
काव्यमाला, प्रथम गुच्छक, आँचित्यविचारचर्चा, पु० १२३ | 
* भमयानके यथा श्रीहणस्य - 
कण्ठे कृत्ावशै्ध: कनकमयमघ : शुंबलादाग कर्णा- 
न्कान्ता दृवाराणि हेलाचडचरण रण लिडि ऋ्णीचकुवाल : | 
दत्तातह को 5 इ छनानामनुवृतस राणि! संप्रमावश्वपाले : 
प्रभ्रष्टो 5 य॑ प्छव्ट ग : प्रविशति नृपतेमी न्दर्र मन्दुराया: ।। 
अधि च | 


(शेष उगझे पृष्ठ पर) 
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१ 
श्लोक उद्धृत किया गया है । ज्ेमैन्ड दुवारा हर्णा के नाम से उद्धृत रत्मावली 
के श्लोकों से रत्नावली हर्णा की कृति सिद्ध होती है । 


मयुरशतक की भावुबीधिनी नामक टीका के कर्ता मघुपुदन रत्नावली 
को ह्या-विरचित मानते हैं । 


जड़ जलार गगन अल वा जलाक नाक्ाश अंगोक बंताक वधंक आया अंग्रक ऑकाक ध्याकत जाकर प्रडिक आह भार अवाक आधड आंगकः मत आधा आयात उप आह ऑडक अधाक आभ॥ः भयः आभक' धाना। कराए आालस' वकाक भत्ता: सका बाद मांगता तक: शंका, आधा आए साय आवक, पका |िा० अंध्ाक नेम मात पाक धदाक भांका 


(गत पृथ्ठ' का शेण्ाश ) 

नष्ट वर्णव रैर्मनुष्यगणनामावावक् त्वा त्रपा- 

मन्त : कन्चुकिकिज्चुकस्य विशति त्रासादय वामन : । 

पर्यन्ता अयिमिन्जिस्य सदुर्श ना मन : किराते : कृर्त 

कुब्जा नीचतयेव यानति शनकैरात्मेज्ाणगशडि करन : ।। 

काव्यमाला, प्रथम गुच्छक, औचित्यविचारचर्चा, पृ०१२८-२६। 

( कण्ठे कृतावशेण / श्लोक रत्मावढी के दिवतीय अक का दूसरा श्लोक 
है और | नष्ट' वणविरे : * श्लोक रत्मावढी के द्वितीय जक का तीसरा 
श्लोक है) । 


इनके अतिरिक्त हर्बा के नाम से . परिमस्तान -- ० - - - 

बिसिनीयत्रशयनम ॥।" (काव्यमाला, प्र० गु०, बआचित्यविदाएचर्चा, 
पृ० ११७-११८) तथा. उद्यामो तकछिका - - - - करिष्या म्यह्म ।। 
(काव्यमाला, प्र७ गु०, जौचित्वविचारचर्चना, पृ० १२४) श्छोक भी 
उद्घुत किये गये हैं | 

६- . इन्दुजालपरिचयाों यथा श्रीदअस्य - 
रा ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेशर : शकरों 5 य॑ 
दोभिवित्या न्तको 5 सौ सधनुरसिगदाचकुचिहनैश्चतुर्भि: । 
एथणत 5 प्यैरावणस्थस्त्रिशशपतिरमी देवि देवास्तथान्ये 
नृत्यन्तों व्यॉन्‍्नि चेताश्वह्चरणरणनलुपुरा विव्यनारय: ।।* 

काव्यमाला, चतुर्थ गुच्छक, कविकण्ठामाण, पंचम सन | 

(यह रत्नावली के चतुर्थ अंक का ११ वो श्लोक है) | 

२- रत्नावडी नाटिका, :; कृष्णराव जोगेलकर-कृत प्रस्तावना, पृ० ५ । 
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रत्नावही, प्रियदर्शिका और नागा नन्‍्द में अनेक दुष्ष्टियाँ हे 
साम्य है । 

 अधाहमिन्ड़ों त्खवें सबहुमा नमा हुय नानादिग्वेशागतेन राज: 
भीहण देव ना पूर्ववस्तुर॒चनालंकृता रत्नावही नाम नाटिका कृता । सा 
नाटयितव्येति । तथावदिदानी' नेपथयचना कृत्वा यथा भिलातितं 


अफक। आया क्रमाका ग्रढक' आधा जवान कक आक्क अंग जाए वााक अक्र बहन सवोक् धहक अभाक यहाक जाए आए; मादक मा कक ऋनए जाए समा भला भा बा का अाधाह भय भा माक जाएत पाया हवा आंलाए शाह्क पाक भा अधि! कोड साल! बाक भााक आहक चथाए आजा भा आओ जाकः 


सक बाफ सका आम जा भा भ्रम बामार मधार भयाक अवाक भर्याके जधाा आर बांदा सवक धाता सक पके भा गाकीश जधाड याात बडा अवीका 4 आम 


में प्राय : समान है । 


साला आइ> श्राक जजीआत आह भरना अाा॥ आधक नया आमिके चादः आधा जा आधए भक कक आह ऋमह, अभात भंग समा मा जज अबक, भषाक ध्ाक खाक नरक पाक आहक माया 

चकाह महान साथ आलंक, जब अशात बाज बाला अगली जबीए अंदका भ्रयाद आम अधक ऋश्क का अंजां। भा साथ हा शक आम समताः माह! कद मा जाहोढे पावाड। अगवा: चथाहर बेडीत आमेण अधोढ: धक्के: वाएात तक 
सा प्लान! कया उमां5 पशुओं अंक अंक आए! असक आधक अगए ताक अमका भकः आय जाके ७98 कार वढ़ीड- नाना: चला साथ आह त्रभाकः आक नमक! भवक सयाहा भा: यम अंक! सकते सा 

अगाड! अं बदाका आए के आंशिक भा बता: आय बलि! ऋयक सात आग कहें ४२० आक सा कि बाद! पा वामक अंक मादक चाह! पक अमन वाहक प्रयाक अमंक आक आन आफ संग, भय 


श्छोक तीनो रचनाजो में प्राप्त होता है | 


अयाए' शाका। कादक आया जाएके आधा आकर आदाल आथक पाकक अमया! अरब, जाता। गाकाए सह बयक आओ भामा आर पहक अकक रोका: जात आादक आकाल: आक। बाइक आक जज अयक भक बॉ: अरकाम आए जमकर आ2 वही नधथए आह भ्इक-भकक भयाका चाय पाया आधक का बाद नरक था आकाक पडा जम सा 


१० रल्नावडी, प्रथम अंक, पुृ० ७-६ 
प्रियदर्शिका, प्रथम अंक, पृ० २-३४ नागानन्द, प्रथम वंक, पृ० १-२ । 
२- इत्नावली १४; पियवदर्शिका है३४ नागानन्धद १३ (नागानन्द 
में  वत्धराजबरित केंसथान पर बाॉफ्सत्वगरित पाठ 
है ।) 


0८ 


/ अन्त: पुराणा विहितव्यवस्थ: पदे परदें5हं स्वलितानि रन । 


आाकः पाक अमर आग शाह: आयाक आकक आज आाआ॥ आम अधाक पाक यक माफ कागक पाइकः गढधाका भोक बाक वक नया जानिए साओक' आना आवक अनाद! ऋक शक आया अरयाक जा परोगक माया मनी चांोक आमाका: जंग कशाक मय आधा पाक मांग्राड मेंव॥ आवक 


आयदा आकका पाया, सोथक अकाक आम आया माकाह कमाड अभाकक जाए! कया ऋषाल अंक भद्ाक आांब+ जगा आशद: जग अधाक वा आफ मय सावांधा जयादः सात भाता मादक अंगा॥ आधा नमक मां जाता आला आजा नयाफ़ आम गादंक आला 4 आक 


अकका! प्धका भ्रोकक अडा आलका वध ऋण मादा तगाक़ आदि साकक न्रथ# जया। ऋ्धाक आह पांधक आए पार बंता कक आथ+ आयाड जाए भा आशा ब्याह आए मादक बंगाओ अब अधाक मगर जाया माया? भाककः आवक मा जगह आंदांक आयिता नामक महा याक ग्मात आग भाशाक #ा॥० भाथाा, 


माफ का भााद खाक पऋाए ऋाजाद आधा यार आक महक चाका आधक साथ मॉक वाहक सजा, आओ गया जम: अाइक माध भाग धाम जाये: का माइक बाएं पाबीः भा! जादु॥' सयाकः आभार, गायक जकाकः बथड, कक मादा स्वाहा आ; भधाा अधाफ अमाक आकाः अंगाक िक पे! भाकक 


रचना -विधा न की दृष्ष्टि से रत्नावढी आर प्रियदर्शिका में अधिक 
साम्य है। दोनों  नाटिका हैं। दोनों में बार-बार कक हैं । नान्‍दी 
में शिव आए पार्वती की स्तुति दोनों रचनाओं में को वयी है । दोनों 
में वत्सराज के प्रणय-व्यापार का चित्रण हुआ है। दोनों में नायथिकारं 
वासवदता दुवारा राजा को समर्थित की जाती हैं । 


रत्नावडी ओर नागा नन्‍्द में अनेक स्थछोँ पर भाव की समानता 
प्राप्त होती है । यहाँ वुछू समान माव वाले कंश उद्धृत किये जा रहें हैं - 


रलावली - राज्य निर्जितहबु योग्य्सचितें न्‍्यस्त: समस्‍्तों भर; 
सस्यकृपालनहा लिता : प्रशमिताशेषफ्समां : प्रजा : ॥' 


नामानन्द - न्याययें वर्त्तनि योजिता : प्रद्ृतव : सम्त: सु स्‍्था पिता 
नीतों बन्धुजनस्तथा त्मतमती राज्ये5 पि रक्षा कृता । 


कक आह आड़ जाम मादक अषकि जाल क्राक मा वाहक आआक भा आधा अदा, पका प्रवाह पाक ग्रायक बार अकाकः आह नकल बंगाक जय बहा: भावार खाया आधा आधाक जवाह़ शाह आधा भा वा आम! बंका आधा जल भाडंए आकर पाक, बाबक आम आय भत्ाक धहड़ आह आफ कॉगरो: गया आन क्र भा बके 


१- प्रियवर्शिका ३।३४ नागानम्द ४। १ 

२- फ़्यिदर्शिका ३१०, नागानन्द ह। १४ 

३० नामानन्द, करमरकर की भृमिका, पृ०४ | 
४- रत्नावडी १६ 

ध- नामानन्द १॥७ 
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रत्वावलही - " मावनु हुपुमाइध निर्जितसकल्सु रागु रो भत्वा स्त्रीजन्न प्रहरन्‌ 


कध॑ न छज्जसे |” 
नागानन्द -_ मगवन्‌ कृसुमायुप येन सवा रृपशीभया निर्जितों 5 सि तस्य 
त्वया न किमायि कृतमु | मम पुनरनपगाद्धाया अत्यबलेति 
कृत्वा प्रहसन्न लज्ज्से |” 
बज ध्य रे "के 
रत्तावछली -  भो वयस्य फ्रच्छादयेत चित्रफलकम । 
५ 
नागानन्द -  भो वयस्य प्रच्छादयानेन कदलीपत्रेणेमा चित्रगता ' न्यकाम ।_ 
रत्तावढी -  प्रणयविशदी दृष्ष्टि वक्‍त्रे ददाति न शड्िक्तता " | 


नागानन्द -  दृष्टा दृष्टटिमधों ददाति कुछते नालापमाभाचिता * | 
प्रियवश्कि। और नागानन्द में मी माव-साम्य मिलता है - 


प्रियदश्कि! - + तत्ताववह॑ त्वरित दीघ्किया स्‍्ताला)े ! 
नागानन्द -  तथावदहमायि दी ध्कियो स्‍नाखा' | 
प्रियदश्कि! - / परणास्ति मनोरथा: ।' 

१- रत्नावली, द्वितीय जे, पु७० पू७-४८ । 

रे+ नागानन्द, दिवतीय जक, पृ० १७ | 

३- रत्नावलही, दिवतीय जे, पृ० ६४ | 

४- नागानन्द, दिवतीय जक, पृ० र८६ | 

५-० रत्मावली ३।६ 

६- नागानन्द ३।४ 

७- पियदर्श्किक, दिवतीय अंक, पृ० रे२ । 

८- नागानन्द, तृतीय जैक, पृ० ४१ । 

६- पफ़ियवर्शिकिप, दिवतीय छफे, पृ० रू | 
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१ 
नागानन्द -  संपर्णा मनोरथा : पप्रयवस्यस्य की 
रे ऐप 
प्रियदश्कि - ' निर्दोषि- दर्शा कन्‍्यका सल्वियम | 
नागानन्द -  कन्‍्यका (हि निर्दोषिदर्शा मवान्‍ति | रे हे 
प्रियदर्श्षिी - . कसम तावदेत॑ वृत्तान्त निवेध सह्यवेदनमिव दु ख़े करिष्यामि | 
नागानन्द - _ आवेदय ममात्मीयं पुत्रदु रू सुदु :स हम । 
मथि सका न्समेतत्ते येन सहय मविष्यति ॥। 


रतलावली आदि एबनाजोँ में जो सताम्य दिखाया गया है, उससे 
प्रकट होता है कि ये तोनाँ एक हो कवि की रचनाएं हैं । प्रसिद्ध चीनी 
यात्री ह्ॉत्सिंग अपने यात्रा-विवरण में नागानन्द को हर्षा की कृति मानता 
है। नागानन्द और रल्नावली में भाव की दुृष्ष्टि से अत्यक्कि साम्य है, 
उत : रत्नावल़ी के भी रचयिता हर्णा ही हैं । 


सम्राट्‌ हर्मा कवि भी ये । अनेक स्थलों पर उनके का व्य-काशल की 
प्रशंधाा की गयी है । जयदेव फ्रसन्‍नराघव नाटक में हम की प्रशंसा करते हैं | 
३- नागानन्द, दिवतीय के, पृ० ३६ | 
२- प्ियवश्कि।, दिवतीय कक, पुृ० ३६ | 
३- नागानन्द, प्रथम जैक, पृ० ८५ | 
४- प्रियदर्शिका, तृतीय जे, पृ० ३७ । 
ई+ तागानन्द ५६ 
६. फाड़ 377504$78 7१७7847466 ४6 8007ए 6३ ५४७ 300॥4 880६8 
फेक प्रदेश (00... 070प्रते-छ0 7४७। , त0 8घन्‍कछतते6३७ते 
।॒ प्र[॥883: 47 ए808 07 8 घह&ु8 «+ [एपाुछ एछ78407 जरधछ ह6 
६0 गखएछ3.0 (24%. 8४ फट 876 फरएश| ७ छछ भरत 4५ 78677 ककाछत 
छए 8 एकग्रत 86007फएथ: 660 छए द85०१ ४७७ धए०त 58077809, छत 
फ्रचव 905फप्ा575 880 45 १79 शव 8 एवछ8. 7 
ब4-;8308 8 # ६2७०0 07 ४96 870004 80 7७]49407 
(१४ 0५ ४ 4 पट पडफ ), 59० 7685-6 4. 
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न ९ 
सोडढल उबयसुन्द रीकथा में ह्था को वाणी हि हर्णा कहते हैं । बाण स्वय॑ 
हर्श के काव्य-नैपुण्यः की प्रशंता करते हैं | 


उपयुक्त प्रमाण से यह निश्चित हो जाता है कि रत्नावली हर्षा 
की कृति है, बाण या धावक की नहीं । हर्णा महान सम्राट्‌ स्व सरस्वती 
के आराध्क थे। बाण था धावक से रत्मावली की रचना कराकर प्रवारित 
करना उनके लिए निन्‍दनीय बात थी । अतर्व हाल बाड़ि का यह कथन कि 
हर्ण ने बाण या धावक से रत्मावह्ली की रचना कराकर अपने नाम से प्रवारित 
किया, निराधार है और हर्षा के व्यक्तित्व को कलकित करता है | 


आख्यायिका तथा कथा 


अधक पा. सह ज्यकक गज़ाह आधिक सातक वाहक आधा: धंधा अडिंक अंक सामका जोहके! आधा चांका आक 


मेंलाक भंगक अताक वका सात आंकड़े प्याका मंद परहह अशाक ग्येकिर ताक तक, आरा: सा आय पाक, यो कक जाल कायाक साभाक भार भा भाशार भायाक कक ल्‍स6का आज हि आाधक मयाक' अंक आवक जगा मागोत अकए नकल मय अ्गाह माका आाका अगाए: मान 


हणविरित आख्यायिका माना जाता है और कादम्बरी कथा | यहा 
आख्यायथिका जौर कथा की विजैषताजोँ का उल्लेख किया गया है और निहूपित 
किया गया है कि ह्नचारित आास्थायिका है जोर कादम्बरी कथा | 


सर्वप्रथम भामह अपने काव्याहकार में आख्याख्कि का लक्षण प्रस्तुत 

करते हैं - * जिसके शब॒द, वर्थ तथा समास अक्लिष्ट तथा श्रव्य हो, जिसका 
विश्वय उदाच हो और जो उच्छुवासों से युक्त हो, स्सी गय से युक्त संस्कृत 
की रचना की आख्यायिका कहते हैं । उसमें नायक अपने घटित चरित्र को 
स्वय॑ कहता है और समय-समय पर होने वाढी घटनाओं के सूचक वक्‍त्र तथा 
अपरखबन् हनन्‍द प्रयुक्त किये जाते हैं । कवि के अमभिप्राय विशिष्ट कथनाँ से ज॑कित 
तथा कन्‍्याहरण,, सम्राम, वियाग तथा उदय से श॒र्मान्चत होती है । है 
१- उदय्सुन्दरीकथा, पृ० रे । 
२- सम्भाषणेल् पर त्यक्तमपि मधु वर्धान्तम, काव्यकथास्वपीतमष्यमृत- 

मुद्वमन्तमु . । - हर्णा० २ ।३२ 


के 


भामह के विवेचन से आख्याथिका की निम्नलिखित विशेषताएँ 
प्रकट होती हैं - 


हो ए 


- संस्कृत-गथ में हो । 

२- शब॒द, अर्थ और पद-संघटना सरह और हूव्य हो | 

- विषय उदात हो | 

४- कंथानक उच्छछवार्सों में विभक्ता हो | 

४० नायक अपना वृत्तान्त स्वयं कहे | 

६- भावी घटनाओं को सूचित करने के लिए समय-समय पर वक्त 
तथा अपरकत्र छनन्‍्दों का प्रयोग हों | 


ः्छ्ें 


५ 
७- कवि के अभिप्राय-विशिष्ट कथनों से चिह्विंनत हो | 
८- कन्‍्याहरण, संग्राम, वियोग, अभ्युदय आदि से समान्‍्वित हो | 


हष्णचारित की रचना गथ में हुई है । उसका विजय उदाउ है और 
कथानक उच्छवार्सों में विभक्ता हुआ हैं । इसमें नायक (हर्णा) अपना वृत्तान्त 
नहीं कहता । बाण हर्णा के वृत्तान्त का उपस्थापन करते हैं । हजचिणतित में 
(गत पृष्ठ का शैषाश ) 
वृच्तमाख्यायते तस्यां नायकैन स्वचेष्टितम । 
वक्‍्त्र चापरवक्त्र व काले भाव्यर्थशंसि वे ।। 
कवे रभिप्रायकृते : कथने : कैश्चिदड़ि ऊता । 
कृन्याहरणसभम्रामविप्रलृम्मी दया चिता || 
भामह : काव्याल्कार ३॥२४-२७ 
१- कवि के अभिप्राय-विशिष्ट कथन का तात्पर्य यह हे कि कवि सर्ग की समाप्ति 
को सूचित करने के छिए विशेष” शब॒द का प्रणेग करे; जैसे मारवि ने सर्ग 
की सर्माप्ति वाले हन्द में छद्णी शब॒द का प्रयोग किया है और माघ ने 
श्री शबद का | 
8886 306 ३ 800७ #&7009]688 05 द्धछ3 8775 #06४व3. ७8, 
५9०0९, 40०४४0६०- 
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वक्‍त्र तथा अपरवक्त्र इन्दाँ का प्रयोग हुआ है आर वें भावी घटना की सूचना 
भी देंते है | हबचारित अभिप्राय-विशिष्ट कथनों में चिह्िनत नहीं है । 
भामह के छक्षणोा को ध्यान में रखकर विवेचन काने से प्रकट होता है कि 
उनके दुवारा उपन्यस्त कृतिपय विशेष तारं हचरित में अवश्य उपछबध 
होती हैं । 
भामह के अनुसार कथा की अधोलिखित विशेषताएं हैं - 
१० वकक्‍त्र तथा अपरवक्धत्र छन्‍्द न हो | 
२- 5च्छुवार्सों में विभाजन न हो । 
३- संस्कृत में या' अठ॑स्कृत अर्थात्‌ प्राकृत या उपग्रश में रचित हों । 
४- नायक अपने बरित का वर्णान स्वयं न करें, अपितु कोई 
बपरा कें, क्योंकि कुलीन व्यक्ति बपने गुण” का वर्णान 
स्वयं केसे कर सकता है । 


का दम्बरी में वक्‍त्र तथा. अपरवक्त्र इन्दों का प्रयोग नहीं हुवा है 
ओर उच्छ्वार्सोँ में विभाजन भी नहीं हुआ है । कादम्बरी की रचना संस्कृत 
में हुई है । इसका नायक चन्द्रापीड़ है । वह अपने चरित का वर्णन स्वयं 
नहीं करता । भागमह दुवारा नहिपित विशेषताएं कादम्बरी में प्राप्त 
होती हैं । 


भामह का आख्यायिका तथा कथा का विवेचन स्थठ हैं। कोर्ड 

रचना उस्कृत में हो या प्राकृत में हों, वक्‍त्र तथा अपरवक्त्र हन्दोँ का प्रयोग 
हो या न हों, विभाजन उच्छ्वार्सों में हों या न हो, इनका कोर्ड बहुत महत्व 
१- हथ ० १॥७, ४४, ४२४ 
२- न वक्‍्ाउवक्त्रा म्यौ युक्ता' नोच्छूवासवत्यापि | 

संस्कृतासस्कृता चेष्टा क्थापप्रशमाक तथा || 

अन्ये : स्वचरित तसयो नायकेन तु नोच्यते । 

स्वगुणा विष्कृतिं कृपांदमिजा त: क्यँ जन: ।। 


/3 


नहीं है। हो, भामह की एक बात कुछ मह्त्व की है आए वह है - बआाख्यायिका 
में नायक के दूवारा स्वचेष्टित का वणनि और कथा में किसी वन्य के द्वारा 
नायक के चारित का वणनि | यहा एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि नायक 
आस्थायिका में अपने चरित का वष्यनि करे और कथा में कोर्ड दूसरा नायक 

के चारित का वणने करे, तो क्‍या अन्तर पड़ जायगा 9? हसका ठत्तर छस 

प्रकार दिया जा सकता हैं। आख्यायिका उपलब्ध वृत्तान्त वाली होती है, 

अत : उसमें नायक दुवारा आत्मश्लाघा की उपस्थापना का सन्देद्ठ नही किया 

जा सकता और कथा कवि-कल्पित होती है, अत: यदि उसमें नायक द्वारा 
स्वर्चा रत के वणनि का विधान हो, ती वा त्मश्लाघा के लिए पर्याप्त अवकाश 
गमिल सकता है ! 


दण्डी मामह दुवारा निर्विब्ट आख्यायित बार कया के मेद को 

तार्विक नहीं मानते । उनका निरुपणा निम्नलिखित है - 
६- 96 ५; 80786 ९:003 808 07 879 छोट7 ४ 906४4 08, 9-86, 7007050« 
२- अपाद : पदस न्तानों गधमास्यायिका कथा | 

इति तस्य प्रभेदाँ दुवीँ तथीराख्यायिका किछ |! 

नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण” वा । 

स्वगुणपविक्कियादी थी नात्र भतार्थशैसिन : ।। 

जपि त्नियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यैछदीरणगत । 

अन्यो वक्‍ता स्वयं वेति कोदूग वा भेदहक्षणमस्‌ ।। 

वक्‍त चापसरवकक्‍तत च सोच्छवास त्व॑ च॒ मेदकम । 

जहनमास्थाय्कियाश्चेत्‌ फ़्डड़छी| न कथास्वषि ।। 

आयादिवतृफ़वेश : कि न वक्रापख़क्तयों ! । 

भेदश्च दृष्टो लामादिकऋवासी वास्तु कि तत: ।। 

कन्याहरणसइ णामविफ्रम्मोदयादय * | 

सर्गवन्धतमा स्व नेते वशैेक्षिका गुण : ।। 

कविभावकृत पिहनमन्यत्रापि न दुष्यति । 

मुखमिष्टार्थप्त॑सिद्धों कि पहि न स्‍्थात कृतात्मनाम ।। 
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६- नायक अपने चाएत का वणने स्वय॑ करे या कोई दुधरा, यह भेद प्ततत नहीं 
है। नायक का उद्देश्य स्वगुणा का प्रथन नहीं होता, अपितु उसका उद्दैश्य 
अपने जीवन में घटित वृत्तान्त का वणणन करना होता है । अत: यह कथन 
कि नायक क्षपना गुणा स्वय॑ कहे, ती दीघीी होगा, ठीक नहीं । इस 
नियम का पालन भी सर्वज् नहीं होता । स्सी भी गास्यायिकायें हैं, 
जिनमें नायक अपना वृत्ान्त स्वर्य नहीं कहता । 


२- आस्यायिका में वक्त्र तथा अपरक्त्र इन्दों का प्रणेग हो, कथा में नहीं, 
यह भी प्मीचीन नहीँ । कथा मेँ आर्या आदि हन्द रहते ही हैं, तो 
वक्‍त्र अका अपरवक्त्र छुन्द के न रहने से क्‍या भेद उपस्थित हों जायगा? 
अत : छनन्‍दों के जाधार पर कल्पित भेद भो युक्तियुक्ता नहीं | 


३- आख्यायिका का विभाजन उच्छवार्सों में हो, यह भेद भी महत्त्वपूर्णा नहीं । 
कथानक को उच्छुवास या लम्म में विमक्ता काने से क्‍या विशेषता जा सकती 
हे ? 


४० आख्यायिका में कन्‍्याहरण, संग्राम, वियोग, उदय आदि बावश्यक माने 
जाते हैं, कथा में नहीं, यह भी ठीक नहीं । महाकाव्याँ में कन्‍्याहरण, 
संग्राम आदि वर्णित होते ही हैं, तो कथा में क्‍यों न वर्णित हॉ ? . 


५- जब आसख्यथायिका में कवि के अमिप्राय-विशिष्ट चिहनों का प्रयोग हो सकता 
है, तो कथा में अथवा काव्य के कसी अन्य प्रकार में प्रयोग किया जा 
सकता है | 


दण्डी की दृष्ष्टि में आज््यायिका आर कथा में मेद नहीं है | वे इन्हें 
एकजपतोय मानते हैं । इनमें केवल नाम का भेद है ] भामह के विवेचन से यहद्द 
ज्ञात होता है कि उनके समय में वास्यायिका जोर कथा के स्वरूप में भेद माना 
१- ततु कथा स्थाथिकेत्येका जाति: सतादवयाहि ०कता । 
अत्रेवा न्त्मविष्यन्ति शेझाश्वचा ख्थानजातय : ।। 
काव्यादर्श १। रद 
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जाता था बार यह मेद कुक विशेषताओँ पर जाधारित था । वण्डी के समय 
में इनके भेद के विषय में अनियमितता थी, अत: उन्होंने इन्हें र्रजातीय मान 
लिया है । 


वामन ने इस प्रश्न को जधिकि महत््वपर्णा नहीं समफा । उन्होंने 
निर्देश किया है कि काव्य के अन्य गेंदों के विषय में अन्य ग्रन्थों से ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है । 


अग्ग्निपुराण के लेखक ने बाण के ग्रन्थों को ध्यान में एस कर छृक्षणा 
प्रस्तुत किया है। अग्गिषुराण में आख्यायिका का स्वरुप इस प्रकार निर्धारित 
किया गया है - ह 


” आख्यायि में कर्ता के वश की विस्ताएपृतक गय में प्रश्ताा होनी 
वबाहिए । कन्‍्याहरण, संग्राम, विप्रहम्म तथा अन्य विपत्तियों का फ्ररण' हो; 
रीतियाँ, वृत्तियों तथा फ्रवृत्तियों का दीप्तहृप में प्रस्तुतीकरण हो; उच्चछवासों 
में विभाग हो तथा रण फे गध का प्रयोग हो । वकक्‍त्र तथा अपर्वकत्र छनन्‍्दों का 
प्रयोग होना चाहिए |" 

१- तती 5 न्यमेदक्लॉप्ति:. । + कराव्याल्कासपतत्ति १३३२ 
हसकी वृत्ति इस फ्रगर है - 
“ ततों दशहृफादन्येण) मेदाना' क्लप्ति: कल्पनमिति । दशरूपकस्येव 
हीद॑ सर्वीविलसितमु | _यज्च कथाख्यायिक महाकाव्यमिति । तत्लक्षणकुच 
नातीव हुदयडु जममित्युपेश्षितमस्मामभि: । तदन्यतों ग्राहयम । 
२- कर्तृवशप्रशंता स्थाद यत्र गद्चेन विस्तरात । 
कन्‍्याहरणसंग्रामविप्रलम्भविपत्य : || 
मर्वान्ति यत्र दीप्ताश्व रीखिवृतिफ्ुतय : । 
3च्छवासेश्च परिच्छेदों यत्र या चुणकोौतरा ।। 
वक्‍त्र वापखक्त्र वा यत्र स्ाख्यायिका सस्‍्मृता | 
रामलाल वर्मा : अग्गिपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, पृ० २७ । 
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हष्यचा पति में बाण ने अपने वश का वणनि किया है। बनेक स्थलॉ 
पर विपत्तियाँ का भी प्रस्तुतीकरण हुआ है | प्रमाकखर्धन की मृत्यु, यशोमती 
का अग्नि में जलना, राज्यवर्धन की हत्या आदि विपत्तियोँ का समुल्लेख उपलब्ध 
होता है । रीतियाँ, वृत्तियाँ जादि का भी घुन्दर सॉन्निवेश हुआ है | हर्णा- 
चारित उच्छुवासों में विभक्ता है। श्समें बीच-बीच में चुणके गथ का प्रयोग हुआ 
है तथा वक्‍त्र और अपरवक्त्र छनन्‍द मी प्रयुक्त हुए हैं | 


कथा का लक्षण निम्नलिखित है - 


“ कवि के वश की श्लोक में प्रश्सा होनी चाहिए । मुख्य कथा के 
अवतार के लिए अंवान्तर कथा की सर्जगा होनी चाहिए । परिच्छेद नहीं होते, 
किन्तु कमी -कमी हूम्बकाँ ह विभाजन होता है | प्रत्के गर्म में चतुष्पदी छन्दों 
की योजना होनी चाहिए ।' 


कादम्बरी के प्रारम्भ में बाण श्छोकों में अपने वश की प्रशंसा करते हैं । 
मुख्य कथा, जौ चन्द्रापीड जौर कादम्बरी से सम्बद है, बाद में आती है । उसके 
अवतार के 'लिए शूड़क की योजना की गयी है। वशस्पायन नामक शुक शुड़क की 
सभा में आकर जाबालि दूवारा कही हुई कथा कहता है । कादम्बरी का विभाजन 
परिच्छेदों में नहीं हुआ है । 


बर्निपुराण में निरूपित कथा का लक्षणा कादस्बरी के विषय में प्राय : 
घटित होता है । 


जिंक जधहः भाक भा आया आजा जयाक अधा ऋ्रका गधा बकक आफ वह +७/ पदाए' धार आका- आय? आह धाक जाबक ऋरांक जात अयाक आवक भायक नाक आफ आकर भा आया भय 'अक खाथत बा सात पाक मा आफ मादा ऋ्ाक- १७ संकक अधट प्राक भा सका आज! शाकिं वा आए आशिक सका आया 


१- श्लोक : स्ववर्श सक्षोपात्‌ कवियत्र प्रह्सेति ।। 
ुख्यक्जार्थस्यावता राय भ्वेकत्र कथान्तरम्‌ | 
परिच्छेदों न यत्र स्थाद मवेद॒वा हम्बके: क्वचित ।। 
सा कथा नाम तदुगर्मे निबश्नीयाचचतुष्पदीम | 
रामछाछ वर्मा : अग्निपुराण का क्राव्यशास्त्रीय माग, पृ० २७ | 
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उअग्निपुराण के हक्षण में कर्तृतश-प्रशंशा। और कथान्तर की यौजना 
का विशेष महत्त्व है। भागह ने इनका उत्हेख नहीं किया है । उन्निपुराण 
में कदाचितृ बाण के विशेष प्रमाव से ही ये विशेषक तत्त्व माने गये है' । 


झरूढ़ट बाण से निश्चित ही प्रमावित हैं, अतर्व उन्होंने हबचिरित 
और कादम्बरी को ही ध्यान में रखकर लक्षणों का निबन्धन किया है । झूड़ट 
के अनुसार आाख्यायिका की निम्नलिखित विशेषताएं हैं - 


” पहले देवों औऑए गुरूुजोँ के प्रति नमस्कार हो और प्राचीन कवियाँ 
की प्रशंशा हो । कावि रचना करने में अपनी अस्तमर्थता व्यक्त करे । वह यह 
प्रकट करे कि किसी विशेषा राजा के प्रति भक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के गुणों 
के प्रति आसक्ति वय्वा कसी अन्य कारण से ग्रन्थ-रचना में उसकी प्रवृत्ति हो 
रही है। कवि कथा की ही मोौति आख्यायिका की एचना गय में करे और 
अपना तथा अपने वश का वणनि गय में करे । उसमें उच्छवासोँ की योजना होनी 
चाहिए । प्रथम उच्छ्वास के अतिरिक्ता अन्य उच्छवासों के आरम्म मेँ प्रस्तुत बर्थ 
को सूचित करने के लिए सामान्य वर्थ का निर्देश करने वाले, श्लेज-युक्त दो-दो 
आर्या हनन्‍दीँ का प्रयोग होना बाहिए [ 


९- पु्वदिव नमस्कृतवेवगु ऊना त्हेत स्थितेष्वेत्मा । 
काव्य क्तुमिति क्वीजु श्तैदास्यायिकाया तु ।। 
तदनु नृपे वा भक्ति परगुणसकीरलसने 5 थवा व्यक्नम । 
अन्यद्‌वा तलतरणे कारणमक्लिष्टममिदध्यात्‌ ।। 
बथ तैन कयैव यथा रचनीयाख्यायिकापि गयेन । 
'निजवरश स्व चास्थाममिदणष्यान्म त्वगयेम || 
कुयावित्रो च्यवासान्‌ संर्गवदेण मुलेष्वनाथानाम । 
दवे दूवे बारयें श्लिष्टे ध्ामान्यार्थे तदर्थाय ।। 
छूड़ट : काव्याल्कार ( सत्यदेव चौधरी दुवारा सम्पादित), 
१६।२४-२७ । ढ 
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बाण ने हष्णचरित के प्रारम्भ में पहले शिव को और बाद में पार्वती 
की नमस्कार किया हे । इसके बाद उन्होंने कवियाँ की प्रशंधा की है | वे 
कहते हैं कि यधपि मैं काव्य-र्वना करने में क्समर्थ हूं, तथापि राजा हर्ष के प्रति 
मेरी मक्ति काव्य-रचना करने के लिए प्रेरित कर रही है। हजचिरित की 
रचना गय में हुई है आर बाण ने अपना और अपने वश का वणने गद्य में किया 
है। हणचिरित आठ उच्छुवासों में विभक्ता है और प्रथम उच्छुवास को छोड़कर 
अन्य उच्छवासों के प्रारम्भ में प्राय: वार्या छनन्‍द का प्रयोग हुआ है | ये श्लिष्ट 
हैं। 


झूड़ट दुवारा निह्पित विशेषताओं का अवलोकन करने से यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि उन्होंने हथचिरिति को वबाख्यायिका का आादर्श मानकर लक्षण” 
प्रस्तुत किया है। काव्याह्कार के टीआकार नस्सिधु हषचरित को आख्थायिका 
मानते हैं । 


छड़ट के अनुसार कथा में निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं - 


“ झलौकों में इष्ट देवताजों और गुरूजों के प्रति नमस्कार की योजना 
हो तथा कवि कर्तृहूप में अपना और अपने कुल का संहछ्यिप्त वणने करें । सानुप्रास 
तथा लघवहझार गय में कथा के शरीर की रचना करनी चाहिए और पुर-वणने 
प्रभुति की योजना होनी चाहिए । प्रारम्म में कथान्तर की योजना की जानी 
चाहिए । यह योजना इस फ्रतर हो कि प्रकान्त कथा शीघ्र ही अवत्तीर्णा हो 
जाय । कन्याठाम की यौजना ही तथा शुइह्मारस्स पणति: विन्यस्त हो । 


१-० हण० ११ 
र- तथापि नृपतैर्मकत्था - - ->-- - » - जिह्वा प्लवनचाफ्ठम || 
- हा० हारे 
३- छड़ट : काव्याक्लार (निणये सागर प्रेत ) १६। २६ पर नम्सिधु की 
टीका । 
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श्‌ 
संस्कृत में कथा की रचना गद्य में होनी चाहिए और अन्य भाषातोँ में पथ में |” 


कादम्बरी के प्रथम श्लोक मेँ त्रिगुणा त्मा परमात्मा को नमस्कार 
किया गया है। दिवतीय श्लोक में शिव तथा तृतीय श्छौक मेँ विष्णा की 
स्तुति की गयी है। बाण चतुर्थ श्लोक में अपने गुछा को नमस्कार करते हैं आर 
दसवें श्लोक से लेकर उन्‍्नीसवें श्लोक तक अपने वश का वणनि करते हैं । अनुप्रासमय 
' गय में काठस्वरी की रचना हुई है तथा पुर-वणनि वादि की भी योजना हुई 
है। कादम्बरी में चबन्ड्रापीड को कादम्बरी की प्राप्ति होती है। शुगारस्स 
का तो जत्यन्त सुन्दर विनिवेश हुआ है । कादम्जरी की रचना संस्कृत-गय में 
हुई है | 


झूड़ट के लक्षण के जाधार पर विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि कादस्वरी कथा है| काव्याल्कार ः टीकाकार नम्धिधु कादस्बरी को 
कथा के उदाहरण के हृप में प्रस्तुत करते हैं । 


संघटना “विवेचन के प्रसंग में जानन्दवर्ध आख्यायिका तथा कथा का 

उल्लेश् करते हैं | * दे कहते हैं कि बस्थायिका में जता से मध्यमसमासयुक्ता 
९- श्लोकेमहाकथाया मिष्टान्‌ देवान्‌ गुहूनु नमस्कत्य | 

संक्ोपेण निज॑ कुलममिदश्यात स्व च कर्तृतया ।। 

सानुछ्रासेन तती मयों लघ्वकझ्षरेण गधेन । 

रचयेतु कथाश्रीर पुरेव पुस्व॒णकिप्रमुतीन ।। 

आदा कथान्तरं वा तसयथी न्‍्यस्येत्‌ प्रपज्चितं सम्यक । 

लघु ताव तसधान प्रकान्तकथावताराय ।। 

कन्‍्याह्ामफ्रल्ा वा सम्यत्‌ विन्यस्तसकलणशुड शाराम । 

इति संस्‍्कृतेन कृयाति क्यामगचेन चान्येन ।। 

फूड़ट : काव्याह्कार (त्वदेव चाधरी दवारा सम्पादित) १६।२०-२४ 
र- सड़ट :; काव्याल्ार (निणय्ागर फ्रेत ) १६।२२ पर नम्सिाध की टीका । 
३- . परयायबन्ध : परिकथा सण्डकथासकलकथे सर्गवन्धों 5 भिनेयरर्थमा ख्था यिक्ाकये 


इत्येवमादय : ।' 
ध्वन्यालीक, ततीय उचोत., प० 3२३ । 
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या दीघ्समास -युक्त सघटना होती है, क्‍योंकि गध में क्रायावता (काव्य-सैन्दर्य 
विक्टबन्ध से आती है। कथा में विक्टबन्ध का प्राचुर्य होने पर भी रस-बन्ध 
में कहे हुए औचित्य का अनुप्रर्ण करना चाहिए । 


अमिनवगुप्त का कथन है कि आख्यायिका उच्छवास, वक्‍त्र, अपर्वकत्र 


आदि से युक्त होती है और कथा इनसे रहित, | 


३ 
हेमबन्द्र काव्यानुशासन में आश्यायित का रक्षण प्रस्तुत करते हैं | 


उनके अनुसार आख््यायिका की निम्नलिखित विशेषताएं हैं - 


4क कफ सका 


च्ट्ेल्न 


डे 


३- नायक अपनी कथा स्वय॑ कहता है | 
२- वकत्र, अपरवकत्र आदि हन्दों का प्रयोग होता है, जो आने 
वाली घटनाओं की सूचना देते हैं । 


अं अाक भयाक आग अत. वादा? सात: भक रका आधा भा ह्य॥॥ चआयक अयक सइकाः जहा बायक भा भा आकर आधार आया बाइक #७ अंक मा आइक कार आायार जमके आकक साध भय आवक पाक साधक आदक जया जा पुकक सा आयकर बलाक याद महा आजाड जाय अत पाक नाधा॥ मद 


“» . वाख्यायिकायां तु म॒म्ता मध्यम्समासदीर्घ्तमासे स्व सह तघटने । गथस्य 


विकटबन्धाश्येण कछायावत्तातु । तत्र व तस््य फ्रष्यमाण त्वात्‌ । 
कथाया तु विक्टबन्धप्राचुयें ५पि गचस्य स्सबन्धोंक्तमाँचित्यमनुसतव्यम |” 
घ्वन्यालोक, तृतीय उचधोत, पृ० ३२६-३२७ । 


 वाख्यायिोच्छवासादिना वक्‍त्रापएवक्‍त्रादिना च युक्ता । कथा तद्विरिता। 


वही, छोचन, पृ० ३२४ । 
नायकख्यातस्ववृत्ता भाव्य्थश॑सिवक्रादि: सोच्छवासा संस्कृता गध्युक्ताख्यायिका | 


जा अवतार अशाकः "रात आम भहाका सकी अमिक अधक अधका: अंक अं प्राहक राह अंश अंक अल मादक जोक? ययोदा गॉकिक अांकर ऑफ: ग्रकलथाक अल अं सम पाया अंडा, जाय वाहक आकर कब जा भाक जा जा यक आस भाव! जाता नायक आगक वध आाक स्का कयडं संधा माकाह अं १00 चांकि अरभाक: का 


भी रफ़्शा न्तस्य गाम्मीर्यगुणये ततथपति स्वयं स्वगुणोफ्ाणनिं न सम्ती त्यर्था- 
यस्याी धीरोदतादिता नायकेन स्वकीयवृत्त सदावाएहूप बेष्टितं कन्‍्यापद्ार- 
संड्रामसमागमा भ्युदयम॒चित मित्रादि वा व्याख्यायते, जनागतार्थशंतीनि च 
वक्त्रापखक्त्रायादी नि यत्र अध्यन्ते, यत्र चावान्तरफ़प्रणसमाप्तावुच्छुवास् 
बच्यन्ते, सा संस्कृतमाणायानिवद्या जपाद : पदसतानों गच तेन य॒ुक्‍ता । 
युक्तमहणगदन्‍्तरान्तराफ्रवि _हपचनिवन्चे 5 प्यदुृष्टा . आख्यायिका | यथा - 
हष्यचरितादि |" 

का व्यानुशास्नन, अध्याय ८५, पृ० ४०४-४०६ । 
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३- अध्यायोंँ का विभाजन उच्छुवासों में होता है । 

४- रचना संस्‍्कत में होती है । 

५- आख्यायिका गध में लिखी जाती है, किन्तु बीच-बीच मेँ 
प्रवि एल प्याँ के निबन्धन में कोर्ड दोण' नहीं । 


हेमबन्द्र का कंथन है कि धोरप्रशान्त नायक का गाम्मीर्य के कारण 
अपने गुणों का वणनि सम्मव नहीं, श्सलिए आख्यायिका में घीरोद्तत आदि 
नायक अपनी कथा कहते हैं, जिसमें कन्‍्याहरण, संग्राम, समागम तथा अभ्युदय 
का वणने होता है | 


आख्यायिका के उदाहरण के हूप में हथचिरित प्रस्तुत किया गया 
हें । 


हेमबन्द्र ने कथा की निम्नलिखित विशेषतारं उपनिबद्ध की हैं - 


९- कथा में धीरपफ्रशान्त नायक होता है । 

२- उसके वूत्त का वणनि अन्य दुवारा था कवि दुवारा किया 
जाता है | 

३- कथा की रचना सद्य या पथ में की जाती है | 

४- कथा किसी भाणा मेँ लिखी जा सकती है । कोई संस्कृत में, 
कोड प्राकृत में, कोई मागधी में, कोई शूर्सेनी में, कोर्ड पैशाची 
में और कोई अपम्श में निवद की जाती है । 


इक भार आफ. यकाश हक! वायाक: आफ आहट मं आकाश आकर काका वाह अदाक का! साहक भाड़ भषयाा जयकर ऑमिक ओसिए: असाइट प्राका: मत, अवका आह उाला मा: अधाकं गॉमिशों' नाक अरामशू पका: सहाक १०३० जला बोली आधा पा: यही जम, अधाका माह नह, अवाक आल आधे आइए अधाकः जवाा पक जाम! अनाक माल 


अंक आगाक आध अमक मादक: गगन वादा भधाकः भालर अधाल आधक+ ऋएकत ग्रहण, बोलने! मम मकर उमा गंगा मॉल धमाल! गंगकर आका0 आभार ऋषाओंर आंधक अयोीडः अदा लालाक भाग ताक अापकर नया अत पाक शक असका 


वाख्यायिकावन्न स्‍्वचरितव्यायणकिती ४पि तु धीरशान्तों नायक: । तस्‍यथ तु 
वृच्तमन्येम कंविना वा यत्र व्ण्यते, सा व काचिद्‌ सथमयी । यथा - कादम्बरी । 
काजित पथ्मयी । यथा हीलावती | यावत्‌ स्वभाञा का चित संस्कतेन काचित्‌ 
प्राकृतेन काचिन्मागश्या काचिच्छुसेन्या कार्चित्पैशाज्या काचिदपफ्रीन बध्यते 
सा कथा | 

काव्यानुशासन, अध्याय ८, पुृ० ४०६ । 
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कथा के उदाहरण ः के रुप में कादम्बरी प्रस्तुत की गयी है । 


विद्यानाथ प्रतापछद्॒यशोमणण्या में जाख्यायिका की विशेषता न बताते 
हैं। उनके अनुधार आख्यायिका मेँ वक्‍त्र तथा उपख्वक्तर कृन्दोँ का प्रयोग होना 
चाहिए और विभाजन उच्छवासाँ में होना चाहिए । वे ह्अचिररित को आख््यायिका 
के उदाहरण के हूप मेँ प्रस्तुत करते हैं । 


कमारस्वामी प्रतापकृद्यशोंमृषणः की रत्मापणा नामक टीका में 
आख्यायिका और कथा कै स्वरूप की स्पष्ट कम्ने के लिए अमिनवगुण्त का लक्षण 
उद्धृत करते हैं आर दण्डी का निष्कर्णा भी प्रस्तुत करते हे 

विश्वनाथ आसख्यायिका के सम्बन्ध में कहते हैं - 


 आख्यायिका कथा की मौति गथ का रक प्रकार है । इसमें कवि 
के वंश का अनुकीतन होता है और कही-कही पर अन्य कवियों की भी चर्चा 
होती है। यत्र-तत्र पथ मी रहते हैं | कथोशों का विभाग जाश्वासों मेँ 
किया जाता है। वार्या, वक्‍त्र तथा अपरवकत्र में से किसी एक के दवारा 
९- वकक्‍्त्र चापरवक्त्र च सोच्छुवास त्व॑ च भेदकम | 
वर्ण्यते यत्र काव्यशैरसावाख्यायिका मता ।। 
प्रतापछदयशोीमबण-, पृ० ६६ । 
२-  यत्र वचद्रापतक्त्रनामानों वृततविशेषा व्ण्यते सोच्छृवासपार रच्छिन्ना- 
ख्यायिका हणचररितादि | - वही, पृ० ६७ | 
३- . उच्छुवास : स्गादिरेव परिच्छेदमेद : । मेदकमिति । कथाया इति शेष: । 
शदुक्तममिनवगुष्ताचार्य: - 'जाख्याथिकोंच्कुवासादिना वक्‍क्रापरक्तादिना 
युक्‍्ता । कथा तु तद्विशषहिता' इति | दजश्डिना पुनकूमयोनामिमात्र- 
मेंदों न जातिमेद हत्थुपपादितम |. तल््थाख्यायिकेत्येका जाति: 
सज्ाद्याडिकऊता  हत्यादिना | 
वही, रत्यायण टीका, पृ० ६६-६७ । 
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आश्वास कै प्रारम्म में, किसी अन्य विजय के बहाने, वणनीय विषय की 
सूचना दी जाती है |" 


२ 
उदाहरण के हूप में हणचिरित का उल्लेख किया गया है | 


विश्वनाथ के अनुसार कथा में सरस इतिवृत्त होता है। कही-कही' 
आर्या, वकक्‍त्र तथा अपरवक्तत्र छन्दों का प्रयोग होता है। प्रारम्भ में पथचों 
दवा रा नमस्का रा ल्मक मंगल किया जाता है तथा खल-निन्‍दा, सज्जन -प्रशंधा 
आदि का मी उपन्यास होता है । 


४ 
कथा के उदाहरण के हृप में कादम्बरी प्रस्तुत की गयी है । 


उपर्युक्त विवेचन से आख्यायिंग और कथा का स्वम्पष स्पष्ट हो जाता 
है और आचायो” के प्रमाणभुत निर्देशों के आलोक में देखने से निश्चित हो जाता 
है कि हषचिरित वाख्याथिका है और कादम्बरी कथा । 


मामा आग अकः गया नमकः अंक बरयाकर वीक शलाका भा भथका हआए ऋधाक ब्याह अरधाक शक अंग जया। पंधकर जगेक- अंक जज आधक: जबक #बीलाः आधा फकाकः पाकर आमेकः अषिकि: आई; श्रॉफ अंक आग! भ्ाकिर आम अमर: माइक सदा हमार आधा अदा शक माई ज्याधक पदक आहत याक्ाल आज भताकः जगक! भाषा अकाका सं 


१- आख्यायिका कयावत्‌ स्या ले शवनुकीरतनम | 
अस्यामन्यावीनाज्च वृर्द पथ॑ क्वचित्‌ कवचित ।। 
कथाशाना' व्यवच्छेद आश्वतस इति बध्यते । 
जआयाविक््रापवक्‍त्राणंय इन्दसा येन कैनचित |! 
अन्यापदेशैनाश्वासमुल्े भाव्यर्थव॒चनम॒ । 

साहित्यदर्पण" ६।३३४-३३ ६ 

२- वही, परिच्छेद ६, पृ० २२७ । 

३- कैथाया सरस॑ वस्तु गधीव विनिर्मितम ॥। 
क्वचिदत्र सेदार्या क्वचिदृवक्‍”्‌्रापतक्त्के । 
आदा पदैय नमस्कार : खहादेवतिकीतनम ।। 

वही ६।३३२-३३३ 

४- वही, परिच्छेद ६, पृ० र२र६ । 


84 


हषमचिहित तथा कादम्बरी की तुलना 


िलड' आधक असम अमक अभाद वा गढ़ अआमकः गहाक 'भादक याद भक आकक समा नाकः हा आर आफ भाहक जाधाक जाके आशा कम ऑफ मंशा अमाक बल 


हञअचिरित और कादम्बरी दोनों जाणा की कृतिया हैं | विषय-मेद 
होने पर मी दोनों में अनेक दृष्ष्टियोँ से समानता है । शैली तथा भाजात के 
विचार से ये रचनाएं एक-दूसरे के समीप हैं । जिस प्रकार हणचिरित में दीर्घ 
समासों तथा बड़े-बड़े वाक्योँ का प्रयोग मिहुता है, उसी प्रकार कादम्बरी मैं 
भी प्राप्त होता है। हष्मचारित की भाजात मेँ वह फ्रवाष् नही है, जो कादम्बरी 
की माजा में है। कादम्बरी में वाक्‍यों की यौजना हषचिरित की उपेक्षा 
अधिक मनौरम स्व स्वाभाविक है। माणा की दृष्टि से हणचरित कादम्बरी 
की तुलना में अधिक किलष्ट है और भाषा-साोष्ठत तथा सस-परिपाक की दृष्ष्टि 
से कादस्बरी हणचिरित से उत्कृष्ट है। प्रेम-निरूपण, प्रकृत्ति-वणने और पात्रों 
के चित्रण” की दृष्ष्टि से दीनों रचनाजाँ में पर्याप्त- साम्य है । हो, यह निश्चित 
हुप से कहा जा सकता है कि हण्मचिरित की वपेक्षात कादस्वरी में प्रति और मानव- 
सान्दर्य का चित्रण अधिक कमनीय हुआ है | दोनों रचनाजँ में घटनाओं की 
योजनाएँ समान धरातल पर विद्यमान हैं। हजणचिरतित में मालती सरस्वती से 
दधीच की कामपीडित जवस्था का वणने करती है | हे कादम्बरी में कपिज्जल 
पुण्डरीक के प्राण की रक्षाय करने के लिए महाश्वेता से याचना करता है । 
पृष्पमृति, प्रमाकखर्धन, यशामती आदि के चित्रण र्व शूड़क, तारापीड, विछासवती 
आदि के चित्रण में साम्य है । स्वप्न की योजना मी दोनों ग्रन्थों में समान रुप 
से हुई है । ह्मचिररित में दुवापा का शाप, सरस्वती का भतरू पर अवर्ती रात 
होता वार पुत्रो त्पचि के बाद बइलछोक जाना, मैंखाचार्य की विधाधर त्व-प्रापिप्ति 
बआादि फ्रसग पाठक को जाश्चर्य-वकित कर देते हैं । कादम्बरी में शुक, पुण्डरीक, 
इन्द्रायुब आदि के वणन विस्मय की सृष्ष्टि करते हैं । 
१- हथ ० १। १४-१६ 
र₹- फाद09, पृ० ₹८३-रघप४ । 
३- हह्मा० ४॥३-४४.. काद०, पृ० १३० । 


85 


१ 
हष्मचारित में चण्डिकाकानन का फ्संग आया है। कादम्बरी में भी 
चण्डिका का वणने उपलबध होता है । 


३ 
बाण की शिव-विक्रयक मक्ति का दर्शन दीनोँ ग्रन्थाँ में छोता है । 


इनके अतिरिक्ता दोनों ग्रन्थों में माव-साध्य प्राप्त होता है| दृ्षा- 
चाॉरित तथा कादम्बरी के निम्नलिखित उद्धर्णों से इसका स्पष्टीकरण हो 
जायगा - 


हथ ० (११) -  नवोी४र्थों जातिएग्ा म्या श्छेजो 5 क्लिष्ट : स्‍्फुटी सस: | 
विकटाहइ रबनन्‍्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्कर्म | 


काद ०(प०४)-. हरन्ति क॑ नोज्ज्वलवीफोपमैर्न वे : पदायरूपपादिता : कथा : । 
निरन्तरश्लेघघना : घुजातय : महास्पुजश्नम्फकइमलै एव ।।'* 


हा ० (१।६)- ० पुराकुते क्मीण” बलवति शुमै 5 शुग वा फलकति तिथ्ठति "| 
काद ० (पृ०१२४)-  जन्मान्‍्तरकृत॑ हि कर्म फलमुपनयति पुछ्तघस्येह जन्मनि |" 
हष्मा० (१८) - ” अनेकनाकनायकनिकायका मिनीकृचकलशविरुछितविगहाम | 


काद० (पृ० १००) - . याोवनमदमत्तमाल्वीकृबकलशलुलितस लिछया | 

हण ० (१।१२) - ततो न विमाननीयो5 य॑ न: प्रथम : प्रणय : कतहलस्यो। 

काद० (पृ०३६४५) -  म खलु महामागेन मनसापि कार्य : कादम्बयाँ : प्रथमप्रणय- 
प्रसरभद 6ग : | 

हज ०(२। २६) - ' शुक्साररकारब्धाध्ययनदीयमानोपाध्यायविश्वा नतिसुखा नि" | 


जाहक आका' बदइा भयाह अमाक उमा पाचाता, आहोड जाकर प्यके वमाक' आाक पका धधद असाका अधकाः आपका: अधाक- जवान अयाकक आना पाये अपना फमा# धागा मधाह मा काने गरंओे आर गंदे महक बनाकर श्वाकक अपनाए मगिका अंजोके भव आम फावाक अमन आम अदा आड़ मजाक: जय 90% चअग, कंकाल आयकर माधाए का जोक का 


९- हर्णा० २ र६ 
र₹- काद ०, पृ५ रूर-रशाूथ । 
३- हर्णा> २२४८ काद०, पृ० २ । 
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काद ०(पृ०५) - जार्गुहे5 म्यस्तसमस्तवाड़ ०मये : ससारिके : पत्जखतिमि: शुकै : । 
निमृह्यमाणा बटव : पदे पदे यजत्ि' सामानि च यस्‍््य शड्ि०कता; | 

हथ ०(२। २२) -  शिक्षिततक्ञपणकवृत्तय इव वनमयरपिच्छचयानुच्चिन्चन्त : | 

कद 9 (पृ०६६) -  क्षपणकीरिव मयूरपिच्छधा रिमि: ! 

हथ ०0 (२२७) -  कनृपतिस म्फकिलड "काली कालेयी' स्थितिम * | 

काद० (पृ०६) - - कुनृपतिसच्छुस म्पवकिलड कमिव क्षागलयन्ती । 

हा ० (३।४६) -  कृतभस्मरेंखरापर रहारपरिकरीं | । 

काद० (पु०७८) - ' विदच्िप्तमस्मलेखाकृतमुनिजनमोजनभूमिपरिहारम्‌  । 

हर्णा० (३।४५०) -  पातालतह॒वासिदज्ञा विघनाय दानवेचि्विवो त्तिष्ठत्सु । 

काव ० (पृ०५८) - . क्वदारितिस्सातकीदूधूतासिव दानवलौकम्‌ ] 

हछ ० (३।४१) -  प्रठयमहावराहद॑ष्टराविवरमिव वर्शयन्ती  ! 

काद ० (पृ०४०) - ' प्लयवेलेव महावराषध्द॑ष्ट्रासमुत्वातधराणिमण्डछा" | 

इण ० (४॥२) -  सकललोकार्चितवचरणा त्रयीव धर्मसयों | 

काद० (१०६६३) -  त्रयैयव मुप्रतिष्ठितचरणया  । 

हा ० (४४३) -  यास्‍्य वक्षसि नरकजितों लष्मीरिव ललास । 

काद० (पृ०२१९) - 37 :स्‍्थलनिवाससक्षा न्‍्तमा रायणदेहप्रभाश्यामलितामु . ॥ 

हा ० (४।३) - . कुड क्मपड ऊगनुछिप्ते मण्डलके पवित्रपद्मरागपात्रीनिष्चितेन 
स्वह्ददयेनेव सृयानिरक्तेन रक्‍्कमहूअण्डेनाची' ददी |” 

काद० (पृ०७५) -  प्र॒त्यग्रभग्नैछ्ठन्मुखीं रक्‍्तारविन्देनीलिनीपन्रपुटेन मगवते 
स-वित्रे दत्वार्धमुदतिष्ठत |" 

हण ० (४।३) -  परिणतप्रायायौ तु श्यामायाम * | 

काद० (पु०१३०) -  दीीणभृयिष्ठाया रजन्याम्‌ * | 

हण ० (४।४) - . पृण्णा मो मनोरथा: * । 


काव 9 


वही (पघृ० ३६४३) -  पुर्णा नो मनी रथा : । 


हर्शा० 
काद ७ 
हृष्या ० 
काद ० 
हृष्म ० 
काद ७ 


हण ० 
काद ७ 
हण्‌७ 
काद ५ 
हज ० 
काद ० 


हु: ० 


कद ० 
ह्व्‌ ० 
काद ० 
हष्य्‌ ० 
काद ७ 


हृछा[0 
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(पृ० १३०) -  संपन्‍ना : सुचिरावस्माक प्रजानां च मनोरथा : । 


 , 


(४।४) - . श्यामायमानबाझचुबुक्चुलिकौ । 


(पृ०१३३) - . श्यामायमानपयोपरमुखीम '। 
(४॥७) -. कहिकालस्य बान्फकुलानीवाकुला न्यधावन्त । 


(पृ०५८) -  कलिकालबन्छुर्गमिवकत्र संगतमु " । 

(४।६) - . उत्तमाइण्गनिष्ितरक्षासणणति । 

(पु०१२६) -  निहितरक्षाधृतबिन्दुनि तालुनि विन्यस्तगाौस्णपोी- 
पन्‍्मश्रमुतिलेश : | 

(४।६) -  हाटकबद्वविक्ट व्याध्रनसपडि 'क्तमण्डितगीवके | 


(पू० ४०) -  बालग्रीवेव व्याप्रनसपड़ि ०क्तमाण्डिता ।" 

(४।६) - . मन्त्र झ़व सचिवमण्डलेन रच््यमाणे * । 

(पृ०७७४) - .. निगठमन्तक्साधनक्षपितविग्रह : * | 

(४। ६३) - . पिष्टपन्चाड़ ०शहुमण्डयमानो लख्लमुपलशिहाथफरणसनम + | 
(पृ० ८२) - आलवालदतपिष्टपश्चाह ०शछस्‍््य | 


(४। १८) - शयनशिरोमभागस्थितेव - - - - निड़ाकलशेन राजतेन 
विराजमानम | | 
(पु० ६३६) -  शयनशिरोमागविन्यस्तघवलनिढ़ामह झालकलशम | 


(४।२७) - . आफुल्चरणचलसुलाकोटिक्वणितवाचालिताभि: * | 

(पृ० १७४) -  पदे पदे रणदिभसस्‍्तुलाकोटिव्लये : * । 

(४३३) - | वध्नातु वेधव्यवेणी वरमनुष्यता * | 

(पघू७ ४२) - - - - - केहशयी निपारिणीत्सास रमागानिगतयेव बद्घधेणिकया 
गोदावर्था परिसतमाञजमपद्मासीत |" 

(६।४२) - गहीष्यसि सकलपृथ्वी प्रतिफ्रलयो त्पातमहा धमकेतुम ] 


काद० (पृ७८) -  उत्पातकेतुरहितजनस्थ * | 
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हर ० (७४७) - अर्जुनबा हुदण्डपहफ्सा म्पण्डितो न्मुक्तममिव सच्धुधा प्र्वर्तमानं 
प्रवाह नमदाया : * | 
काद० (पृ०५७) - ” अर्जुनभुजदण्इसच्विफ्रीणमिव नर्मदाप्रवाहम " । 
हर ० (७६१) - परिणतपाटलहपटोकालॉजि च तहणहारीतहारन्ति 
क्ीीरक्रारीणि व पुगाना पत्कललम्बीनि सरसानि 
फलानि | 


काद ० (पृ०३७५) - . मझ़तहारिन्ति व्यपनीतत्वज्बचिचाछमह्जरीभाज्ि 
झीरीणि फुगीफलानि  । 

ह्य ७ (७६५ )-  त्रिशह्ठ की पिवीमयलोकप्रष्टस्य नकक्‍्तनदिवमवाकिशिस्तस्तिष्ठत : | 

काद ७ (प०१६) - . त्रिशइ की खि कफ्तिशतमलक्ारनिपातिता । 


कब पाया? अल आय चाक आय! अयाक पाकर भाकक संाक अंक 


तृतीय उच्याय 


गीशिल माह अभाक काम इक भाकाश अक्ाक अल अाक अाह सा 


आम माना अंधोंक अजाके ऋयाक ताक जाओ; अीड वोधिा आम भँेक वा अकाकक पेः॥+ भाएक चऋागड़ संभोक नशए0 योदिका पाहओ बलका आफ शा आओ संगत 


तृतीय अध्याय 


आइक भा आह मियक भ्याक्ा अका कहा आतंक चावाक यह को 


जाए कया जब काका प्रभाक अत ताक कक आफ बक़ाक अंक आ अधाक आफ आम मदाा: गांब ऑक अंग १89 मगर भा बहा धमाके वा 
अधाकः अया। आयकर महक अ्क आग माह आग मगाके आओ जद अंग अधाक साधक पक मय: 


प्रथम श्लोक में बाण शिव की वन्दना काते हैँ और दिवतीय मेँ 
उम्ता की । हसके बाद महाभारत के रचयिता सर्वज्ञ व्यास की वन्दना करते 
हैं। कुकवियाँ और सुकवियाँ की चर्चा करने के बाद प्रादेशिक शैलियाँ की 
विशेषताओं का उल्हेंस करते हैं । आख्यायिकाकारों की वनन्‍्दना करते हैं 
और वासवदता, मट्‌टारहरिचन्द, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालिदास 
आर बृहत्कथा की प्रशंशा करते हैं । इसके बाद हजवर्धन की जय की आशपा 
करते हैं । तत्पश्चात कथा प्रारम्भ करते हैं । 


एक समय ढुल्ला पदुमासन पर बठें हुए थे ओर हन्द्र आदि देवों से 
घिरें हुए थे । प्रगापति जोर महाजि! उनकी सेवा कर रहे थे । वेदोँ का 
उच्चारण हो रहा था ओर मन्त्रों की व्याख्या की जा रही थी । शास्त्र 
के सम्बन्ध में मतमेंद होने के कारण विवाद होने छूगा । अत्रि के पुत्र दुवासा 
ने उपमन्यु नामक मुनि के साथ कठ॒ह करते हुए स्वर॒मंग कर दिया । इस पर 
सरस्वती हंस पड़ी । दुवासा ने कमण्डलु के जह से आचमन करके शापजल से 
लिया । इस पर सावित्री दुवाधा को दुरात्मा, अना त्मज्ष, मुनिशेट आदि 
कहती हुई शाप देंने के लिए आसन छो डुकर सट्ठी हो गयी । बत्रि के रोकने 
पर भी दुवासा ने सरस्वती को मर्त्यलोक में जाने के लिए शाप दे विया । 
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सावित्री प्रतिशाप देने के लिए उचत थी, किन्तु सरस्वती ने उसे रोका । 
ब्रह्मा ने दुवीसा के इस आचरण की निन्‍दा की और सरस्वती से कहा - 
पुत्रि, विघाद मत करो । सावित्री तुम्हारे क्षाथ जायेगी । तुम्हारा 
शाप पुत्र होने की जवधि तक रहेगा । यह कष्ट कर उल्ला आहिनक करने के 
लिए उठ खड़े हुए । सरस्वतो मुख नोचे किये हुए श्षावित्री के साथ घर चली 
गयी । सावित्री ने दु खित सरस्वती को सतमकाया । 


दुसरे दिन सरस्वती बुल्ला की प्रदक्तिणा करके सतवित्री के 
साथ बइछलोक से निकी । वह मन्दाकिनी का अनुसरण करती हुई मत्यलोक 
में उतरी । आकाश से ही उसने पहहिरण्यवाह नामक महानद को, जिसे लोग 
शोण कहते हैं, देखा । उसके पश्चिमी तीर पर शिलातल से युक्त लतामण्डप 
में ठहरी आए पत्लवोँ की शयुया बनाकर उस पर उसने शयन किया । छस 
प्रकार वह समय बिताने लगी । 


एक दिन प्रात काल उसने सह पदातियाँ की देखा । उनमें अठारह 
वर्णा का रक्र घुन्दर युवक था । उसके साथ रक पुृछाण था । युवक पदातलियोँ 
के मुंस से दोनों कन्‍्याओं! के विजय में सुनकर लतामण्डप के समीप आया । 
परिजनाँ को रोककर वह युवक दुसरे पुछतअ के साथ पैदल ही सरस्वती और 
सावित्रो के पास जाया | 


सरस्वतो के साथ दावित्री ने उन दाँनों को आसन आदि प्रदान 
करके सत्कार किया । उन दोनों के बैठ जाने पर सावित्री ने दूसरे पृछण 
से उस युवक का परिचय पुका । उसने युवक के विजय में कहा - इनका नाम 
दधीच है । इनके पिता का नाम बअ्यवन तथा माता का नाम सुकन्या हैं | 
इनका जन्‍म नाना (शयात्ि) के घर पर हुआ और अब तक बही रहे । पितामह 
शयाति ने अब इन्हें पिता के पास थेजरा है। मैशा माम विकुछि है बौर 
में इनका सेवक हूं । 
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विकृक्ति ने भी सावित्री से परिचय पृदा । सावित्री ने कहा कि 
हम लोग अधिक प्रमय तक यहाँ रहना चाहती हैं। परिचय होने से सब कुछ 
प्रकट हो जायगा । दधीच ने कहा आर्य, आराधना से आर्या फ््तन्न होंगी । 
अब हम छोग पिता के पास चढें । 


घोड़े पर चढ़कर जाते हुए उस युवक को सरस्वती ने निश्चल 
कनी निकाजों वाहे नेत्रों से देखा । शौण को पारकर दधीच शीघ्र ही पिता 
के आज्रम में पहुंच गया । उसके चले जाने पर सरस्वती उधर ही दीघ्काल 
तक देखती रही | 


दधीच की हृपसम्पति का स्मरणा कर सरस्वती का हृदय बार-आार 
विस्मित हुआ । उसके दर्शन की उत्कण्ठा प्रबल होने लगी । उसकी दृष्ष्टि 
अवशा -सी उसी दिशा की ओर जाने लगी । हस प्रकार वह काम से अत्यक्ति 
पीडित हुईं । 


कक दिनों के जाद विकृध्धि आया । उसने कष्टा कि दधीच का 
शरीर छ्रीण होता जा रहा है। माल्ती नामक दूृती शीघ्र ही आकर 
समाचार बतायेगी | 


दुसरे दिन सालती जायी । उसने शिर कुकाकर प्रणाम किया । 
उसने अतिपेशछ वचनों' से सरस्वती और सावित्री के हृदय को आकृष्ट कर लिया । 
जब मश्याहून के समय सावित्री शोण मैं स्नान करने के छिए चठी गयी, तब 
उसने सरस्वती से दधीच के प्रेम की बात कही । सरस्वती ने उसे स्वीकार कर 
किया । दोनों का सुन्दर मिलन हुआ और रुक वर्षा का समय एक दिन की 
भाौति व्यतीत हो गया । 


दैवयोग से सरस्वती ने गर्भधारण किया । उससे सारस्वत नामक 
पुत्र उत्पन्य हुवा । पितामह के आदेश से वह सावित्री के साथ पुन: बछालछोक 
की चली गयी । इससे दघधीच अत्यन्त दु !खित हुआ और भार्गव में उत्पन्न 
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ब्राह्मण को पत्नी अल्लमाला को पुत्र के सवर्धन का मार सॉपकर तयस्‍्या के 
लिए वन में चला गया। जद्यमाला को भी उसी समय पुत्र-रत्म की प्राप्ति 
हुई थी । उसने दोनों का समान छूप से पालन-पोषाणा किया । एक 
का नाम सारस्वत था और दूसरे का वत्ध । 


सारस्वत ने वत्स को समी विदयारं सिखा दी और प्रीतिकट नामक 
निवास बना दिया | स्वर तपस्या करने के लिए पिता के समीप चला गया । 


वत्स के कुछ में बहुत समय के बाद कुबेर पैदा हुए । उनके चार पुत्र 
हुए - बच्युत, ईशान, हर तथा पाशुपत । पाशुपत के अर्थयत्ति नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । उसके सरकादश पुत्र हुए - भुगु, हंस, शुचि, कवि, महीदच, 
धर्म, जातवेदसू, चित्रमानु, त्र॒यक्ञा, अधिदव बौर विश्वख्प । चित्रमानु और 
राजदेवी से बाण उत्पन्न हुए । वैवयोग से बाण के बाल्यकाल में ही उनकी 
माता का देहान्त हो गया । इसके बाद पिता ने बाण का पालनन्पौषण 
किया । 


बाण की अवस्था जब चादह वर्णा की थी और उनके उपनयन जादि 
क्िया-कछाप कर दिये गये थे, तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गयी । शोक 
के वेग के कारण बाण कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहे । हझसके बाद 
वे अनेक मित्रों के साथ घुमने के लिए निकल पढ़े । 


राजकुलां में जाकर और विदश्धमण्डलॉ में सम्मिलित होकर बाण ने 
विशेष अनुम्ध ओर ज्ञान प्राप्त किया । बहुत समय के बाद बाण अपने घर 
लाट जाये । उनके बन्धुओँ ने उनका अभिनन्‍्दन किया । 


अंगाक चाहा भत्ता जया आफ आमा॥ माकक सवा खयक वाहक जयंत भा अंक 


एक बार गड्रोष्मकाल में अपराहण समय में बाण के पारशव भाई 
चन्द्रसेन ने आकर कहा - महाराजाधिराज हर्ष के भाई कृष्ण के द्वारा भेजा 
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टेखहा एक ने आकर एक पत्र वर्पित किया । पत्र में लिखा था - मेबलक से 
सन्देश सुनकर शीघ्र चहे आइए । परिजनों को हटाकर बाण ने सन्देश पृद्धा । 
मेखलक ने कहा कि चकुवर्ती हर्णा से लौगीँ ने आपकी निन्‍दा की है और 
उन्होंने भी आपको उसी फ्राार समा लिया हैं । कृष्णा दुर रहने पर भी 
आपको जानते हैं । उन्होंने हण” से जापके गुणा के विषय में कहा है | 
उन्होंने कहा है कि आप आने में विलम्ब न करें। सन्देश सुनकर बाण ने 
मेखलक के विश्राम का प्रबन्ध किया । 


दिन के अस्त हो जाने पर बाण अपनी शयूया पर बाकर सोचने 
लगे -क्या कह ? राजा ने मुके अन्य रूप में समफा लिया है। राज़्तेवा 
निकृष्ट है । मृंत्यकार्य विषम है। परिचय भी नहीं है । तथापि अवश्य 
जाना चाहिए | भगवान्‌ शिव कल्याण करेंगे | 


बाण प्रातःकाह अनेक शुम्तत्थाँ का स्म्पादन करके प्रत्तिकट से 
निकहे । पहले दिन चण्डिका कानन पार करके मत्छ॒कूट नामक ग्राम में के । 
भ्राता जगत्पति ने उनकी सप्या की । दुसरे दिन गंगा को पार करके 
यब्टिग्रहक नामक गाँव मेँ रात्रि व्यतीत की । तीसरे दिन वजिखती के 
समीप स्थित स्कन्‍्धावार में पहुंचे तथा राजभवन के पास ही ठहरे । 


बाण स्नान बोर भोजन के बाद विश्राम करके मेखलक के साथ हत्या 
को देखने के लिए निकले । उन्हाँने वारणेन्ड्र दर्षधात को देखा | इसके बाद 
उन्होंने चढ़वर्ती शत्रीहर्णभदेव का दर्शन किया । हर्णा ने बाण' को देखकर कहा - 
क्या यह वही बाण है ? दावारिकि ने कहा - वही हैं। फिए राजा ने 
पीछे बैठे हुए माल्यराज के पुत्र से कहा - यह बहुत बड़ा भुज॑ंग है| बाण ने 
कृहय - मैं सोम पीने वाले वात्स्यायनोँ के कुल में उत्पन्न हुआ हूं । मेरे 
उपनयन आदि सस्कार यथाकाल सम्पन्न किये गये । मैने कंगों के साथ वेदों का 
सम्यक्‌ अध्ययन किया है। तो मुकमें क्‍या मुजंगता है ? दौनों छोकों की 
अविरोधिनी चपतताजं से मेरा शव जून्‍्य नहीं था । मैं इसका अपछाप नहीं 
करता । हससे मेरा हृदय पश्चात्ताप-्सा करता है। इस समय भगवान्‌ बुद्ध 


। 


और मनु की मौति वण्डधारी देव के शासन करने पर कौन अविनय का अभिनय 
कर सकता है? मनुष्योँ की बात जाने दीजिए; पल्ु-पत्ती भी आप्से डरते हैं । 


यचपि देव हथ्माँ ने बाणा पर अनुगरह नहीं किया, तथापि उनके हुदय 
में राजा के प्रति अदा घर कर गईँ । शिविर से निकल कर वे मित्रो तथा 
बान्धवों के घर ठहरे । राजा उनके स्वभाव से परिचित हो गये बार उनसे 
फ्शन्‍न हो गये । उन्होंने पुन: राजमन में फ्रेश किया । कुछ दिनाँ में राजा 


ने उन्हें प्रेम, विश्वास, मान, ड्रविण आदि की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया | 
पएतीय ख्य्व्य्वाक्ष 


कुछ समय के बाद बाण बन्धुओं' को देखने के छिर प्रीतिक्ट पहुंचे । 
वहा उनका बहुत सम्मान हुआ । मध्याहन के समय उठकर उन्होंने स्नान आदि 
कृत्याँ का सम्पादन किया । उनके भोजन कर लेने पर उनके बन्धु उन्हें घेर कर 
बैठ गये । हसी समय पुस्तक-वाचक यु्दाष्टि आया और ब्रौताजं के चित्त को 
आकृष्ट करता हुआ वायुपुराण' पढ़ने छलगा । सुदृष्ष्टि के शुतिधुमण पाठ करने 
पर बनन्‍्दी सूचो बाण ने दो आयारें पढ़ी| । उनको सुनकर बाण के चचेरे 
भाई गणपत्ति, अधिपति, ताराषति तथा श्यामह एक दुसरे को देखने लगे । 
श्यामल ने कहा - तात बाण, ययाति, पुरुवा, नहुझम, मान्धचाता जादि 
राजाज में दोष थे, पर राजा हर्था कलक-रहित हैं । उनके विजय में बहुत - 
सी आशचर्ययुक्त बातें घुनायी पड़ती हैं । उनके बड़े बड़े समारम्म हैं । अतस्व 
पुण्यराशि घुगृहीतनामधेय हथ्माँ का चरित वशकुम से सुनना चाहते हैं | आप 
कहें, जिससे भागविवश राजा के चरित-आ्ण से शुचितर हो जाय | 


बाण ने ह्सकर कहा - वार्य, आप छोगोा ने युक्तियुक्त नही कहा । 
हर्शा के सम्पूर्णा चित का वणनि करना अतिदुष्कर है । यदि जाप लोग रुक 
अंश धुनना चाहते हाँ, तो में उच्च हूं । अब दिन परिणतप्राय है । कल 
पनिवेदन कहा । 


दुसरे दिन बाण ने हर्णा के चित का वणने प्रारम्भ किया । 


55 












का कोई प्रमाव नहीं है । 
ष्पभति नामक राजा 


जनपद है । वहां क| 
ध्थाण्वीश्वर नामक प्रदेश हैं। वच्ची 
और प्रज्ञावान्‌ था | 





उसके अन्तर्गत 












देव, दूवार पर 
पश्रिठ्राजज आया है। वह कह रहा है कि मैखाचार्य के आदेश के अनुसार 
देव के समीप जाया हूँ। इसे सुनकर राजा ने उसे बुलाया । शीघ्र ही उस 
पा डराजक ने प्रवेश किया । राजा ने उसका समुचित समादर किया । 
बैठ जाने पर राजा ने पूछा - भैखाचार्य कहा हैं? उसने निवेदन किया कि. 
भैखाबार्य नगर के समीप सरस्वती के तटवर्ती वन मैं विधमान रएक शुन्यायतन 

में हैं। उसने पुन: “ वे अपने आशीर्वचन दूवारा आपको सम्मानित करते हैं " 
कह कर भैखाचार्य दुवारा मैजे गये चौदी के पौच कमल जर्पित किये । राजा 
ने अतिप्तॉजिन्य के कारण किसी 
“ कुछ भगवान्‌ का वर्शन 4 



















राजा भैखात्रार्य के दर्शन से अत्यधिक फ््तन्‍्न हुए । 
करके घर लोट आये । 


भैरवाबार्य मी राजा को देखने के लिए आये । राजा ने वन्तःपुर , 
परिजन तथा कोष सहित अपने को उनके स्वागत में अर्पित कर दिया । उन्होंने 
हंस कर कहा - ” तात, कहो विभव और कहां वन में रहने वाले हम छोग । 
बआापकोग ही भृति के भाजन हैं । कुछ समय तक कूककर वे चले गये | 















दुवारा . 
राक्षस के हाथ 


.. एक बार परिड्राजक राजा के पास जाया और भैखाचार्य 
त्री अटटहास नामक तलवार उन्हें अर्पित की । राजा ने उसे 
बमी नामक ब्राह्मण के दुवारा 
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एक समय मैखाचार्य ने स्कान्त में राजा से कहा - तात, मफे 
वेताल-साधना करनी है। आप सटद्टायता करने में समर्थ हैं। दीटिभ, 
पाताल स्वामी और कणतिाल आपकी सहायता करेंगे । राजा ने कहा - 
भगवान्‌ शिष्यजनो चित आदेश से में परम अनुगृहीत हूँ । मैखाचार्य ने सकैत 
किया - जागामी कृष्णपक्ष की चतुदशी की रात्रि में हस वेला में महा- 
श्मशान के समीफ्वर्ती शुन्‍्यायतन मेँ शसस्‍्त्रधारण करके हम्से मिलें । 


निर्धावएत समय पर राजा साध्ना-प्रमि में पहुंचे । उन्होंने मस्म 
से पूरे गये (ज॑कित) महामण्डल के बीच मैरवाचार्य को स्थित देखा । पाताल- 
स्वामी पुर्वीदिशा में बैठा | कणतिहल तथा परिड्राजक कुमश : उत्तर तथा पश्चिम 
में बैठे । राजा ने दक्षिणा दिशा उल्कृत की । अधौशातजि के समय के बीत 
जाने पर मण्डल से थोड़ी दुर पर उत्तर की और पृथ्वी फट गई । उससे 
नील कमल की भीति श्यामह पुरुष निकल जाया । उसने कष्ठा - करे 
विथधाघरी की कामना करने वाले, क्‍या यह विद्या का गर्व है या सहायकों का 
मंद है, जो इस जन को बछ्ि दिये बिना सिद्धि बाहते हो ? में ओकण्ठ नाम 
का नाग हूं। हमसे दुष्ट राजा के साथ दुनये का फल मोगों । हस प्रकार 
कह कर टीटिभ आदि को उसने प्रह्मर से गिरा दिया । राजा ने इस प्रकार 
का अधिक्षेप नहीं सुना था । उन्होंने नाग को छछकारा । राजा ने थोड़ी 
ही देर में उसे भुमि पर गिरा दिया | जब शिर काटने के छिए उन्होंने 
उट्टहास उठायी, तब उसका यज्ञौपपीत दिखायी पड़ा । इस पर राजा ने 
उसे छोड़ दिया । झसके बाद लट्ष्मी को देखा । लद्भी ने राजा से कहा - 
मैं तुम्हारे शॉर्य से फ्न्‍्न हूँ। वर की थाचना करो । राजा ने भैखाचार्य 
की सिद्धि की याचना की । रूष्मी ने / झ्वमस्तु " कहकर पुन: कहा-तुम्से 
महान्‌ राजवस का फ्रवर्त होगा । उसमें हर्णाः नामक चकुवर्ती उत्पन्न होगा | 
इसके बाद लद््मी अन्तर्हित हों गयी । राजा हष्मी के वचन से अत्यन्त प्रसन्न 
हुर । 
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भैखाचार्य को विधाधरत्व की प्राप्ति हुई । उन्होंने राजा से 
कहा - यदि आप मुझे” क्सी कार्य के प्रम्पादन के योग्य समर्के', तो कहेँ | 
राजा ने कहा - आफी पिद्धि से ही पैरा कृत्य समाप्त हो गया | आप 
अमी स्पित स्थान में जाय॑ | भैखाचार्य अपनी प्िद्धि के अनुकूल स्थान मेँ चले 
गये । जीकण्ठ भी * राजन , पराक़ुम से वश में किये गये विनम्र इस जन को 
आदेश देकर अनुगृहीत कीजिस्गा |” कहकर भृविवर में प्रविष्ट हो गया । राजा 
ने तीनो सहायकों के साथ नगर में प्रवेश किया । कुछ दिनोँ के बाद परिठ्ाजक 
वन मैं चला गया । पातारुस्वामी बौर कणताह राजा के शॉर्य से प्रभावित 
होकर उनकी सेवा करने लगे । 


चतुर्थ उचछुवास 

युष्पमति से एक राजवंश फ्रवर्तित हुआ, ज्सिमें अनेक प्रसिद्ध नुपत्ति हुए । 
उसी में हुणहररिणकेसरी राजाधिराज प्रभाकरवर्धन उत्पन्न हुए । यरशामती 
. उनकी पत्नी थी । राजा आदवित्यमक्त थे | वे नित्य सूर्य की पुजा करते थे 
आर दिन में तीन बार ” आदित्य हुदय" मन्त्र का जप करते थे । शक बार 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में देवी यशोमती चिल्छाती हुईं जाग पड़ी । राजा 
भी तत्टाण जाग उठे । जब उन्होंने दिशाओं में दृष्टि डालते हुए कुछ नहीं 
देखा, तो भय का कारण पूद्ा । यशौमती ने कहा आयपुत्र, मैंने स्व्न में 
सुर्य के मण्हल से निकल कर रुक कन्या से अनुगत हाँते हुर पृथ्वी पर ज्वती्। 
दी कुमारों को देखा । वे मेरे उदर को शस्त्र से विदीण कर फ्रवेश करने लगे । 
राजा ने देवो से कहा कि शीघ्र ही तीम ध्न्ततियों आपको जानन्दित करेंगी | 
यशोमती राजा के वचन से अत्यकिक प्रसन्न हुईं । 


कुछ समय के बाद राज्यवर्धन पैदा हुर । उनके बाद हषविर्धन उत्पन्न 
हुए । हणवैर्ध जियस समय पेदा हुए थे, उस समय सभी ग्रह उच्चस्थान में स्थित 
थे । ज्योतितियाँ नें बताया कि हअ चकुवर्तियोँ में वगगण्य होगे और सभी 
यज्ञौं का प्रवर्तन करेंगे । 
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के हजविर्धन धात्री की अगुलियोँ को पकड़कर डग भरने लगे और 
राज्यवर्धन .छठा वर्षा लगा, तब देवी यशोमती ने राज्यक्री को गर्भ में धारण 
किया । जैते मेना ने गौरी को उत्पन्न किया था, उसी फ्रगर देवी ने 
राज्यश्री को जन्म विया | 


देवो यशोमती के भाई ने मण्डि मामक अपने पुत्र को, जिसकी ववस्था 
आठ वर्षा की थी, कुमारोँ के अनुचर के हूप में भेजा । 


राज्यवर्ध और हणविर्धन थोड़े ही समय में दृवीपान्तरों में प्रसिद्ध 
हो गये । राजा ने कुमा रगुप्त और माघ्तगुप्त नामक माल्व-कुमारों को मित्र 
के हुप में उन दीनोँ के साथ कर दिया । वे दोनों राज्यवर्धी और हणविर्धन 
के निरन्तर पाश्व॑वर्ती हुए । 


राजा ने राज्यक्री का विवाह मास खिश के राजा व्वॉन्तिवर्मा 
के पुत्र गुह्वर्मा कै साथ कर दिया । विवाहौत्खव अत्यन्त प्रमौद के साथ 
मनाया गया । 


आफ खा आकार कक, आामक गाड़ाह़ः #ाणत गााडा भाक, अंग 


सक समय राजा ने हाँ को नष्ट करने के लिश राज्यवर्धन को 
उचरापथ की और मेजा । हर्षा ने उनका कुछ क्रयाण तक अनुगमन किया । 
जब राज्यवर्धन उत्तर की और चढ़े गये, तब हर्णा पीछे जाडेट करने के लिए 
कूक गये । छक रात्रि में उन्होंने स्वप्न में देशा कि एक सिंह दावारिन में 
जठ रहा है कौर उसी दावाग्सनि मेँ बच्चों को डालकर सिंही मी कृद रही है | 
जागने पर हआ की बार्थ जाल बार-बार फड़कने छगी बार जगा में ककस्मातु 
कृम्पन होने लगा । उसी दिन कुरइण्जक प्रभाकख़र्धन की बीमारी का समाचार 
लेकर हर्णा के समीप जाया । उससे पिता के महान्‌ दाह्ज्वर की बात सुनकर 
हृथ्मा शीघ्र हो चल पह़े । मार्ग में उन्हें बनेक दुर्नीमित हुए । स्कनन्‍्धावार में 


ले 


पहुंच कर वे घोड़े से उत्ते । उस समय उन्हें सुझेण” नामक वैध-कमार दिखाई 
पड़ा । उससे उन्हें श्ञात हुआ कि राजा की अवस्था मेँ कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ है । भवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने राजा को देखा । उस समय उनका 
हृदय मय से बआाफान्त हो गया । राजा नै अतिसस्‍्नैष्ठ के कारण शयन से 

किसी प्रवर उकर ह्ण का आलिगन किया । पिता के बहुत कहने पर 
हर्णा ने भोजन किया । 


हर्णा ने रसायन नामक वेकमाए से पिता की अवस्था के विजय में 
पुछा । उसने कहा - देव, कल प्रात काल निवेदन कहंगा । दुसरे दिन हर्णा 
ने सुना कि रसायन अग्ग्नि में प्रविष्ट हो गया । यज्ञीमती ने राजा के मरण 
के पहले ही स्वय॑ अग्नि में उ्वेश करने का निश्चय कर छिया । हर्जा ने माता 
को बहुत रोका, किन्तु वें अपने निश्चय पर अटल रही । यशोमती ने अग्नि 
में प्रवेश किया और राजा ने भी सन्ध्या के समय आँखें मंद ली । हृष्णविर्धन 
राजा की मृत्यु से अत्यधिक पन्‍्तप्त हुए । राजा के सम्बन्ध में जनेक प्रकार 
से चिन्तन करते हुए माई के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे | 


राज्यवर्धन शीघ्र ही लॉटे । वे शोीकमरन ये और वत्यन्त कुश हो 
गये थे । हजवैर्धन को देखकर वे गछा फाइफाड कर रोने लगे । यह दृश्य 
बहुत ही मम्स्पशी था । राज्यवर्धन ने राज्य को छोड़कर वन में जाने की 
इच्छा व्यक्त की और हु से स्वीकार करने के लिए प्रार्था की । हण ने 
कृहा - मैं चुफ्याप आर्य का जनुगमन कहता | 


इसी बीच राज्यश्री का सवादक नामक वबतिपरिचित परिचारक रोता 
हुआ आया । उसने सूचना दी कि मात्वराज ने रुहवर्मा की हत्था कर दी 
जोर राज्यपश्री को कारागाए में डा दिया है | राज्यवर्धन ने हा को राज्य 
समाठलने के 'छिष्ट आदेश देकर माल्यराज को विनष्ट करने के हेतु प्रयाणा किया । 
उनके साथ भण्टि और दश ऋकतके छड़ढ हजार घुहसवार ये । 


400 


जब हजवर्धन इमामण्डप में बैठे थे, उस समय राज्यवर्धन का विश्वास - 
पात्र कुन्तत आया । उसके नेत्रों से अद्भारा ज्राहित हो रही थी | उसने 
बताया कि राज्यवर्धन ने सरलता से माव्यराज की सेना को जीत लिया था, 
किन्तु गौडाधिप ने विश्वासघात करके उन्हें मार डाला । यह घुनकर 
महातेजस्वी हर्षा प्रज्वलित हाँ उठे । सेनापति सिंहनाद ने गाडाधिप तथा 
अन्य शतु -नृपतियाँ का समुन्मुलन करने के लिए हा को प्रेरित किया । हर्जा 
ने गोौहाधिप को विनष्ट करने तथा एकच्छ॒त्र राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा 
की । गजाश्यक्षा स्कन्‍्दगुप्त ने निवेदन किया कि संसार में किस प्रकार 
आचरण करना चाहिए । उसने उनेक राजाओं की विपतियाँ के उदाहरण 
प्रस्तुत किये । जिप समय प्रतिज्ञा करके विग्गिजय करने के लिए हर्था ने आदेश 
दिया, उस समय शत्रुओं के घर जनेक अपशकन हुए । 


अबुरा: अविमा॥ अथ जताक सयहिक उमर: पका हरदा व्याकाए या पाक लक 


कुछ दिनों के बाद मौहलतिकों दुवारा निर्दिष्ट लग्न में हर्णा ने 
विजय करने के लिए प्रस्थान किया । रुक समय राजा बाह्यास्थानमण्डप मेँ 
आसन पर बासीन थे । उस समय प्रतीहारी ने जाकर निवेदन किया कि 
प्रागृूज्यो तिधिश्वर कुमार दूवारा भैजा हुआ ऋंवेग नामक दूत आया है। हर्मा 
ने उसे बुढलाया । दूत मैं आकर आभोग नामक जआातपत्र उन्हें अर्पित किया | 
अत ने हर्णा से कुमार का सन्देश मी कहा - प्रागज्योंतिभेश्वर आपके साथ 
उसी प्रकार की मित्रता चाहते हैं, जिस प्रकार दशरथ की इन्द्र के साथ बार 
घनज्जय की कृष्ण के साथ थी । था ने प्रार्था स्वीकार कर ही | उन्होंने 
प्रात: का प्रभुत उपहार देकर दुत के साथ ह्सवेग को जिंदा किया | 


कुछ समय के बाद भण्ष कु कुलपुत्रो के साथ राजद्वार पर जाया 
ओर घोड़े से उतर कर राजसन्विर के भीतर सया । दुर से ही जाक़॒न्दन 
करता हुआ वह हर्णा के चरण पर गिर पढ़ा । हर्णा ने उसे उठाकर गछे से 
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लगाया और बहुत देर तक रोते रहे । मण्डि ने सूचना वी कि देव 
राज्यवर्धन के पिवंगत हो जाने पर गुस्त ने कुशस्थल (कान्यकृब्ज) पर 
अधिकार कर छिया और राज्यश्ी कारागार से निकल कर परिवार- 
सहित विन्घध्याटवी में चली गयी हैं । उनका पता लगाने के लिए बहुत 

से आदमी भेजे गये, किन्तु वे जमी तक नहीं लाटे । हर्षा ने स्वय॑ राज्यशी 
को खोजने का निश्चय किया और मण्डि को सेना ठैकर गौड़ की और चलते 
का आदेश दिया | दूसरे विन उद्मा:काल में हर्षा ने राज्यवर्ध दुवारा 
जीती गयी माह्वराज की सेना देखी । सेना में बहुत-से हाथी और घोड़े 
थे। हर्मा ने बालव्यजन, सिंहासन, शयनासन आदि सामग्रिया देखी । 
दुसरे दिन बहन को ढूंढने के लिए चल पड़े और कुछ ही प्रयाणकों के बाद 
विन्ध्याटवी में पहुंन गये । प्रवेश करते ही उन्होंने एक गाव देसा । 


वष्टय 7चपाद 

हथविर्धन कई दिन तक वन मेँ घुमते रहे । छक दिन आटविक सामन्‍्त 
शरभकेतु का पुत्र व्याप्केतु एक शबर युवक को लेकर हथ' के पास आया । शबर 
युवक का नाम निधघाति था । हर्भा ने उससे प्रा - तुम हस प्रदेश को जानते 
हो | क्‍या स्लेनापति या उसके कसी अनुजीवी ने किसी सुन्दर स्त्री को इधर 
देखा है । निघाति ने निवेदन किया - इस प्रकार की नारी तो नहीं दिखाई 
पड़ी, किन्तु शीघ्र ही वन्वे्रणः करने का प्रयत्त होगा । यहा से एक कोस 
की दूरी पर विवाकरामित्र नामक पिक्षा गिरिनदी के किनारे पर रहते हैं । 
शायद वे समाचार जानते हा । हर्था ने मिद्दा के स्थान का मार्ग पका । शबर 
ने मार्ग बताया । मार्ग में अनेक वस्तुओं को देखते हुए हा दिवाकर-मित्र के 
आजम में पहुने । उन्होंने वहां तपश्चरया के तत्व दिवाकरमित्र को देखा । स्थान 
अनेक सम्प्रदायों के वाचायो से मण्डित था । दिवाकरमित्र ने हर्णा का बहुत 
सम्मान किया । हर्षा दुवारा राज्यश्री के विजय मैं पूद्के जाने पर विवाकरमित्र 
ने कहा - धीमनू, हस प्रकार का वृत्तान्त अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है । 
उसी समय एक मिक्ष ने आकर दिवाकरमित्र से कहा - भगवन्‌, प्रबल व्यसन 
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से अभिमृत रक स्त्री अग्नि में प्रवेश करने जा रही है। हा, विवाकरमित्र 
आदि उस स्थान पर पहुंचे । हर्णषा ने अग्गि में प्रवेश करने के लिए उचत 
राज्यश्नी को देखा । उल्ेंने म्च्छा के कारण बन्द नेत्रों वाली राज्यश्री के 
ललछाट को हाथ से पकड़ लिया । भाई और बहन के मिलन का यह दृश्य 
अत्यन्त कछुणामय था । 


'दिवाकरमित्र ने हर्णा को मन्दाकिनी नामक सकावली दी । 
राज्यत्री ने कामाय ग्रहण करने के लिए हर्शा से आज्ञा मांगी । हसे सुनकर 
हा चुप रहे । इस पर आचार्य दिवाकरमित्र ने बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया । 
उनके चुप हो जाने पर हर्जा ने कहा कि जब तक मैं अपनी प्रतित्ञा पुरी ने 
कर हूँ और पिता की मृत्यु से दुःखित प्रजा को आश्वस्त न कर हूं, तब तक 
राज्यश्री मेरे समीप रहे और आप घामिक कथाजों जोर उपदेशों से इसे 
प्रतिबोधित करते रहें | जब में अपना कार्य पृरा कर छूंगा, तब यह मेरे साथ 
काधाय ग्रहण” करेगी । विवाकरमित्र ने अपनी स्वीकृति दे दी । राजा ने 
वह रात वहीं व्यतीत की । प्रात काल वसन, अलंकार आदि देकर नि्धीत 
को बिंदा किया और बहन को लेकर आचार्य के साथ गगा के तट पर स्थित 
शिविर को लॉट बाये । सूर्य अस्त हो गया और धक वाकाश मेँ चन्दुमा दिखाई 
पड़ने छगा । 


कादम्बरी का कथानक 


बाणमटूट कादम्बरी का प्रारस्भ अजन्सा परमात्मा के प्रति नमस्कार 
से करते हैं । हसके बाद शिव की चरण-रज की वन्दना करते हैं। तदनन्तर 
'विष्णा की वच्दना करके अपने गुछ्ता सत्यु के चरणों को नमस्कार करते हैं । 
अब दुर्जनाँ की निन्‍दा और स्ज्जनाँ की प्रशंता करते हैं । इसके बाद अभिनव 
वध से कथा की तुठना करते हुए सुन्दर कथा के छिए अपेक्षित तत्ततोँ का वणनिकरते 
हैं। तत्पश्नातु वा त्स्यायन वश मेँ उत्पन्न कुबेर की चर्चा करते हैं और उनके 
वेदुष्य का उल्हेख करते हैं । अब जर्थवति और अपने पिता चित्रमानु की महिमा 
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का निहु्यण करते हैं । अन्त में अपना उल्लेख करते हैं। इसके बाद वाण 
कथा प्रारम्म करते हैं | 


शूद्रक नामक अत्यधिक प्रतापी राजा था । वह यज्ञोँ का कर्ता, 
शास्त्रों का वादर्श, कलाजोँ का उत्पत्तिस्थक, गुणा का आश्यस्थान, 
गोचि्ठियाँ का प्रवर्त तथा रसिकों का आज््य था | वेत्रवतीनदी से पररिगत 
विदिशा नामक नगरी उसकी राजधानी थी। फ्ब॒द्ध आआत्यों से वह घिरा 
रहता था । छावण्ययुक्ता और हुदय को आकृष्ट करने वाली स्त्रियों के रहने 
पर मी संगीत, काव्य-प्रबन्ध-रचना, मुगया-व्यापार आदि के दूवारा वह 
मनोविनोद करता था | 


एक दिन प्रातः काल प्रतीहारी ने आकर राजा से निवेदन किया कि 
एक चाण्डालकन्यका पिजड़े में एक तोता लेकर जायी है। वह दृवार पर सही 
है और देव का दशन करना चाहती है। राजा ने उसे बुलाने की वाज्ञा दी | 
चाण्डाल कन्यका ने प्रवेश करते समय दृर से ही राजा को देखा और उछ्तका 
ध्यान काकृष्ट करने के लिए वेशलता से सभाकुट्टिम का एक बार ताइन किया । 
राजा उसे देखकर अत्यन्त विस्मित हो गया। उसके पीछे शक चाण्डाल-बालक 
था, जो पिंजड़ा लिए हुए था । उसके बागे रुक मातंग थय, जिसके केश श्वेत 
हो गये थे । वह कन्‍्यका जतीव सुन्दर थी, उच्चका लावण्य अक्षत था | 
चाण्डाल कन्यका ने राजा कौ प्रणाम किया । हसके बाद शुक को लेकर कह 
आगे बढ़कर उस मात॑ग ने राजा से निवेदन किया - * देव, यह शुक सभी शास्त्रों 
के तात्पय को समफता हैं, राजनीति के प्रयोग में कुक है, घुमाचितों का 
अध्येता तथा स्व्य॑ उनकी रचना करने वाला है। यह वेशम्पायन शुक समस्त 
भुतठ का रत्न है । आप हमसे स्वीकार करें ।* यह कहकर राजा के सपममे 
पिजड़ा रक़तर दूर हट गया । विहंगराज ने अपने दाहिने चरण को उठाकर 
अतिस्पष्ट वाणी में जय झबृद का उच्चारण किया और राजा के विजय में 
एक बार्या पढ़ी । 
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राजा आर्या सुनकर अत्यन्त विस्मित और उसन्‍न हुए । मध्याहुन 
के समय वे चाण्डालकन्या हो विश्राम काने के लिए और ता म्बठकरक- 
वाहिनी को वशस्पायन को मीतर हें जाने के छिए स्वय॑ आदेश देकर राजपुत्रोँ 
के साथ घर के मीतर चले गये । उन्होंने स्नान क्या और सूर्य को जहाज्जलि 
देकर पशुपति की पृजा की । इसके बाद उन्होंने भोजन किया । तदनन्तर 
वें आस्थान-मण्ठप में गये । उन्होंने प्रतीह्य री को अन्त :पुर से वेशभ्पायन 
को ले आने के लिए आदेश दिया । वेशम्पायन के आने पर उन्होंने अनकीः 
कथा कहने के लिए कहा । वेशम्पायन ने सोचकर कषहा' - देंव, यह कथा बड़ी 
लम्बी है । यदि कुतुहल है, तो सुनिए । 

(ुक खवारा कही हुई क्‍या) 

वृक्षों में शॉमित विन्ध्य नामक वनस्थठी है। वहाँ रक आश्रम था, 
जहा अगस्त्य, छोपामुड्रा आर दृढ़वस्यु रहते थे । वहाँ मगवान राम ने भी 
सीता ओर छत्मण के साथ कुछ काल तक निवास किया था । उस आजम के 
समीप ही पम्पा नामक सरोवर है । पम्पा सरोवर के पश्चिमी तट पर रुक 
अतिविशाल सेमर का वृद्दा था । उस वृद्धा पर अनेक पक्षी घोपला बनाकर 
रहते थे । मेंरे पिता रक जीर्ण कोटर में मेरी माता के साथ रहते थे । 
उनकी वृद्धावस्था में में ही रकमात्र पुत्र उत्पन्न हुबा । प्रसव-वेदना से 
बअमिभृत मेरी माता परछोक चली गयी । वृद्ध पिता ने मेरा पालन-पॉषण 
किया । 


एक दिन प्रात :काऊू मृगया -कोछाहल की ख्वनि घुनाई पही । उसे 
सुनकर में कपने छ॒गा जोर भय से विह्वक होकर समीपस्थित पिता के शिथिल 
पलों के मीतर॒ घुस गया । मृगयात्तक्त छोगो के कोलाहल के कानन को ऊँ व्घ 
कर दिया । करिणियोँ के चीत्कार से, धनुष के निनाद से, कुर्तों के 
शब॒द से वह वर॒ण्य औप-सा उठा । कुछ समय के बाद मृगया-क्ठक्छ शान्‍्त 
हो गया । उस समय मेरा भय कुछ कम हो गया । जब में पिता की गोद 
में थोड़ा बाहर निकल कर वेंखने छमा, तब शबरों की सेना दिलाई पड़ी । 
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वह वन को अन्धकारित कर रही थी । उसके मध्य में मातग नामक सेनापति 
था । उसका नाम मुझे बाद में ज्ञात हुआ । सेनापति ने शाल्मली वृक्ष 

की छाथा में वित्राम क्या । थोंडें समय के जाद वह चला गया । शबरों 
की सेना में एक वृद्ध शबर॒ था । वह कुछ देर तक उस वृद्धा के नीचे छका 

रहा । सेनापति के ओमकल हो जाने पर वह वृद्या पर चढ़ गया और शुक- 
शावकों को मार सार कर भ्रुमि पर गिराने लगा । पिता ने स्नेहवश 

मुफे) अपने प॑चोँ से आच्छादित कर लिया । वह पापी रक शासा से दुसरी 
शाखा पर चढ़ता हुआ मेरे कोटर के दुवार पर जाया । उसने पिता जी को 
मार डाला । में पंशों के बीच छिप गया था, अतरव वह मुफे न देख सका | 
उसने मृत पता को भुतह पर गिरा दिया । मैं भी चुपचाप उनकी गोद में 
छिपा हुआ उन्हीं के साथ मृमि पर गिरा । पुण्यके जवशिष्ट रहने के कारण 
में सुखे पता पर्‌ सिर्रा । शबर के नीचे उतरने के पहले ही में समीप के तमाल 
वृक्ष की जह में घुस गया । वह शबर भुमि पर उतरा आर म्ृमि पर पढ़ें हुर 
शुक-शिशुओं को लेकर उसी ओर चला गया, जिस जोर सेनापति गया था । 
मुफें' जीवन की आशा मिली । समी कगों को सन्‍्तप्त करने वाली पिपासा 
नें मुफे' परवश कर दिया । मेँ अपनी कन्धरा को कुछ उठाकर मय से चक्ति 
दृष्ष्टि से देंसता हुआ तृणा के भी 'हिलने पर उस पायी के लोट जाने की 
उत्प्रेक्ात करता हुआ उस तमालवृक्षा की जड़ से निकठकाझ जल के समीप जाने 
का प्रयत्न करने लगा । मैं बार-बार मुख्ध के कल भिर पड़ता था ओर दीर्घ 
सास ले रहा था । उस समय मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ - वत्यन्त 
कृष्टका एक अवस्था में मी प्राणी जीवन के प्रति निरपेक्ष' नहीं होता । इसी 
संतार में सभी प्राणियाँ के लिए जीवन के अतिरिक्त कोई भी वस्तु अभिमततर 
नहीं है । में अत्यधिक अकृतज्ञ हूँ, अतिनिष्ठुर हूं, अकछुण हूँ, जो पिता जी 
के मर जानें पर भी सौस लें रहा हूं। मेरे प्राण अतिकृपण हैं, जो उपकारी 
पिता का अनुगमन नहीं कर रहें हैं ।” 
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उस समय सुर्य तप रहा था । मेरें अंग प्रबल पिपासा के काए 
अवसन्न थे, अत: चलने में अत्यन्त असमर्थ थे । उस समय जाबालि के ६ 
हारीत उस कमल सरोवर में स्नान करने के लिए आये । उस अवस्था मेपुमेंग 
देखकर उन्हें दया आयी । उन्होंने समीफ्वर्ती ऋजिकुमार को मुफे' ससुवर हम 
के समीप ले बलने के लिए आदेश दिया । सरोवर कें तट पर पहुंच कर उन्हान 
अपने कमण्डलु और दण्ड को रक ओर रख दिया और मुफ़े जल की कुछ बूंदें 
पिलायी । उससे मुकमों चेतना का सन्‍्चार हुआ । स्नान करने के बाद वें 
मुफे' लेकर तपोवन में चलें गये । मेने अत्यन्त रमणीय जाश्र्म को देखा | 


वहा मेंने जालालि क्राषि को देवा । उनकी तपस्या कें प्रभाव से में 
अत्यन्त चकित हो गया । वाजत़्म में शान्ति का साम्राज्य था | क्राष” 
विद्यार्जों के अगार आर पृण्य की राशि थे । मुफे एक अशोक वृक्ष की 
काया में रखकर हारीत ने पिता के चरणों को पकह कर अभिवादन किया 
आर पिता के समीपवर्ती कुशासन पर बेठ गये । मुझे देखकर सुनियाँ ने 
हारीत से मेरे विषय में पा । उन्होंने कहा कि जब में स्नान करने के 'लछिए 
गया था, तब कमलिनी सरोवर के तट पर स्थित वृक्ष के घापले से गिरे हुए 
जातपक्ला न्त इस शुकशिशु को देखा । दूर से गिरने के कारण” इसका शरीर 
व्याकुड था । इसको इसके घोसले में न रुख सका, जत : लेता आया | जब तक 
पंले न निकल आयें बोर उड़ने में समर्थ न हों जाय, तब तक जाजम के कसी 
तर कोटर में रहे और मुनियाँ दुवारा छायें गये नीवारकणाोंँ से तथा फलों 
के रस से सम्पुष्ट होता हुआ जीवन धारणा के । जनाथोंँ का परिपषालन 
हमारा धर्म है । पंधों के निकल आने पर जहाँ इसकी इच्छा होगी, वहाँ 
चला जायगा, जया परिचय हो जाने सें यही रहेगा । मेरे विषय में इस 
प्रकार आलाप को सुनकर भगवान्‌ जाबालि को कुतुहह हुआ । उन्होंने अपनी 
कन्धरा को थोड़ा आावर्णित कर के बतिप्रशान्त दृष्ष्टि से देर तक मुफे देख कर 
कहा - अपने ही अविनय का फल मोग रहा है । हसे घुनका्‌ क्रॉषयाँ को 
कुत॒हल हुआ । उन्हाने जाबालि से मेरे पूर्वजन्म के विषय मेँ कहने के 'छिए 
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प्रा्था की । महामुनि जाबालि ने कहा - यह आश्वर्यमय कथा बड़ी लम्बी 
है। पिन थोड़ा अवशिष्ट है। मेरे स्नान का समय समीप है । आप 

लोग मी उठे जार देनिक कृत्य करें । अपराहफ समय में जब आफ्लोंग फलाहाए 
करने के पश्चात्‌ विश्वस्त होकर बठेंगे, तब इसके विषय में निवेदन कहंगा । 

मेरे कहने पर हसे पुर्वजन्म के वृत्तान्त का परृर्णत: स्मरण हों जायगा । यह 
अहकर जावालि ने क्राषियोंँ के साथ स्नान बादि देनिक कृत्य का सम्पादन 
किया । उसी समय दिन छल गया । जब बाधा पहर रात बीत गयी, 

तब हारीत मुझे लेकर मुर्नियाँ के साथ पिता के पास गये । उन्होंने पिता 

सें मेरे विघय में कहने के लिए निवेदन किया । जाबालि ने कहा - यदि 


कुतृहल है, तो सुनिए - 


लात जाए की हो का 
अवन्ती में उज्जयिनी नाम की नगरी थी । वह सिप्रा घें घिरी थी । 
उसमें ऊंचे-ऊँचे प्रासाद थे । वह समृद्ध से परिपर्णा थी । वहाँ तारापीड 
नामक राजा राज्य करता था । वह बहुत प्रतापी था । उसके सामने सभी 
राजा अपना किरीट कुका देते थे । राजा तारापीड का मन्त्री शुकनास था । 
वह नीतिशास्त्र के प्रयोग में कुशछठ तथा समीशास्‍्त्रों में पाएंगत था । वह पेय 
का घाम, सत्य का सेतु, आचारों का आचार्य था । 


राजा नें शुकतास को राज्य का भार साँप कर चिर॒कारू तक योवन 
के सुख का अनुभव किया । जैेसे-जेसें उसका योवन बीतता जाता था बोर 
कोई सनन्‍तान न होती थी, वेसें-वेसे उसका सन्‍्ताप बढ़ता जाता था | 


विलासवती उसकी प्रधान महिणीी थी । रुक दिन राजा जब विलास- 
व॒ती के पास पहुँच, तो वह रो रही थी। राजा ने उससे शोने का कारण 
पुक्ा, किन्तु उसने कुछ भी उत्तर न दिया । तब राजा ने परिजनों से पुदछा । 
इस पर रानी की ता म्ब॒छकरडइ०्कवाहिनी सकरिका ने राजा से कष्ठा कि पुत्र 
न उत्पन्न होने के कारण रानी सन्तप्त हैं। महारानी चतुर्दशी के दिन 
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महाकाल की अर्चना करने के लिए गयी थी । वहाँ महाभारत की कथा 

हों रही थी। उन्होंने घुना कि पुत्रहीन छोगोँ को हुम लोक नहीं मिलते । 
मुहर्त भर॒झ्क कर दीर्घ तथा उष्णा श्वास लेंकर राजा ने कहा - देंवि 
देवाधीन वस्तु के विषय में क्‍या किया जा सकता है । जो मनुष्याँ की 
शक्ति में है, वह सब करों । गुरूजों के प्रति अधिक भक्ति बढ़ाओं, देवों 
की पुृजा करों, करबिजनोंँ की सपर्या करो । यदि यत्लपूर्वक क्रषियोँ की 
आराधना की जाय तो वे दुर्लभ वर प्रदान करते हैं । 


'विलासवती राजा के कथन के अनुसार ब्राह्मण--सुजा, गुछजन-सपर्या 
आदि में छ॒ग गयी । णक बार राजा ने रात्रि के बन्तिम प्रह्म में स्वप्न में 
'विलासवती के मुश्व में चन्द्रमा को प्रविष्ट होते देखा । जागने पर उत्ोंनें उसने 
शुकनास को बुलाकर स्वष्न की चर्चा की । शुकनास ने कहा - स्वामी शीघ्र 
ही पृत्र का मुखकमल देखेंगे । मेने मी स्वप्न में देखा कि मनोरमा की गोंद 
में एक ब्राह्मण पुण्डरीक रख रहा है। मन्त्री शुकनास के साथ मवन में जाकर 
राजा ने दो ना स्वप्नों से विकासवती को आनान्दित किया । 


कृतिपय दिवसों के बाद देवी विलासवती ने गर्म धारण कया । 
कुलवर्धना नामक दासी ने हस वृत्तान्त को राजा से कहा । राजा इस वृत्ान्त 
से अत्यन्त प्रसन्‍न हुछा। उसके जवयव मानों अमृतरस से पसिक्त हो गये । उचित 
समय पर राजा के पुत्र हुआ । उसके बाद शुकनास को भी पुत्रर॒त्न की प्राप्ति 
हुए । राजा ने अपने पुत्र का नाम चन्द्रापीड़ रखा जोर शुकनास ने अपने पुत्र 
का नाम वेशम्पायन । चन्द्रापीड़ के चुड्ठाकरण जआादि संस्कार कुमश: सम्पन्न 
किये गये । जब उसकी शेशवावस्था व्यतीत हों गयी, तब राजा ने उसकें 
लिक्षाण के लिए शक विद्यामन्दिर का निर्माणा कराया । तदनन्तर अखिल 
विद्यार्थी में पारमत होने कें लिए राजा ने वेशम्पायन के साथ चन्द्रापीड़ को 
आचारयों 'को सॉँप दिया । 


चन्द्रापीड़ शीघ्र ही सभी विद्यार्वों में पारंगत हो गया । फ,वाकय, 
प्रमाण, धर्मशास्त्र बादि में उसे अत्यधिक कुछछता प्राप्त हो गयी । महाप्राणता 
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को छोडुकर वन्य सभी क्लाओं में वेशम्पायन ने चन्द्रापीड़ का अनुगमन किया । 
सहक्रीडन जोर सहसंवर्धन के कारण वेशम्पायन चन्ड्रापीड़ का विप्नम्भस्थानीय 
मित्र हो गया । 


अध्ययन के समाप्त हो जाने पर चन्द्रापीड को विद्यामन्दिर से लें 
आने के लिए राजानेक्छाहक नामक सेनापति को भेजा । राजा ने उसके साथ 
हन्द्रायुध नामक घोड़े को भेजा था । घोड़ें को देखकर चन्द्रापीड़ आश्चर्य - 
चकित हो गया । बन्ड्रापीड़ उस घोड़े पर चढ़ कर वेशम्पायन के साथ नगर 
में आया । उसे देखकर नगरवासी प्रफुल्छित हो उठे । राजदवार पर पहुंच 
कर चन्द्रापीड़ तुरहु&म से उत्तर पट्टा । इसके बाद अपने पिता जोर माता का 
दर्शन किया । राजकुछ से निकत कर वह मन्त्री शुकनास से मिला । इसके 
बाद वष्ठ पिता दुवारा पहले से ही निर्धारित बपने मवन में गया । रात्रि 
में वह अपने पिता आर माता से पुन! मिला । उसने रात्रि अपने मवन में 
व्यतीत की । 


विलासवती ने कुछृतेश्वर की पुत्री पत्रढेखा को ता मस्‍्बलकरकवाहिनी 
के हृप में उसे अर्पित किया । धीरें-धीरें पलेसा चन्द्रापीड़ की कृपापात्र 
बन गयी । 


कुछ समय के बीतने पर तारापीड ने चन्द्रापीड़ के योवराज्यामिषेक 
का निश्चय किया । शुकनास ने बन्द्रापीड़ को राजनीति का उपदेश दिया । 
शुभ दिन में बन्द्रापीड़ का यावराज्याभिषेक हुआा । हसके बाद चन्द्रापीड 
दिग्विजय यात्रा के लिए निक्‍छ पड़ा । तीन वर्ण" में उसने समस्त जगतीतल 
को अपने अधीन कर लिया । व्युधा की प्रदर्षिणय करके भ्रमण करतें हुए 
उसने किरातों के निवासस्थान सुवणपुर कों जीत लिया । वहां वह अपनी 
सेना के विज्राम के लिए कुछ दिनाँ तक रूक गया । 


एक 'दिन चन्ड्रापीड़ ने किंनर-मिथुन को देखा । कुतृहलवश उसने दूर 
तक पीछा क्या । वह मुहर्त-भर में पन्द्रह योजन तक चला गया । उसके 


440 


देखते ही वह किनिर--मिथुन पर्वत के शिक्षर पर चढ़ गया । हसके बाद घो हूं 
को मोडकर ज्हाशय की खोज करता हुआ वह अच्छोद-सरोवर पर जा पहुंचा । 
जलाशय में स्नान करके बाहर निकला जोर कमलिनीपत्रोँ का बिद्वोना बिहा 
कर विश्राम करने लगा । उस समय उसे संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी । 
ख्वानि का अनुसरण क्यता हुआ वह शिव मॉन्दिर के पास पहुंचा । उसने 
वह्का एक कन्या देखी । वह अत्थन्त मुन्दर थी । समीप का प्रदेश उसके 

तेज :पुज्ज से प्रकाशित हो रहा था । 


वह वीणा बजाकर शिव की स्तुति कर रही थी । बन्द्रापीड़ 
घोड़ें मरे उतर गया । उसने घोड़े को वृद्दा की शाखा में बौध दिया । 
मन्दिर में जाकर उसने मक्ति से शिव को प्रणाम किया जार निर्निमिष नेत्रों 
से दिव्यकन्या को देखने छऊंगा । वह उसकी हूपसभ्पत्ि को देख कर विस्मित 
हो गया । उस कनन्‍्यका से उसके विषय मेँ पुढने की इच्छा से गीत की समाप्ति 
के अवसर की प्रतीक्षा" करता हुआ छकका रहा । गीत के समाप्त हो जाने 
पर चन्डद्रापीड़ को देखकर उस दिव्यकन्यका नें चल्द्रापीड से आतिथय स्वीकार 
करने के लिए कहा । चन्द्रापीड़ ने उसका आतिथय स्वीकार कर लिया । 
उन दो नोँ ने फलाहार किया । जब वह कन्या शिलातल पर वित्रब्ध होकर 
बेठो, तब चन्द्रापीड़ ने सविनय उससे उसका वृत्तान्त पृद्धा । वह मुहूर्त मर 
चुप रही बोर फिर रोने छगी । बन्द्रापीड़ मुख धोने के लिए फरने से 
जल लें वाया । मेत्रोँ कग्ने धो कर तथा वल्क्‍्ल-प्राप्त से मुंह पॉछ कर वह 
धीरे-धीरे बोडी - 


(महा श्वेता दुवारा' कही हुई कथा) 
अप्सराजों के चोदह कुछ हैं । उनमें दो कुछ गन्धवाँ के हैं - रक 
दक्ष की कन्या मुनि से तथा दूसरा दक्ष की कन्या अरिष्टा से उत्पन्न हुआ है 
मुमि का पुत्र चित्ररथ अधिक गुणी हुआ । दिवतीय गन्धर्व कुछ में बरिष्टा 
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के छ: पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हंस नामक गन्धर्व हुआ । चन्द्रमा से उत्पन्न अप्सरावों 
के कुछ में गोरी नामकी कन्या उत्पन्न हुई । हंस ने गौरी से विवाह किया । 
में उनकी पुत्री हूँ । में बपनी माता के साथ एक दिन हस अच्छोंदसरवर में 
स्नान करने के लिए जायी । विचरण काते हुए मेने तीठ सुगन्ध का अनुभव 
किया । उससे आकृष्ट होकर जब में वागें बढ़ी, तो दो मुति-कुसारों को 
देखा । उनमें से एक के कान में कुछुममज्जी थी | मेँ समफा गयी कि सुगनन्‍्ध 
कुपुममज्जरी की ही थी । उस मुनिकृमार की सुन्दाता ने मुफे अत्यधिक 
प्रभावित क्‌ दिया | मेंने उसे प्रणाम क्या । जनहुएग ने उसे भी चज्चक 
कर दिया । मेंने मुनिकुमार के सहचा से मुनिकृमार तथा कुसुममज्जरी के 
विथय में पुद्धा । 


उसने कहा - श्वेतकेतु नामक मुनि हैं । एक दिन वें देवपुजन के 
पनि्मित्त कमलपुष्प का चयन करने के लिए गंगा के जह में उतरे । उतरतें समय 
उन्हें सहस्रदल -युक्ता पुण्डरीक पर बेठी हुई लदभी ने देखा । उनकों देखते डी 
लद्भी का मन काम के वेग से घिकृत हो गया । आलोकनमात्र से ही उन्हें 
घुरत-समागम का सुख मिला ओर वे जिस पुण्डरीक पर बेठी थीं, उसी पर 
बीजपाल हो गया । उससे कुमार उत्पन्न हुवा । उसे उत्संग में लेकर लक्ष्मी 
श्वेतकेंतु के पास पहुंची जोर. मगवन्‌, यह आपका पुत्र है, इसे ग्रहण कीजिए 
कृहकर उसे श्वेतकेतु को समर्थित कर दिया । श्वेतकेतु ने पुत्र का नाम पुण्डरीक 
रखता । ननन्‍्दनवनदेंवी नें पुण्डरीक के पारिजातकुसुम की मज्जरी दी | वह 
मज्जरी पुण्डरीक के काम में विराजमान है । उसकी मन्ध फेल रही है । 
मित्र के इस प्रकार कहने पर पुण्डरीक नें मन्जरी को मेरे कान में पहना दिया । 
मेरे कपोल के संस्पर्श से उसकी बंगुलियों कपनें लगी जोर उसके करतल से 
बअवामाछा गिर पट्टी । वह मृमि पर पहुंच नहीं पायी थी कि मेंने उसे पकड़ 
लिया बोर जपने कण्ठ में डाल छिया । उसी समय छत्रमाहिणी ने आकर 
मुकथें कुह्ा कि जब घर चलने का समय हों रहा है + अत: समान कर छीजिए । 
में अत्यधिक कठिनता से बपनी दृष्ष्टि उधर सें हटाकर स्नान करने के छिए चह 


पी । उस समय प्रणय-कोप प्रकट करते हुए उस दिवतीय मुनिकुमार ने कहा 
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मित्र पुण्डरीक, यह आपके अनुहूप नहीं है। यह छझादड़जनों का मार्ग है । 
आप प्राकृत जन की मौति विकलछ होते हुए अपने को रोकतें क्‍यों नहीं ९ 
कातल से गिरी हुई उच्तमाठा का भी आपको ज्ञान न रहा । इस बनार्य- 
कन्या द्वारा वाकृष्ट किये जाते हुए अपने हृदय को रोकिए । उसके स्सा 
कहने पर पुण्डरीक छज्जित हुआ । उसने मुकसे अपनी अद्षामाला मौगी | 
मेने अपने कण्ठ से एकावली उतार कर उसे अर्पित कर वी । हसके बाद स्नान 
करके में किसी प्रकार घर जायी । 


मेरी ताम्बलकरकवा हिंनी ताछिका ने मुर्फो' पुण्डरीक का पत्र विया । 
उसे पढ़कर में अत्यधिक आनन्दित हुई । 


मृर्यास्त के पमय छत्रगा हिणी ने आकर कहां कि उन दोनों कषि- 
कुमा रा में से एक दुवार पर लड़ा है और उत्चलमाछा सौग रहा है । मेंने 
उसे मीतर छे आने के छिए कज्चुकी को आदेश दिया । मीतर आकर मुनिकृमार 
कृपिज्जठ ने बताया कि पृण्डरीक कामपीडित है और उसकी ज्वस्था शोॉचनमीय 
हो गयी है । उस समय मेरी माता मुमे देखने के लिए बायी' जोर क्पिज्जछ 
उठकर चला मया । जब माता जी मेरे पास से चली गयी, तब मेंनें तरछिका 
से बात की जआर पुण्डरीक से मिलने के लिए चह पड्ठी । ज्योही में चछी, 
त्थीाही मेरी दाहिनी ओोख पहक़ने छगी । जब में पुण्हरीक के स्थाम के समीप 
पहुंनी, तब मेने कॉपिक्‍्चल के रोने की ध्वागि सुनी । समीप पहुंचकर मेंने देखा 
कि पुण्ठरीक मर चुका हैं। उस समय मेने बहुत विछाप किया । इतना कहका 
महा श्वेता म॒च्छित हो गयी । बन्ड्रापीड़ ने उसे संभाला । जब महाश्वेता 
को बेतना आयी, तो बन्द्रापीड़ में उससे कया न कहने के लिए निवेदन किया । 
महा श्वेता ने कहा' « महामाग, जब उच्च दाण' रात्रि में मेरा प्राण न 
निकछा, तो अब नहीं मिकलेर 





महा स्वेता ने पुन: कथा प्रारम्भ की । उसने बताया कि मेंने 
तरलिका से पिता जनाने के लिए कहा | उसी समय बचन्दड्रमण्डछ से निकठ का 
एक वदिव्याकृति पुछभ मीचे जाया और पुण्हरीक का मृत शरीर छेकर जाकाश 
में चला गया । उसमें कहा - वत्से महाश्वेतें, प्राण का परित्यान न करना 
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पुण्डरीक के साथ पुन: तुम्हारा मिठन होगा । पुण्डरीक भी उस दिव्य 
पुरुष का पीछा करता हुआ जाकाश में उड्ड गया । मेंने वहीँ रहकर 
तपस्या काने का निश्चय किया । चन्द्रापीड़ ने महाश्वेता से कहा कि 

रुक प्रेमी के प्रति जो कुछ किया जा सकता है, उसे आपने किया । आपकढ़ों 
अनुमरण का विदार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह छुड़ों का मार्ग हे, 
मोह का विलास है, बज्ञान की पद्वति है । अनुमरण से न तो मरे हुए का 
कोई लाम होता है और न तो मानेवाले का ही । पृथा, उत्ता, दुःक्का 
आदि ने भी अनुमरण के मार्ग का अनुसरण नहीं किया । इस प्रकार 

महा श्वेता को उन्होंनें ममकाया । इसी समय सूर्य अस्त हो गया । कुछ 
समय के बाद चन्द्रापीड़ ने महाश्वेता से पद्ठा कि तरलिका कहो है ? 

महा श्वेता ने स्थिदन किया - महाभाग, अप्सराजों का जो कुछ अमृत से 
उत्पन्न हुआ, उप्ती में मदिरा नाम की कन्या उत्पन्न हुई । उसका विवाह 
गन्धर्व चित्र॒थ के साथ हुआ । उनसे कादम्बरी नामक कन्या पेंदा हुई । 
वह बाल्यावस्था से ही मेरी सखी हो गयी । जब उसने मेरा वृत्तान्त घुना, 
तो निश्चय कर लिया कि जब तक महाश्वेता शॉकावस्था में रहेगी, तब तक 
में विवाह नहीं कछंगी । गन्‍्धर्व चित्रर॒थ ने दीीरोद नामक कन्चुकी से कहला 
भेजा - वत्से महाश्वेते, रक तो तुम्हारे ही दु:ख से हमलोंगों का हृदय जह 
रहा है, दूसरी ओर कादस्बरी का निश्यय हमें सन्‍्तस्त कर रहा है । 
कादम्बरी को सममाजने में तुम्हीं समर्थ हो । मेंने मी तरलिका के हाथ 
काउम्बरी के पास सन्देश भेजा है । 


दुसरे दिन तरलिका वीणावादक केयुरक के साथ लोटी । केंयरक ने 
कादम्वबरी का निश्वय महाश्वेता को बता दिया । महाश्वेता नें कहा तुम 
जाओ । में स्वयं आकर जो उबित होगा, वह कहंगी । जब केंयुरक चछा 
गथा, तब महाश्वेता ने चन्द्रायीड़ से कहा - राजपुत्र, यदि कष्ट न हो, तो 
हेमकूट चलकर मेट्री सही कादम्वरी को देखकर छोट जाइए । बन्ढ़ापीड़ ने 
स्वीकार कर छिया । चन्द्रापीड़ महाश्वेता के साथ हेमकुट पहुंची । महाश्वेता 
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नें कादम्बरी को चन्द्रापीड़ का परिचय दिया । कादम्बरी ने उसका बहुत 
सम्मान किया । चन्द्रापीड़ ओर कादम्बरी प्रथ्म दर्शन में ही एक दरें के 
प्रति अनुरक्त हों गये । 


महा श्वेता कावम्बरी की माता बार पिता को देखने के लिए गयी 
ओर चन्द्रापीड़ क्रीडापर्वतस्थ मणिमन्दिर में गया । कादख्बरी ने चन्ड्रापीड़ 
के पास उपहार-स्वरूप रक हार भेजा । वह प्रमा की वर्मा कर रहा था | 
कादम्बरी के घर पर कुछ दिनोँ तक ऊककर चन्द्रापोद्ठ महारवेता के आक्रम में 
लोट आया । वहां इन्डरायुध के जुर-चिहनोँ का अनुसरण करके आये हुए 
अपने स्कन्‍्धावार को देंला । वेशस्यायन तथा पत्नढेसा के साथ महाश्वेता, 
कादम्बरी, मदलेखा, तमालिका तथा केंयरक के विषय में चर्चा करते हुए उसने 
दिन व्यतीतक्िया । दुसरे दिन प्रतीह्ार के साथ प्रविष्ट होते हुए उसने 
केयरक को देखा । केयरक ने चन्‍्द्रापीड़ को शेत्र मामक हार वर्पित किया । 
यह बन्ड्रापी६ड़ की विस्मृति के कारण शयया पर ही कुट गया था । केयरक 
ने कामपी ड्ित कादस्बरी की दज््षा का व्णनि किया । चन्ड्रापीड़ पत्रलेखा 
के साथ पुनः हेमकुट पहुंचा । वह कादम्बरी से मिला । पत्रलेसा को 
कादस्बरी के घर पर हो डुकर सकस्धावार को ढोट वाया । वहाँ उसे पिता 
दुवारा भेजा हुआ लेखहारक सिछा । उसमे बन्ड्रापीड़ को एक पत्र दिया । 
चन्द्रापीड़ नें पत्र स्वयं पढ़ा । तारापीड़ ने उसे घर पर बुहाया था । 
शुकनाख दुवारा प्रेषित पत्र में भी यही बात लिखी थी । उसी जवसर पर 
वेज्ञस्पायन नें मी दो पत्र दिये, जिनमें उक्त पत्रों का ही विधय था | चन्डापीड़ 
ने बढाहक के पुत्र मेघनाद को वादेश दिया - जाप पत्रछेखा के साथ वायें, 
केंपरक निश्चित ही उसे लेकर यहा तक आयेगा । उसने कादम्बरी जोर 
महा श्वेता को भी सन्देश भेजा । उपने वेशमस्पायन को सेना के साथ धीरे-धीरे 
बाने के लिए कहा ओर स्वय॑ घोहें पर चढ़कर वश्वारोंहियाँ के साथ चढ पड़ा । 
सायकारु वह एक चण्डिकायतन के समीप पहुंचा । वहों एक द्रविह्धार्भिक 
रहता था| वह रात्रि में कही रुका । प्रातकाल वहां सें चक पड़ा आर 
सुन्दर प्रदेश्ञों में छकता हुआ कुछ ही दिनों में उज्जथिनी पहुंच गया । 
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तारापीड ने भुजाओं को फेलाकर उसका गाढालिंगन किया | 
इसके बाद वह विलासवती के मवन में गया । वहाँ दिग्विजय-सब्बन्धी 
कथाओं की चर्चा करता हुआ कुछ समय तक झरुूककर शुकनास को देखने के 
लिए गया । वेशम्पायन का कुशछ बताकर तथा मनोंरमा से मिलकर 
'विलासवती के मवन में गया । उसने वहाँ स्नान वाडि क्रियारँ सम्पादित 
की । अपराहण मेँ अपने भवन में गया । 


कुछ दिनों के बाद पत्रलेंशा आायी | बन्द्रापीड़ ने उससे कादम्बरी 
आर महाश्वेता के विषय में पा । उसने कादस्बरी की कासजनित व्यथा 
का वणन किया' और यह भी कहा कि मेंने कादस्बरी से निवेदन किया हे- 
” देंवि, में शपथ लेती हूं । आप मुफे सन्देश देंकर भेजें बोर में आपके प्रिय 
को ले बाऊँ ।* 


(वृषणमट्ट दवा रा डिखित उत्रार्ध) 
चन्द्रापीड़ ने पत्रलेखा की बात स्वीकार कर छठी | पत्नलेखा के वचन 
को चुनकर वह उत्कण्डित हो उठा । दुछ दिनाँ के बाद केंयरक जाया बोर 
उसने कादम्बरी की बत्यछिक प्रवृद्ध काम-जनित पीड़ा का वणन किया । 
चम्द्रापोड सोचने छगा कि में हेंमक्ट जाने का प्रस्ताव पिता जी के सामने केसे 
प्रस्तुत कहं ? उसे वेशस्पायन की अनुपस्थिति सताने लगी, क्‍योंकि यदि वह 
समीप में होता, तो उचित सलाह देता । 


प्रात काल चन्ड्रापीड़ ने सुना कि सेना दशपुर तक वा पहुंची है । 
उसने केंयरक जार पत्रलेखा को कादम्बरी के पास चलने के लिए कहा । उसने 
मेधनाद को बुलाकर कहा - मेबनाद, जहाँ पत्रलेंखा को लानें के लिर मेंने तुम्हें 
छोड्ा था, उसी स्थान लड़ पत्रलेसा को लेकर क्रेयर॒क के साथ काये चलो । में भी 
वेशम्पायन से मिहकर तुस्हारे पीछे ही जश्वसेना के साथ जा रहा हूं । 
तारापीड़ चन्च्रपीड़ के विवाह के विषम में सोचमें लता । बन्द्रापीड़ ने विचार 
किया कि यदि हस समय वेशम्पायन आा जाय तो कादम्बरी के साथ मेरा विवाह 
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चन्द्रापीड़ . वेशम्पायन से मिलने के लिए चल पड्ठा । जब वह 
स्कन्धावार में पहुंचा ओर उसे ज्ञात हुआ कि वेशम्पायन नहीं है, तो अत्यन्त 
विकल हों उठा । पुछ्नें पर उसे ज्ञात हुआ कि वेशस्पायन अच्छी दसरावर मेँ 
स्नान काने ओर शिव की पुजा काने के छिए गया था । उस स्थान को 
देखकर वेशस्पायन की जनिर्ववचनीय स्थिति हो गयी । छोगा के समकातने पर 
मी वह वहाँ से लोटने के -छिए उच्त न हुआ । उसने बपने साथिया सें कहा 
कि आप हॉट जाय॑ | तीन दिन तक उसके साथिया ने उसकी प्रतीक्षा की । 
अन्त में मोजन आदि का प्रबन्ध कके आर परिजनों को सेवा के लिए स्युक्ता 
करके वे चले आये । हससे चन्ड्रापीड वत्यन्त दु:खित हुआ ओर समका न 
सका कि वशम्पायन ने स्सा क्‍यों किया । चन्डापीड़ ने पछलें विचार किया 
कि में सीधे वेशम्पायन को खोजने के लिए जाऊं । किन्सु अन्त में उसने 
निश्चय किया कि पहले में उज्जयिनी लोटकर यह सृत्रित कर दु, तदनन्तर 
वेशम्पायन को खोजने के लिए 'निक्‍छूं । यह विचार कर वह चल पट्टा आर 
अपनी सेना कें साथ उज्जयिनी में पहुंच गया । 


बन्द्रापीड़ शुकनास के घर पर्‌ गया | उस्च समय उसकी माता 
ओर उसके पिता झुकनास के घर पर थें। वेशस्पायन का समाचार सुनकर 
तारापीड़ ने कहा' - वत्स बन्द्रापीड़, मुफे” संशय होता है कि इस विषय 
में तुम्हारा भी दोष है । हस पर शुकनास ने कहा - महाराज, यदि 
चन्द्रमा में ऊष्मा आा जाय, अग्गनि में शीतछता आ जाय, महासागर सृख 
जाय, तो युवराज में भी दो जा सकता है । हस विथय में कृतघुन, 
मित्रद्रो ही वेशस्पायन का ही दोज है, गुणती तथा उदारचदित चन्द्रापीड़ 
का नहीं । चन्द्रापीड़ ने वेशस्पायन को खोजन के लिए बाज्ञा मौगी | 
तारापीड़ ने उस्चे आज्ञा दें दी । अन्द्रापीड़ वेशस्पायन को खोजने के लिए 
निकल पड़ा । 


मार्ग बहुत छम्बा था । वह बआधा मार्ग ही पार कर सका था 
कि वर्जा ऊतु आजा सयी । इससे उसे कह्िनाई हुई । उसे मार्ग में सेघनाद 
मिला । चम्ड्रापीड़ नें उससे वेशस्पायन के विषय में पद्ा । मेंघनाद ने कहा- 
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” देव, जब आपने पहुँचने में देंए हुई, तब पत्रलेंसा आए केयरक ने कहा - 
वर्धाकाल का आरम्म देखकर कदाचित्‌ तारापीड, विलासवती तथा शुकनास 
युवराज को आने की अनुमति न दें । हस स्थान पर तुस्छें अकेंे नहीं 

झरूकना चाहिए । जब हफपढोंग प्राय: पहुंच गये हैँ । रेंपा कह कर पत्रेंसखा 
और करेयरक ने जहाँ ते उच्छोंदसरोबर तीन प्रयाणा दुए था, वहीं मे मुफे 
छोटा दिया । मेधनाद ने चन्ड्रापीड़ से यह भी कहा कि यदि कोई अन्तराय 
नहीं उपस्थित हुआ होगा, तो पत्रढेखा पहुंच गयी होगी । 


इसके बाद चन्द्रापीड अच्छोद्सरावर के तट पर पहुँचा । वहष्ठो उसे 
वेशम्पायन नहीं विलायी पड़ा । तब उसने महार्वेता से उसके विषय में पुदधने 
का निश्चय किया । जब बन्द्रापीढ़ ने महाश्वेता को देखा, तो उसकी आँखों 
से अनुधारा फ्रवाहित हो रही थी । बन्ढ्रापीड़ के पढने पर महा श्वेता ने 
कृहा - जब में गन्धर्वलोक से लोटी, तो मेंने यहां रक ब्राह्मण युवक को देंबा । 
वह मुकसे अनेक प्रकार से प्रेम की बातें काने छगा । मेरे रोकने पर मी दुष्ट 
मदन के दोष से अथवा अनर्थ की मवितव्यता से उसने अनुबन्ध नहीं छोड़ा । 
तब मेंने उसे शुक्रयानि में जन्म लेने का शाप दें दिया । वह कटे हुए वृद्ध की 
मौति मृभि पर सिर पड़ा । उसके मर जाने पर रोने वाले सेवकों से मेने सुना 
कि वह आपका मित्र था | जैसा कह का वह रोने लगी । यह सुनकर 
चन्द्रापीड़ का हृदय विदीर्णा हो गया और वह मर गया । तरछिका बार 
चन्ड्रापीड़ के परिजन विलाप करने लगें । 


उसी समय काडस्वबरी महार्वेता के वास पा वायी । चन्द्रापीड़ 
की दज्ा देखकर वह अत्यन्त व्याकुड हो गयी । उसने मरने का मिश्वय कर 
'छिया । उत्ती समय चन्डापीड़ के शरीर से एक ज्योति निवी जाए बाद मेँ 
आकाशवाणी युनायी पही -  वत्से महास्वेते, तुम्हारे प्रियतम कें साथ 
तुम्हारं। समासम अवश्य होगा । चन्द्ञरापीड़ का शरीर तेजोमय और अविसाशी 
है। क्ावम्बरी के कास्पर्श से वह पुष्ट होगा । उसे न बग्गि में जलाना, 
न पानी में डालना ओर ने फेंकना । जब लक़ समासम न हाँ, तब तक 
यत्नपुर्वक उसकी राय काता । आस सुनकर सब विस्समिते हो गये । पत्रढेंखा नें 
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इन्द्रायुध घोहे को परिवर्द्धध (सास) के हाथ से छीन छिया और उसे लेंकर 
अच्छोदसरावर में कृद पड़ी । कुछ देर बाद बच्छोंद सरोवर से क्पिज्जल 
निकठा । उसने महाश्वेता से कहा- में उस विव्य पुछ्ताणा का, जो 
पुण्डरीक का शरीर छिए हुए जा रहा था, पीछा करता हुआ चन्द्रढोक 
पहुंचा । उस पुछ्तवा ने कहा कि में चन्द्रमा हूं । मुझे पुण्डरीक ने शाप 
दे दिया कि तुम इस भारतवर्षा में बार-बार जन्म लेकर अपनी प्रिया के 
समामम का सुस प्राप्त किये बिना ही हृदय की तीड़ वेदना का अनुमव करके 
जीवन छोड़ोंगे । मेने भी उसे प्रतिशाप दे डाछा कि बपने दोच के काएण 
तुस्हें थी मर्त्यलोक में मेरे ही समान दु :ख-सुख का भोग करना पड़ेंगा | तुम 
श्वेतकेंतु से यह वृत्तान्त कष्ट दो । 


जब में वहां से आ रहा था, तब आकाश में एक क्रोधी वेमानिक का 
मुफा से लंधन हो गया । उसने मुफे छोड़ा हो जाने का शाप दे डाला' । जब 
मेने उससे शाप का संवरण काने की प्रार्थना की, तो उसने कहा - तुम जिसका 
वाहन बनोंगें, उसकी मृत्यु हो जाने पर जब तुम स्नान करोगे, तब तुम्हारा 
शाप समाप्त हो जायगा । उसने पुनः मुकसे कहा - बन्ड्रदेव तारामीड़ 
के पुत्र के हूप में जन्म लेंगे । तुम्हारा मित्र पुण्डरीक भी तारापीड के मन्धत्री 
शुकनास का पुत्र होगा । तुम राजा के चन्ड्रा त्मक पुत्र का वाहन बनाने । 
उसके वचन के समाप्त होने पर में नीचे महोंदथि में जा गिरा ओर घोड़ा 
बन कर बाहर निक्‍छा । घोड़ा हो जाते पर मी मेरी चेतना लुप्त नहीं हुई । 
इसलिए किन्नर॒मिथुन का पीछा करते हुए चन्द्रापीड़ को लेकर में यहो तक 
आया था । आपने जिसे शापारिन में जहा दिया, वह मेरे मित्र पुण्डरीक 
का जवतार था । यह सुनकर महाश्वेता विलाप करने छगी । कपिज्जल 
नें महा श्वेता को परिवोध दिया । 


कादस्वरी ने पत्रढेखा के विवय में पद्धा । कॉफ्ज्जल ने कहा - 
मेँ उसका कोई वृद्ान्ध नहीं जानता । में यह जानने के लिए श्वेतकेतु के पास 
जा रहा हूँ कि चन्ढ्रापीड़ और वेशस्मायन का जन्म कहो हुआ है और पत्नलेखा 
का क्‍या हुआ ? यह कहता हुआ वह आकाश में उड् गया । 
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कादम्बरीने मदलेखा से कहा - शाप की समाप्ति-पर्यत्न चन्द्रापीड़ 
के शरीर की रक्षा) मुके करनी होगी । तुम जाकर पिता बार माता को 
एस अद्भुत वृत्तान्त की सूचना दें दो । वषाकाल के समाप्त हो जाने पर 
मेघनाद ने आकर कादम्वरी से कहा - महाराज तारापीड़ ने बन्द्रापीड का 
वृत्तान्त जानने के लिए दूत भेजे हैं । उनसे क्‍या कहा जाय ? काउम्बरी नें 
दुर्तों के साथ बन्द्रापीड के बाहुमित्र ्वरितक को भेज दिया । उज्जयिनी 
जाकर उसने सारा वृत्ान्त कह दिया । वृत्रान्त जानका राजा तारापीड़ 
अपने परिजनों के साथ अच्छोदपरावर के तट पर जा पहुंबे । वें चन्द्रापीड़ 
के शरीर को देखकर आश्वस्त हुए । 


हतना कहकर जाबालहि ने कहा - छुकनास का पुत्र वेशस्पायन ही 
पहाश्वेता के शाप के कारण शुक हो गया हैं । यह वही शुक है । यह 
सुनकर शुक को पूुर्वजन्स की बातें याव आा गयी । ज्ुक ने मुनि से प्रार्था की - 
मंगवनु ,चन्ड्रापीड़ के जन्म के वृत्तान्त को भी बताने की कृपा कीजिए, जिससे 
उनके साथ रहते हुए मु्फे पक्षियोनि में उत्पन्न होने के दु:ख का अनुमव ने 
हो सके । महाजि जाबालि क्रुद होकर बोले - तू पहले उड़ने के योग्य 
हो जा, तब पद्ध लेना । 


कुतश॒ठ उत्पन्न होने के कारण हारीत ने पद्दा-तात, में अस्थकित 
विस्मित हूं। मु्निवश में उत्पन्भ होकर भी यह इतना कामुक केसे हुवा जोर 
दिव्यलोंक में जन्म लेकर भी स्वल्प वायुवाला क्यों हुवा ? जाबाहि ने कहा - 
वत्स, यह केवल वल्पब्लयुक्त स्त्री के वीर्य से उत्पन्न हुआ था, अत : कामुक बार 
छूतीण' आयुवाल्ा हुवा | 


जाबालि में यही कया समाप्त कर दी | 


कृपिण्जछ मुफे बोजता हुआ जावालि के वात्म में आया । उसने 
मुका से कहा कि तुख्हारें पिता कुछठपर्वक हैं आर तुम्हारे कल्याण- के हेतु 
अनुष्ठाम का रहे हैं । उनका आदेश है कि जब तक कर्म समाप्त न हो जाय, 
तब तक तुम मुमि के चरणों के समीप रहो । यह कहका क्पिज्जल जाकाश में 
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जब में उड़ने के योग्य हो गया, तब रक दिन उचर दिशा की ओर 
उड़ा । मार्ग में मुफे' रक व्याथ ने जाह में फंसा लिया । उसने मुफे रक 
चाण्डाल-कन्या को सॉप दिया । चाण्डालकन्या ने मुफे” काठ के पिंजड़ें में 
बन्द कर दिया । कुछ समय के व्यतीत होने पर में तलणा हो गया । रुक 
दिन प्रात :काल जब मेरे नेत्र खुले,तो मेने बपने को सोने के पिंजडें में बन्द पाया । 
उसके बाद में त्रोमान के चरणों के समीप लाया गया । 


यही शुक द्वारा कही कथा समाप्त होती है । 


शुक की बात सुनकर झूढ़क की उत्सुकता बढ़ी । उन्होंने चाण्डालकन्या 
को बुलवाया । उसने राजा से कहा - भुवनभथाण, आपने इस दुर्मति के ओर 
अपने पुर्वजन्म का वृत्तान्त घुन ही लिया । में इसकी माता लद्भी हूं । अब 
इसके पिता का अनुष्ठान समाप्त हो गया है और इसके श्ञाप के अवसान का 
समय है । शाप के समाप्त हो जाने पर जाप और यह दोनों सुखपुर्वक साथ- 
साथ रह सकेंगे, इस विचार से ही इसे लेकर आपके समीप जायी हूँ । अत: 
अब दोनो पप्रयजन के समागम का सुख मोयें । यह कहकर वह जाकाश में 
उड्ड गयी । 


उसके वचन को सुनकर झड़क को अपने पुर्वजन्म का स्मरण हो 
आया | 


उधर महाश्वेता के वाश्रम में वसन्‍्त काल उपस्थित हों गया । 
कादम्वरी ने चन्द्रापीड़ के शरीर को अल॑कृत किया और उसका वालिंगन 
किया । कादम्बरी के वालिगन से बन्द्रापीड जीवित हो उठा । उसी 
समय पुण्डरीक कपिन्जह के साथ समनमण्डछ से भूमि पर उतरा । इस दृश्य 
को देखकर ताराघीड, विलासवती, शुकनास आदि बानन्दविभोंर हो उठे | 
उस अवसर पर चित्रर॒थ बोर हंस भी वहाँ था गये । कादम्बरी का चन्द्रापीड़ 
के प्राथ आर महाश्वेता का पुण्डरीक के साथ विवाह हुआ । बब दोनों 
सुलपुर्वक रहने लगें । 


इ्टव 


कथा सार त्लागर की कथा 


कादम्बरी की कथा के सदुज्ञ कथा कथासरि त्सागर हे जार बृहत्कया- 
मज्जरी में प्राप्त होती है । बाण ने पात्रों के नामों में परिवर्तन किया 
हैं और अपनी कल्पना के पुट से कथा के अनेक पटल को सम्भाषित कया है । 
बहो कथासरित्सागर में प्राप्त कथा दी जा रही है - 


प्राचीनकाल में काज्चनपुरी नामक नगरी थी । वहाँ सुमना नामक 
राजा राज्य करता था । एक बार सभा में विराजमान राजा से प्रतीहार 
ने जाकर कहा - वेव, मुक्तालता नामक निबादाधिप-कन्यका अपने साई 
वीरप्रम के साथ एक पम्जरस्थ हुक को लेकर आयी है बोर दूवार पर सही है । 
वह आपका दर्शन काना चाहती है । राजा के प्रवेश को  रेसा कहने पर 
प्रती्ार के निर्देश से उस मिल्सकन्या ने नृपास्थानप्राइुष्मण में प्रवेश किया । 
उसका सोन्‍्दर्य दिव्य था । उसने राजा को प्रणाम करके इस प्रकार 
विज्ञापित किया - 


देव, यह शास्त्रगझ्ज नामक झुक चारों वेदों का ज्ञाता हे,सभी 
कछा तो बर विद्यार्तों में विचज्ञण है । में महाराज के लिर उपयुक्ता 
सममक कर हसे लेकर यहाँ आयी हूं । इसे स्वीकार के । इस प्रकार 
'मिल्लकन्या' दवारा समर्पित झुक को दुवारपाल ने कोतुकवश राजा के सामने 
प्रस्तुत कर दिया । तब उस झुक ने रक श्ठोंक पढ़ा । उसके बाद उसने 
फिर कहना प्रारस्सम किया - कहिए, कस शास्त्र से को न-सा प्रमेय कह । 
यह घुनकर राजा विस्मित हुए । तब मन्त्री ने कहा - 


हें प्रभो, माकछूम पड़ता है कि यह पुर्वकाल का कोई क्रजिः हे, 
जो शाप के कारण झुक हो गया है । पर्म के प्रभाव से पहले अधीत शास्त्रों 


बम; बाद या जद आइकर अवाऊ जा खाक चाय ऋभाक न्याक धाबंव? नया: आादक भा भयुकं जद: आह आधा ध्याा> भरलाक ग्रावन, आकर आह: आंग्रक पॉड? वाा७: आकक धयाक प्रा #ाक अंधक आय, श्रवा+ खाद भय चाह श्रम कदर (ानिक पाधाक भगाए पादहुइ आए आकक, ऋ॥॥ प्राकक का बाक आल मवक 
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का स्मरण कर रहा है। इस प्रकार सन्‍्त्री के कहने पर राजा ने उस शुक 
से कष्टा - है मढ़, मुफें' कोतुक है । शुक की अवस्था में तुम्हें शास्त्रोँ का 
ज्ञान केसे हुआ ? तुम कौन हो ? अपना पूर्ण वृत्तान्त कहों । तब शुक 
ने ऑसू बहाकर कहा - देव, यथपि मेरा वृतान्त कहने योग्य नहीं हे, 
फिर भी आपकी वाज़ा से कहता हूँ । 


राजनू, हिमाठय कें पास रोहिणी का रक वृक्ष है । उसमें 
कोटर बनाकर एक शुक एक शुकी के साथ रहता था । उनसे में पेदा हुआ । 
मेरे पेदा होते ही मेरी माता मर गयी । उसके बाद मेरे वृद्ध पिता निक्‍टस्थ 
जुर्जों दुवारा लाये गये, खाने से जवशिष्ट फलों को स्वयं खातें थे आर मूर्फें 
भी खिलातें थे। रुक समय वहाँ मिल्लों की मयंकर सेना आखेट के छिए 
आयी । बाडेट-मुमि में वे दिन-भर विनाह-लीला काते रहें । सायकाल 
एक वृद्ध शबर, जिसे आमिष नहीं मिला था, मेरे आवास के वृक्ष" के समोप 
आया | वह उस वृक्ष पर चढ़कर पक्षियों को मारन्सार कर गिराने छगा | 
उसको देखकर में भय से पिता के पलों के बीच घुस गया । इतने में उसने 
घोसले से मेरे पिता को स्ीच कर ग्रीवा दबा कर सारकर भ्रमि पर फेंक 
दिया । में पिता के साथ गिर कर उनके पंखों से निकठकर घास तथा पत्तोँ 
में घीरे से घुस गया । हसके बाद वह मिल्ल मृुभि पर उतरा | कुछ पक्षियों 
को तो उसने वग्न में भुनकर खरा लिया ओर दपरों को लेकर अपनी पल्ली 
को चछा गया । 


उसके चले जानें पर मेरा भय शास्त हो गया ओर मेंने किसी प्रकार 
रात बितायी । प्रात :काल छुर्य के उदित होने पर तृषार्त में निक्‍टवर्ती 
पद्मसरावर के तट पर चढा गया | वहा मेने स्नान किये हुए, सरोवर के 
तट पर्‌ स्थित मरीबि नामक मुनि को देखा । उन्होंने मुफे देखकर मेरे 
मुख में पानी की ब्दें डाली ओर मुके दो ने में रखकर घर ले गये । वहाँ 
कुछपति पुलस्त्थ मुफे देखकर हंस पड्ें । अन्य मुनियाँ के पूछने पर उन्होंने 
कहा - देनिक़ कृत्य समाष्त करके हसकी क्‍या आप लोगों से कहंगा । 
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सुनने से इसे पुर्वजन्म का स्मरण हो जायगा । नित्य-कृत्य काके वे मुनि 
अन्य मुनिया से अभ्यर्थित होने पर इस प्रकार वर्णान काने लगे - 


रत्नाकर तामक नागर में ज्योतिष्पमभ नामक राजा था । उसकी 
तीड़ तपस्या से तुष्ट महादेव की कृपा से उसकी रानी हषवती के गर्भ से 
सक पुत्र उत्पन्न हुआ । रानी ने स्वप्न में चन्द्रमा को अपने मुस में प्रविष्ट 
होते देखा था, इसलिए राजा नें उसका नाम सोमप्रम रखा । जब सोॉमप्रम 
युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे भार-वहन में प्र्थ, श्र तथा 
प्रजा का प्रिय जान कर युवराज के पद पर अधिब्ठित कर दिया ओर प्रभाकर 
नामक मन्त्री के तनय प्रियंका को उसका मन्त्री बना दिया । उस समय दिव्य 
घोड़े को लेकर मातलि आकाश से उतरा ओर सोमप्रम करे समीप आकर बाप 
इन्द्र के मित्र विधाघर थे जोर इस समय यहा भमि पर अवतीर्णा हुए हैं । 
हसलिए इन्द्र ने उच्च वा के पुत्र बाजुक्रा नामक तुरगोत्तम को आपके पास 
भेजा है । इस पर चढ़ने पर आपक़ों कोई झततु महीं जीत सकेगा । स्सखा 
कह कर उसे सोमप्रम को देकर वह आकाश में चला गया । सोॉमप्रम ने उस 
दिन को उत्सपूर्वक व्यतीत किया । दुपरें दिन उसने पिता से कहा - 


तात, वविजिगीजक्षता झत्रियोँ का धर्म नहीं, अत: मुफे 
दिग्विजय के 'लिए जाज्ञा दीजिए । पिता नें प्रधन्‍न होकर समर्थन किया 
ओर उसके दिगश्यिज की तेयारी की । तब पिता को प्रणाम काके हन्ड़ 
के घोड़ं पर बधिहुड होकर सॉमप्रम नें जुम मुहूर्त में दिग्विजय के लिए प्रयाण 
किया । उसने उस वश्व-रत्न के प्रभाव से चारों दिशाओं के राजाजों को 
जीत लिया । दिग्विजय कार्य स्म्पादित काके हिमालय के समीपस्थ स्थान 
में सेनासहित डेरा डाला बोर वहाँ से मृगया के लिए वन में सया । देवयोंग 
पें वो घुन्दर रत्नों से कहुकृत एक किन्नर को देंखा बोर उसे पकड़ने के लिए 
अपना घोड़ा दोड़ाया । वह 'किम्नर गिरि-गुहा में प्रविष्ट होकर अदृश्य 
हो गया । घोड़े पर चढ़ा हुआ साॉमप्रम बहुत दर तक चला मया । इसी 
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समय मगवानु मास्क भी अस्त हो गये । सोमप्रम थक गया था । उसनें 
कसी प्रकार रक बड़ें सरोवर को देखा । उसके तट पर रात जिताने की 
इच्छा से वश्व से उतरा । घोड़े को घास बोर जह ला कर दिया बोर 
स्वयं फल बार जल गहण- काके विश्राम कनें लगा । उस्ची समय उसने 

गीत की ख्वनि मुनी । उस ध्वनि का अनुसरण कहते हुए उसने थोड़ी दूर 
जाकर शिवहिंस के आगे गाती हुई एक दिव्य कन्यका को देवा । उसने 
'विस्मय-पुर्वक विचार किया कि यह कन्या कौन है ? उदार आकृति वाले 
उसको देखकर कन्‍्यका के. तुम कोन हो ? इस दुर्गम प्रमि में क्से आये हो ? 
सेंसा पकने पर सोमप्रम ने अपना सारा वृचान्त कहकर कन्या से पदछा - तुम 
कोन हो ? वन में केसे रहती हो ? कन्या ने कहा - हें महामास, यदि 
कुतुहल है, तो सुनिए - 


पिमाड़ि के कटक पर काज्चनाम नामक पुर है । वहाँ पद्मकृट 
नामक वियाधरों का राजा है । उसकी हेमप्रमा देंवी से उत्पन्न में मनोंरथप्रमा 
नामक तनया हूं । में विधा के प्रभाव से दुवीपों में, पर्वतों में, वनों में ओर 
उपवर्नों में प्रतिदिन कीड़ा करके घिता के जाहार के समय घर जा जाया करती 
थी । रुक समय में विहार करती हुई इस सरोवर के तट पर जायी । उस 
समय रुक मुनि-पुत्र को अपने मित्र के साथ देखा । उसकी शोभा से वाकृष्ट 
हो में उसके पास गयी । उसने मी मावमरी दृष्टि से मेगा स्वागत क्या | 
मेरें बेठ जानें पर दोनों के आशय को जानने वाली मेरी सखी ने उसके मित्र 
सें पृछा - हें महानुमाव, तुम कौन हो ? उसमे कहा - सख्ि, यहा से 
थोड़ी दर पर दीघितिसान नामक मुनि रहते थे । वे कसी समय हइस सरोवर 
में स्नान करने के छिए आये । उस समय वायी हुई रष्मी ने उन्हें देखा । 
लद्भी ने मन से उस मुनि की कामना की । हससे मानसपुत्र उत्पन्न हुआ । 
उस बालक को मुर्नि को समर्थित काके जी अन्तर्तित हो गयी । मुनि ने भी 
अनायास प्राप्त उस पुत्र को प्रसन्न होकर ग्रहण" किया । उसका नाम 
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रश्मिमानु रखा और उसको सभी विद्या पछिखायी । ये वही मुनिकुपार 
रश्मिमानु हैं । तत्पश्चात उसके पढने पर मेरी सखी ने मेरा माम जोर 
वश बताया । जब में मुनि-पृत्र के साथ बठी थी, तब घर से आकर मेरी 
दुसरी ससी ने कहा - हैं मुग्धे, उठों । आहडार-अमि में तुम्हारे पिता 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहें हैं । यह सुनकर शीघ्र आऊंगी रेंसा कह 
कर मुनि-पुत्र को बठा का डरती हुई पिता के समीप चठी गयी । भोजन 
करके ज्योही में बाहर निकली, त्थोॉडी मेरी सखी ने जा कर कहां - हे 
सर्खि, मुनि-युत्र का मित्र जाया है । उसने मुकसे कहा - रश्शमिमान नें 
मुफे पिता दवारा दी हुई व्योमगा्मिनी विदा देंकर मनोरथप्रमा के पास 
भें भेजा है आर कहा है कि मनोरथप्रमा द्वारा मेरी ऐसी दशा कर दी गयी 
है उस प्राणेश्वरी के बिना दाणमर भी जीवन धारण काने में समर्थ नहीं 
हूं। यह सुनकर मुनि-पृत्र के मित्र जोर अपनी सखी के साथ में यहां जायी । 
मेरे पहुंचने के पहले ही मुनि-पुत्र ने चन्द्र के उदय होने पर मेरे वियोग के 
कारण प्राण” त्याग दिया था । उसे मृत देखकर मेने उसके क्लेवर के साथ 
वनल में प्रवेश करने की इच्छा की । उसी समय तेज :पुज्ज-युक्त पुछुण 
आकाश से उतर कर उसके शरीर को लेकर चला गया । हसके बाद जब में 
अकेली ही भस्म होने के लिए उच्त हुईं, तब यह जआाक्ाश-वाणी सुनायी 
पट्टी - मनोर्थप्रभे, रेखा मत करो | कुछ काछ के बाद इस मुनि-पुत्र के 
साथ तुम्हारा समागम होगा । यह सुनकर समागम की हच्छा से महादेव 
की उर्चना में तत्पर हूँ । मुनि-युत्र का भित्र कही चला गया । 


इस प्रकार कहने वाली विदापरी से सोमप्रम ने कहा - तुम बी 
क्यों हो ? तुम्हारी ससी कहां बयी ? कनन्‍्यका ने उत्तर दिया - विद्या्रों 
के स्वामी सिंहविकरम की मकर॒न्डिका नामक सुन्दर कन्या है | वह मेरी 
सली प्राण" के समान है । वह मेरे दुःख से दु/खित छह । उसने जपनी सखी 
को मेरा समाचार जानें के लिए भेजा था । मेंने भी जपनी सखी को उसी 
के साथ मेज दिया है । इसलिए हस समय जकेली हूं। वह इस प्रकार कह 
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रही थी कि उस्ती-समग्र आकाश से उसकी ससी उतरी । उसने सखी से 
मकन्‍न्दिका का समाचार जानकर सोमप्रम के लिए पणलशियया बिह्वायी 
ओर घोड़े के हिए घास इछवा दी । वें प्ब वहीं रात बिताकर प्रात: 
काल उठे जाए आकाश से उतर कर जाये हुए देवजय नामक विदाधघर को 
देखा । मनोरथप्रभा को प्रणाम करके विधाघर ने कहा -« हैं मनोर॒थप्रमें, 
राजा सिंहविकुस ने तुमसे कहा है कि जब तक तुम्हारे पति का निश्चय 
नहीं हो जाता, तब तक स्नेह के कारण मकरन्‍न्‍्दिका विवाह नहीं काना 
चाहती । इसलिए आकर समफाजो, जिससे वह विवाह के लिए तेयार 
हो जाय । यह घुनकर सखी के प्रति स्नेह के कारण' उसके पास जाने के 
लिए वह उचत हुई । राजा सोमप्रम ने उससे कहा - हैं वनधे, में विधाधरों 
का छोक देखना चाहता हूं, अत: मुफे ले चलो । घोड़े को घास डाल दी 
जायेगी और यही रहेगा । यह सुनकर ठीक है रुेसा कहकर सोमप्रम, 
देवजय बोर वपनी सखी के साथ वहाँ गयी । 


वहाँ मकर॒न्डिका ने मनोरथप्रमा का सत्कार किया ओर सोमप्रम 
को देंखक ये कोन हैं ?  झेसा पछ्ा । सोमप्रम का वृत्तान्‍्त सुनकर 
मकर ्दविका उस पर वाश्कक्त हो गयी । सोमप्रम भी रूप्वती रुष्भी के समान 
उस पर मन से आसक्ता होकर सोचने लगा - वह कोन सुकृती होगा, जो 
हसका वर होगा । हसकें बाद क्याहाप कें फ़सग में मनोरथप्रमा ने सकररस्विका 
से विवाह न करमे का कारण पा | मसकरन्दिका ने कहा - जब तक तुम 
वर का वर्ण नहीं काती हो, तब तक में कैसे विवाह की इच्छा कह ? 
तुम मुफे मेरें शरीर में भी अधिक फ़िय हो । सनोरथप्रमा ने कहा - सुस्धे, 
मैंने वर चुन छिया हैं ओर उसके संगम की प्रतीक्षा करती हुई रुकी हूं । 
मकर ्दिका ने कहा - तो में तुम्हारे वचन का पालन कहती । फिर 
मनोरथप्ुमा से उसके जित को जानका कहा - सखि, सोमप्रम पूथिवी का 
प्रमण” करके सुस्हारें अतिथि हुट हैं । हे सुन्दर, तुम इनका अतिथि- 
सत्कार करों । यह घुनकर मकर स्थिका ने कहा - मेने शरीर -समेत समी 
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वस्तुरं इनकों अर्पित कर दी हैं । इच्छानुसार स्वीकार करें । उसके 
इन वचनों से उसकी प्रीति को जानका मनोरथप्रमा ने सिंहविक्रम से 
कहकर विवाह का निश्चय कर दिया । 


सोमप्रम ने प्रधन्‍न होकर मनोरथप्रमा से कहा - इस समय में 
तुम्हारे वात्रम में जा रहा हूं। वहां कदाचित मुफें खोजती हुई मेरी 
सेना आये बोर मुफे न पाकर अछ्ित की आशंका करती हुई छोट न जाय । 
इसलिए वहाँ जाकर सेन्य-यूतान्त को जानकर और फिर लछोटकार मकररान्‍दिका 
के साथ विवाह कहंगा । यह सुनकर अच्छा है  रेसा कहकर वह स्ोमप्रम 
जार देवजय के साथ वपने जाजम में आयी । 


उस समय सोमप्रम को खोजता हुआ पियंकर नामक मन्त्री वहाँ 
जाया | उससे छोमप्रम ज्याही अपना वृतान्त कह रहा था, त्वोॉही पिता 
के समीप से. शीघ्र आजो स्सा सन्देश लेकर दुत आया । वह सेनन्‍्य लेकर 
अपने नगर को चछा गया । पिता को देखकर में शीघ्र ही चला आऊंगा 
इस प्रकार मनोंरथप्रमा जोर देवजय से मी कहा । इसके बाद देवजय ने जाकर 
सारा वृत्तान्त मकरन्डिका से कहा । मसकरनदिका इतनी विरहातुर हुई कि 
उसका मन ने उद्यान में, न गीत में, न सखियाँ में और न पक्षियाँ की 
विनोद-युक्त वाणी में ही लग सम्॒|। आमृषण जादि की तो बात ही 
क्या, उसने वाहार भी नहीं ग्रहण किया । माता-पिता के समकातने 
पर मी घेर्य नहीं धारण किया । विसिनी-पत्नोँ की शयुया को हो डुकर 
उन्‍्मा दयुक्त -सी इधर-उधर घमने लगी । समकाने पर भी जब उसने माता - 
पिता की बातों को नहीं माना, तब उन्होंने उसे शाप दे दिया - तुम 
इस शरीर से अपनी जाति को मठकर निषादों के मध्य में रहोंगी । इस 
प्रकार शप्त मकरन्‍्दिका निषाददों के मध्य में जाकर निषताद-कन्या बन 
गयी । उसके माता-पिता मी उसके शोक से सन्‍्तप्त होकर मर गये । वह 
विद्याधरें न्‍्ड्र सिहविकुस पहले सभी शास्त्रों का ज्ञाता मुनि हुआ और फिए 
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कसी अवशिष्ट अपुण्य के प्रभाव से शुक हुआ तथा उसकी माता बर॒ण्य की 
शुकरी हुई । यह वही शुक है आर अपनी तपस्या के बल से पढें हुए विषयों 
को जान रहा है । इसकी विचित्र कर्मगति को देखकर मुर्फे' हंसी आयी । 
इस कथा को राज्समा में कहकर यह मुक्ता हों जायगा । सोमप्रम का, इसकी 
मकरन्‍न्विका नामक कन्या से, जो निषादी हो गयी है, मिलन होगा । 
मनो रथप्रमा को इस समय राजा बना हुआ मु्नि-सुत रश्मिमान पति-रूप में 
मिलेगा । सोॉमप्रम मी पिता से मिलकर जोर फिर वात में जाकर 
मकरन्‍दिका को पाने के लिए शिव की आाराधना कर रहा है । 


हस प्रकार इस कथा को कहकर मुनि पुलस्त्थ चुप हो गये । हर्चा 
तथा शोक से युक्ता मेंनें अपनी जाति का स्मरण क्या । मुनि मरीचि 
ने मुफेः पालकर बड़ा किया । पंसों के निकछ आने पर पक्षियों की 
स्वाभाविक चपलता के कारण इधर-उधर प्रमणा करता हुआ तथा विया के 
आश्चर्य का प्रक्टन कता हुआ निषाद के हाथ में पट्टा ओर क्रम से आपके 
पास पहुंचा । हस समय पक्षि-्योनि में उत्पन्न होने वाले मेरे दुष्कृत 
छीण हो गये हैं । सभा में विचित्र-वाणी-युक्त विदृवानु शुक के इस 
प्रकार कथा कहने पर राजा सुमना अत्यधिक विस्थित हुआ । 


इसी बीच तपस्या से प्रतन्‍न होकर शिव ने सोमप्रम से कहा - 

राजन, उठों, सुमना राजा के पास जाजोीं । शाप के कारण मकर न्विका 
मुक्तालता नामक निषादी हुई है । वह इस समय झुक बने हुए अपने पिता 
को लेकर वही गयी है । तुमकों देखकर उसे अपनी जाति का स्मरण हों 
जाथगा । तब उसका शाप छुट जायगा । तदनन्तर तुम वोनोंँ का मिलन 
होगा । इस प्रकार सोमप्रम से कहकर कृपालु मगवान्‌ ने सनोरथप्रमा से कहा - 
रश्मिमान्‌ नामक मुनि-पृत्र, जो तुम्हारा अमीष्ट वर था, सुमना नामक 
राजा हुआा है । तुम उसके यहां जाओ । तुमकों देखकर उसे शीघ्र ही अपनी 
जाति का स्मरण हो जायनगा । हस प्रकार शिव से स्वप्न में पृथकृ-पृथक 
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आदिष्ट हुर के दोनों राजा सुमना की सभा में वाये । वहाँ सोमप्रम को 
देखकर मकररनन्दिका को वपनी जाति का स्मरण हो गया । अपने डिव्य 
शरीर को प्राप्त कर मकरन्दिका सोमप्रम के गलें से लिपट गयी । स्ोमप्रम 
भी शिव की कृपा से प्राप्त मकरन्‍न्‍दिका का आलिंगन काकें कृतकृत्य हो गया । 
राजा घुसना ने भी मनोंरथप्रमा को देखकर, अपनी जाति का स्मरण" कर, 
आकाश से गिरे हुए अपने शरीर में फ्रेश किया । मुनि-पुत्र रश्मिमानु भी 
अपनी आान्ता मनोंरधप्रमा के साथ जाक्मम में गया । सोमप्रम राजा भी 

मकर न्दिका को लेकर अपने नगर को चछा गया । शुक भी अपने शरीर को 
छोड़कर तप से वर्जित अपने स्थान को चला गया । 


कथासरग त्खागर की कया तथा कादम्बरी की कया की तुलना 


कथासरि त्सागर तथा बृहत्कथामक््जी - ये दोनों गुणाद्य-कृत 
बृहत्कथा के संचिप्त रूप हैं । अत: प्म्मवत: बाण ने बृहत्कथा से कादम्बरी 
का कथानक छिया है । यहाँ कया - सारित्सागर की कथा तथा कादस्बरी 
की कथा का तुलना त््मक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


बाण ने नामाँ में जो परिवर्तन किया है, वह इस प्रकार हें- 


कल कके2 44, 8 । का, 

काज्चनपुरी । विदिशा 

सुमना झठफ 

मुक्ताछता । बाण नें नाम नहीं 
दिया है ।केवल चाण्डालकन्या 
। लिखा है । 

शास्त्रमज्ज (तोता) 6 वेशम्पायन 

पहिमाठय | विन्ध्याटवी 


कथासरि त्सागर 

रोहिणी (वृक्ष) 

पद्मसतरोक नाम नहीं 
दिया गया है ।) 


मरोचि 
पुलस्त्य 
रलाकर्‌ 
ज्योतिष्प्रम 
हअवती 
सोमप्रम 
प्रा का 
'प्ियंकर 
आशा 
पदुमक्ट 
हंमप्रभा 
मनो रथप्रमा 
दीघितिमा नु 
रश्मिमानु 
'सिंहविकुम 
मकर न्दिका 
देवजय 


अधक०0. सकिकारें. विकमंगाला अषांकर. भधिकक?-.. वॉलिएंगा:. कीडयाेकक:.. दावा. आिवाकाक..जक्रीबॉधा. जविनींयर सका. ऋ्राणावाह'. संभाका के. इराकाकम.. ऑेमिकाकन.. नलमकमओ अाम-माना. जमा, कम्याकक. पुकारा. उकेमेंलनमना:. लेकिककक.. शाशोजकेक.. वकालत. पर्िषकाककर.. सेवक मेक. शोकमा+>. पशककमाए*. शीवायकआ. अफककाकण.. लोकीशमवत..अरधाकामन. पदिमांक्रक..पाायमर. कमककबेका.. धरधाइकर'. धवन. पाधककात अम्शिक्षफ्रक्कर 


जादा+ वार बराक अकाक नागा बालक नेक, 


शाल्मी 


पम्पासरेगर 


हारीत 
जाबाहलि 
उज्जयिनी 
तारापीड 
'विछासवती 
चन्द्रापीड़ 
शुकनास 
वेशभ्पायन 
इन्ड्रायुघ 
झ्स 

गोरी 

महा श्वेता 
श्वेतकेतु 
पुण्डरीक 
'चित्रर॒थ 
कादम्बरी 
केयरक 


बाण ने अन्य पात्रों की भी योजना की है, जो कथा के प्रवाह 
को बढ़ाने में सहायक होते हैं । वें हैं - पत्रठेंखा, तरलिका, तमाहिका, 
कुलवर्धना, केंहास, बलाहक जादि । राजाओं के पास सेनापति, कह्चुकी 
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आदि होते हैं । बाण ने अन्य पात्रों की योजना इसीलिए की है | 


कथासरि त्सागर में जब राजा सुमना शुक को देखता है, तब 
'विस्मय प्रकट करता है । हस पर मसन्‍्त्री कहता है - कोई मुनि शाप 
के कारण तोता हो गया है| कादम्वरी मेँ हस प्रकार नहीं कहा गया 
है। जेसा कहने पर उत्सुकता समाप्त हो जाती है । कहानी में उत्सुकता 
की निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए । यदि पहले ही कोई बात प्रकट कर 
दी जाय, तो सान्‍्दर्य नष्ट हो जाता है। कथासरिस्सागर में जब राजा 
सुमना शुक से उसकी कथा पुछता है, तब वह कहता है - राजन, यर्थापि 
मेरा वृतान्त कहने योग्य नहीं हे, तथापि कहता हूं । यहाँ कथा के रहस्य 
की और पहले ही संकेत प्राप्त हो जाता है । इसका प्रक्टन तो बन्त में 
वर्णन दुवारा होना चाहिए । कादम्बरी में राजा के पछने पर वेशस्पायन 
कहता हैं - देव । महतीय॑ कथा । यदि कोलुकमाकर्ण्पतामु | इस 
कथन से जता कथा को सुनने के लिए समुत्युक हो जाता है । इससे प्रकट 
होता है कि कथा खणार्द है । 


कथासरि त्सागर में शुक शबर के पक्षियाँ को भुनकर॒के खाकर चढे 
जानें पर निर्मय हो हो जाता है, किन्तु रात्रि दुःज में व्यतीत करता है । 
प्रात :काल प्यास से व्याकुल होकर पद्ससर तक जाता है । बाण नें घटना 
का पमय बदल दिया है । कादस्वबरी में शबरों की सेना शाल्म्ही वृक्ष के 
पास पुवाहिण के समय जाती है । शबर सेनापति मातडृ०स के वर्णान से यह 
स्थठु बहुत आकणक हो गया है । बाण ने स्थढ॒ को पहचाना हैं ओर शुक 
का अत्यन्त मार्मिक चित्रण: किया है । शुक के जंग प्रब्ल पिपासा के कारण 
अवसन्न हो जाते हैं । वह चहने में असमर्थ हों जाता हे । उस समय हारीत 
उसको उस अवस्था में देखकर दयाई हो जाते हैं । वें समीपवर्ती करि- 
कुमार को झुक को सरोवर के समीप ठे चलने का आदेश देंतें हैं । हारीत 


आदाइक' हब अाडे। पापुड॥ पका काजाकः अजोकि पाया अभाएक हरया जमह पदानाला कालद पका पालक पा पड पालक जयाफ मरा, पाला; हक फदकए एड अब पहबारे अधाओं प्रवाकुए अहक चकाके: ऑषान 


३४- काव०५, १६० ३७ | 





+वकक नल, कया #ग्रक आक आय चांधिद कक भड़क भाड़: आंत भेबक मादा पाक का 
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शुक को जल की बंदें पिलातें हैं । इस प्रसंग में हिंसक की कृरता, क्रॉष 
की दयालुता तथा प्राणी का जीवन के प्रति मोह - ये सब रक स्थान 
पर देखे जा सकते हैं । 


कथासरि त्सागर में मातकि के घोड़ा लेकर वाकाश से उतरने का 
प्रसंग बजाया है । मातलि सोमप्रम से कहता है कि इन्द्र ने आजुश्वा नामक 
घोड़ें को वापके पास भेजा है । बाण ने इस प्रसंग का निर्वाह वन्य रुप 
से किया है । हन्ड्रायुध पुण्डरीक के मित्र कफिल्‍्जल का अवतार है । वह 
अन्त में अच्छो दस रोवर में कृद कर अपना रुप प्राप्त कर छेता हे । इन्द्रायुध 
चन्द्रापीड़ का घोड़ा है। वेशम्पायन चन्द्रापीड का मित्र हे । पुण्डरीक 
वेशम्पायन के हप में अवतीर्णा हुआ है । अत: पुण्डरीक के अवतार वेशम्पायन 
के मित्र बन्द्रापीड़ के पास इन्ठ्रायुध का रहना बहुत साभिप्राय है । बाण 
को इहन्ड्रायुध के निवाहि में बड़ी सफलता मिली है । 


कृथासरि त्सागर में मनोरथप्रमा तथा रश्मिमानु एक दुसरे से बात 
नहीं करते । मनोंर्थप्रमा की सखी रश्मिमानु के मित्र से उसका परिचय 
पुकती है । मुनि-युत्र का मित्र अपना तथा रृश्मिसानु का परिचय देता है । 
वह मनोरथप्रमा की सली से मनोरथप्रमा के विषय में पुछता है । इस 
वातालिाप के प्रसंग से मनोरथप्रमा तथा रश्मिमानु एक दूसरे के प्रति जआाकृष्ट 
होते हैं । बाण ने प्रसंग को बत्यन्त सुन्दर बना दिया है। पहले उन्होंने 
महा श्वेता की योवनावस्था का अत्यधिक प्रभावशाली वर्णन किया । इसके 
बाद मधुमास के कामोद्दीपक पदार्था" की वर्णाना की । तदनन्तर मुनिकुमार 
तथा परारिजातमज्जरी का रसपेशछ दृश्य अंकित किया । कुप्ुममज्जीी की 
कल्पना बाण की निजी कल्पना है । महाश्वेता कफिल्‍ज से पुण्डरीक तथा 
कुपुममज्जरी के विषय में पुछती हैं । जब कपिन्जल पारिजातमज्जरी की 
उफ्छजिध की चर्चा समाप्त करता है, तब पुण्डरीक कहता है - हे कुतृहलिनि | 
यदि जापको इसकी सु्ान्धि अच्छी लगती हो, तो इसे ग्रहण करें । इतना 











हि 


पहना देता है । महाख्वेता 
हं > हूं अक्तमाला 











। महारानी स्नान कर 
रहा है, अत: स्नान का 
गि किसी प्रकार वहाँ से चलछती है । इधर कपिज्ज 
को देखकर उसे समफाता है । पुण्डरीक महाश्वेता से कहता है - चज 
इस अज्ञमाला को दिये बिना रक पा मी जागे मत जाना । 
अच्ञमाला उतार कर दें देती है ओर स्नान काने के छिए चछी जाती 
वह स्नान काके वि प्रकार घर बाती है । उधर पुण्डरीक कपि 
से छिपक्‌ तर॒लिका से महाश्वेता के विषय में पछता हे जोर उसके हाथ 

महा श्वेता के पास रक प्रेमपत्र भेज 
महा श्वेता के घर जाता है आए पुण्डरीक की कामदशा का वर्णन करता 
के प्राण” की रक्षा। काने के लिए प्रार्थना करता है । 
छने के 'छिए जाती है, किन्तु उसके प 
चच कर महा श्वेता 













































बाण ने महा स्वे क्संग को बड़ा जआाकथक बना 
;, वद्दासाला, प्रेमपःत्र आदि की कल्पना से क्या के 
- सु दवारा काम की मत्सना तथा काम 
नर्तन-सा का रहा है । 
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जब मनो र॒थप्रमा मकरन्‍्दिका को देंखनें के लिए जानें की बात 
कहती है, तब सॉमप्रम कहता है कि में भी चलना चाहता हूं । कादम्बरी 
में ऐसा नहीं है । वहाँ तो महाश्वेता स्वयं चलने के लिए कहती है । 
प्रेएणा महाश्वेता की जोर से है । बाण ने कादम्बरी में चन्द्रापीड के 
व्यक्तित्व को व्धिक गोरवशाली बना दिया है । वह कादम्बरी का 
नायक है, अत: उसका तदनुहूप निवाह मी होना चाहिए । 


कथासरि त्सागर में मनोरथप्रमा सोमप्रम तथा मकरन्‍न्‍दिका के, विवाह 
का निश्चय करती है । बाण पहले नायक बोर नायिका की काम-जनित 
पस्थितियाँ का वर्णान करते हैं । कादम्बरी तथा चन्द्रापीड़ के समागम का 
बड़ा भव्य चित्र खींचा गया है । महाश्वेता युण्डरीक के मर जाने पर स्वय॑ 
मरने का संकल्प करती हे । कादस्बरी भी चल्द्रापीड़ को मृत देखकर उठी 
प्रकार संकल्प करती है । आकाशवाणी महाश्वेता और कादम्बरी को 
उस संकल्प से रोकती है । दोनों का अपने प्रेमियोँ से मिलन मी समान रूप 
सें होता है । इस प्रकार बाण महाश्वेता ओर कादम्बरी के तथा पुण्डरीक 
आए बन्द्रापीड़ के चरित्रों को समान आधार पर चित्रित काते हैं । 


कृथासरि त्सागर में मकरानन्‍्दिका सोमप्रम के विरह में व्याकुछ हो 
जाती है ओर उन्मत होकर इधर-उधर घने लगती है । उसके माता-पिता 
उसे समकाते हैं, किन्तु वह पेर्थ नहीं घारण- करती । इस पर उसके माता - 
पिता उसे शाप दें देतें है - तू इसी शरीर से जपनी जाति को भूछ कर 
निजादों के मध्य में रहेगी । माता-पिता दूवारा इस प्रकार का शाप 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । बाण ने इसे परिवर्तित कर डिया है । 
कथासप् त्सागर में मकररान्चिका का पिता मर कर ज्ास्त्रों का ज्ञाता ऋषि 
होता है जोर फिए किसी शाप से तोता हो जाता है । कादम्बरी में 
कादम्बरी के पिता को जन्स नहीं लेगा पहा है । 


. है 
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कथासर त्यागर की कथा में यह तो प्राप्त होता हे कि मकर॒न्दिका 
का पिता शास्त्रों क्षा ज्ञाता क्रीष हुआ तथा उसकी माता वन की शुकरी 
हुई, परन्तु इसका कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे कथा का 
परवा पर -सम्बन्ध निशर उठे ओर कोई उछकन ने रह जाय । 


बाण ने शाप की योजना अन्य प्रकार सें की है । वशम्पायन 
महा श्वेता से प्रेम करना चाहता है । महाश्वेता वेशम्पायन को शुक होने 
का शाप दे देती है । इससे महाश्वेता के बदित्र तधा' पुण्डरीक के प्रति 
उसके प्रेम की पवित्रता प्रकट होती है । वेशम्पायन का महाश्वेता के प्रति 
आवृष्ट होना स्वामाविक है, क्योंकि वह पुण्डरीक का बवतार है | 
पुर्वजन्म के संस्कार बलवानु होते हैं ओर वे मनुष्य को प्रमावित करते हैं । 
चाण्डालकन्या पुण्डरीक की माता रूच्मी है । वह अपने पुत्र की रक्षा के 
लिए अवतीर्णा होती है । बाण का यह परिवर्तन समीचीन तथा क्मनीय 


हे... 


हे 


कथासरि त्पागर में महादेव प्तोमप्रम को सुमना राजा के पास जाने 
के लिए आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि वहा तुस्हें मकरनन्विका मिलेगी । वें 
मनी रथप्रमा से मी कहते हैं कि तुम्हारा फ़िय रश्सिमानु सुमना नामक राजा 
हुआ है । तुम वहा जाबी । बाण ने अन्य रूप से समागम की योजना की 
है। कादस्बरी में चन्द्रापीड़ वेशस्पायन को खोजने के लिए महाश्वेता के 
आश्रम में जाता है । उसे वहा ज्ञात होता है कि महाश्वेता ने वेशस्पायन 
को पत्नी हो जानें का शाप दें दिया है । इस पर चन्द्रापीड़ का हृदय 
'विदीर्णा हो जाता है । पत्रलेखा से चल्द्रापीड़ के जाने का समाचार घुनकर 
कादम्बरी महाश्वेता के आत्म में पहुंचती है । वह मरनें के 'लिए उचत होती 
हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है - कावम्बरी | चन्द्रापीड़ से 
तुम्हारा मिलन होगा । इसी समय पत्रलेखा इन्द्रायुघ के साथ अच्छों दसरोवर 
में कृद पहुती है । उस सरोवर से कपिज्फ निक्‍छता है । वह महाश्वेता से 
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कहता है कि आपने जिसको शापारिन में जा दिया, वह मेंरे मित्र 

पुण्डरीक का अवतार था । जावाहि के कया समाप्त करने पर शुक को 
पुर्वजन्म का स्मरण हो जाता है । वह अपने भिन्न पुण्हरीक से मिलने 

के लिए चलता है, किन्तु चाण्डालकन्या के हाथों में पड़ जाता है । 
चाण्डालकन्या उसे शृद्रक की समा में छाती है । कथा सुनने पर शृद्रक को 
अपने पुर्वजन्म का स्मरण हो जाता है । जझूढ़क अपना शरीर छोड़ देंता हे । 
उधर चन्द्रापीडह़ जीवित हो उठता है । उसी समय पुण्डरीक मी आकाश 

सें उतरता है । कादम्बरी तथा चन्द्रापीड़ का बोर महाश्वेता तथा पुण्डरीक 
का सुन्दर समागम होता है । बाण ने कथा को यह मोड देकर अधिक 
विस्मयों त्यादक बना दिया है । 


कथासरि त्सागर में शक ओर प्रेमी (सोमप्रस) अपनी प्रेमिका 
(ककर_न्दिका) की प्राप्ति के लिए जाराधना करता है बोर दूसरी जोर 
प्रेमिका (मनोरथप्रमा) अपने प्रेमी (रश्मिमान) को प्राप्त करने के छिए 
आराधना करती है | क्राइब्बरी में दोनों प्रेमिकाएं ही अपने प्रेमियाँ को 
प्राप्त करने के लिए प्माराधन में लगी हैं । पुण्डरीक की मृत्यु के बाद 
महा श्वेता की तपश्चयाँ का जो वर्णान किया गया है, वह कादम्बरी को 
वचिक स्पृष्णयीय बनाता है । क्थासरित्सागर में हिमालय के प्रदेशों तथा 
विद्याधरों की योजना की गयी डे, जबकि कादस्बरी में द्चिण के 
प्रदेशों, गन्धवोँ' ओर अप्सराजोँ की योजना हुई है । क्यासरित्सामगर में 
एक ही किन्नर का वर्णन हुआ है, किन्तु का दस्वरी में किन्नर -मिथुन 
का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है । क्थासरित्सागर मेँ दो जन्मों की योजना 
हुई है, जब कि काम्बरी में तीस जन्मों की क्या निबद्ध की गयी है । 
बाण ने पात्राँ को स्वर्ग की धरा पर अधिज्ठित कर दिया है । पुण्डरीक, 
कापलन्जर, चन्द्रापीड़ आदि इस छोक के पात्र नही । उनमें देवी दीजस्ि है । 


१37 


चन्द्रापीड़ का शरोर मरने पर भी देवदीप्यमान है । हसका रहस्य है कि 
वह हस लोक से सम्बद्ध नहों । कृवि कल्पना के लोक में विचरण करता 
हुआ रेसे पात्रों का चित्रण करता है, जिनके कारण हम कथा के अन्त 
तक निर्निमिषा दर्शीय आए स्वष्नवत्‌ विस्मयोंत्पादक कथा की विभावना 
करते रहते हैं । 


कादम्बरी कें घर॒ पर शुक जार सारिका की कल्पना सुन्दर है । 
इससे प्रेम की मावना का प्मुद़ेंक हुआ है । कादम्बरी जोर चन्द्रापीड़ को 
रुक दुसरें के समीप आने की प्रेरणय मिली हे । इस अवसर पर चन्डद्रापीड़ 
की उक्ति आए भी सुन्दर बन पड़ी है । बाण ने चन्ड्रापीड से कुछ 
कहला कर वातावरण की गम्भीरता को समाप्त कर दिया है तथा 
बड़ी सरफता ला दी है । 


शुकनासों पदेश तथा द्रविद्धधार्मिक की कल्पना' महत्त्वपूर्ण ह । ये 
दोनों प्रसंग कादस्बरी-कथा को अधिक महनीय बना देते हैं । ड्रविद्धार्मिक 
के प्रसंग में कृवि ने हास्य का सुन्दर हूप प्रस्तुत किया है । इससे पाठक 
को बड़ी शान्ति मिलती है । बाण यह जानते हैं कि रक प्रकार के वर्णन 
से पाठक का सन ऊब जायगा, अत: अनेक स्थकाो पर अनेक प्रकार के 
वर्णानों का संनिवेश करते हैं । 


कवि ने काव्य-सो न्दर्य की समुज्ज्वह प्रभा से अपनी क्‍या का 
उलंकरण किया है। उसने क्थासरित्सागर की कथा के विभिन्‍न पटलों को 
नवीन विधाजोँ मे आशभाषित करके प्रसंगानुकुल परिवर्तन भी किये हैं। मानव- 
जीवन के गुृढ़ रहस्योँ का भी उंकन हुवा है । कथा को वाकक बनाने के 
लिए अभिनव फ्रसगोँ का विन्यास किया गया है । 
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कादम्बरो-कथा का वेशिष्ट्य 


जातक कक आलाक मंग्राक गन? आज का आड़ आया अंधक जय। बा ध्ााड आह जाए ऋभाक आयक पाक बता श्रोकक फंक 


कादम्बरी का प्रारम्भ बी सजधज से होता है। जुड़क नामक रक 
राजा ये। उनका वर्णन विस्तार से किया गया है । . आासीवशेषनर॒पति- 


आधे पा आ भाहक मकर जय मोकह ्रथड भाकक भार भला भमक पाहक 


शिर समभ्यर्चितशासन: पाकशासन छवापर : दुवारा पाठक का सन पहले ही 


#जका चधक आक वीआ आज शक जाके: अकक जमा जनक आफ आधा प्यक वाहक अकक मात आशा? आफ डक श्र आयक आफ जादक: १ बाइक आाक आह सबक पवाह ब्रा ही 


७. 


जआाकृष्ट कर छिया जाता है। कथा के प्रारम्भ में आकर्षाण की प्रतिष्ठा की 
महती बआवश्यकता है । श्ृढ़क के रेश्वर्य के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि 

कथा में महत्त्वपूर्णा घटना की चर्चा होने वाली है । हसके बाद चाण्डाल - 
कन्यका का वर्णान आता हैं। उसके सोन्‍्दर्य का उपस्थापन अत्यन्त कमनीयता 
मे किया गया है। चाण्डालकन्या के वर्णन के दुवारा उत्सुकता के वातावरण 
का निर्माण किया गया है । छड़क तथा चाण्डालकन्या के चित्रण पाठक के 
मन को अत्यन्त प्रभावित काते हैँ । अुक का वर्णान कथा की गति में नितान्त 
सहायक है । जब शुक बोलने छगता है, तब उत्मुकता बढ़ती है । यहा कई 
प्रश्न उठते हैं - तोता कैसे बोल रहा है ? चाण्डालकन्या के हाथ में केसे 

पट्टा ? चाण्डालकन्या छूड़क के पास क्‍यों जायी ? अब पाठक हमका 
समाधान ढूंढने के लिए उत्सुक हों जाता है । कहानी की विशेषता तमी 
मानी जायगी, जब आरम्भ में ही पाठक पुरी कथा के घुनने के छिए उतावला 
हो जाय । बाण ने प्रारसध्भ में ही ऐसी योजना की है, जिससे पाठक उन्‍्त 
तक कथा को समुत्सुक चित से घुनता रहता है | 


शुक वही कुशछता से कथा कहता है । वह निश्चित ही कोई बात 
कहेंगा, ऐसा जाभास होने छगता है। थोड़ी दुर चल कर कथा का जूत्र 
जाबाराि के हाथ में चला जाता है । 


'आआक कक आक बाह॥ महा अधाए ककाक जग अधक आक दलाल आआा का मद आम पाए नाक भा. वात सिकाः आक आदी परोकक भा लेजक: कानदे आता आया यार अ्याए' भय प्रकक हक अक आयंग अर अक ऋयहर आन भडी॥ आधाक माइक कक मादा सी: बंता गाया; जंवाक आह शतक ताले अक आधार बात धाओं: 


श्‌ण काव 6, पूछ छ्। 
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कथा' का नायक छुठ़क पुरी कथा सुनता है । कवि ने नायक को 

पहले ही उपस्थित कर दिया है, पर उसके वास्तविक स्वरूप को इस प्रकार 
छिपाया है कि हम यह नहीं जान पातें कि छृढ़क कथा का नायक है । हम 
जिससे सबसे पहले मिलते हैं, वही कथा का सर्वस्व है । वही रहस्य है, 
जिसको जानने का हम प्रयत्न करते हैं | हम मटक्तें-फिरते हैँ नायक की दोज 
में, किन्तु नायक हमारे पास है । जब तक हम उसे पहचान नहीं छेते, तब 
तक कथा के रहस्य का भी उद्घाटन नह हो पाता । कैसी अपूर्व सृष्ष्टि 

है कवि की | कैसा अविरल प्रवाह है विस्मय-प्लावित कादम्बरी-क्या का | 


कादम्बरी में एक कथा दूसरी कया में सनिविष्ट की गयी है। क्या 
कहने वाला पात्र अपनी कथा तो कहता ही है, दुसरे के दुवारा कही हुई 
कथा भी कहता' है । क्ड पात्रों के दृवारा' कही हुई कथाओं के अन्तस्तल में 
विद्यमान अमृतायमान रस का आस्वादन करके ही तुप्स हो सकते हैं । कादम्बरी 
कथा' के एक जँश में 'चिदानन्द नहीँ, उसकी सर्माषष्ट की महती प्रतिजिस्ब-लीला 
में ही उल्हास है, मादकता है । कथा का पटल एक के बाद रक जुठता है । 
/ कथा की दृष्ष्टि से कादम्बरी का संस्थान उस वस्युधान-कोश के समान है, 
जिसमें ढवकन के भीतर ठक्कन खुलता हुआ पद-पद पर नया रूप, नया यश्ष 
बआएर नया विधान जाविष्कृत क्ता है । यहा पात्राँ के चरित्र एक जीवन 
में नहीं, तीन-तीन जीवन पर्यन्त हमारें सामने बाते हैं हा 


कथा अधिकौश रुप में जाबालि के द्वारा कही जाती है। वें अपनी 
प्रज्ञा से सब कुछ जानते हैं । वें उदासीन हैं, अतर्व विषय का समुत्रित 
उपस्थापन करते हैं । कहानी में बद्भुत तत्वों का संनिवेश किया गया है । 
इस दृष्टि से जाबालहि दुवारा कथा का वर्णान, झुक दृवारा झ्ड़क के सम्मुख 
उसका प्रस्तुतीकरण जादि महरस्वपुर्णा हैं । महाश्वेता अपनी कथा कहती है | 
१- वासुदेवशर॒ण वअग्रवाल : करादस्बरी (शक सौस्कृतिक उध्ययन) , 
पृ० ३ । 
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उसके मन मेँ जो दवन्दृव उत्पन्न होता है, उसका मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत 
किया गया है । अपनी कथा कहने में जो निष्पक्षता होनी चाहिए, उसका 
पुर्णात: निर्वाह महाश्वेता के फ्र्संग में प्राप्त होता है । महाश्वेता बपने 
जीवन की घटना का सच्चा विवरण उपस्थित करती है | वह अपने यौवन 
की तरहता, पुण्डरीक के प्रति आाकर्षाण तथा अभिसरण का वर्णान करती 
है। हस वर्णान में मानवजीवन की दुर्बहताजोँ का घुन्दर जंकन हुआ है । 
काम का रेसा प्रबल वेग है कि वह पुण्डरीक जैसे तपस्वि-कुमार को मी अपना 
अनुचर बना लेता है । कवि ने यहा काम-विषयक समस्या उपस्थित कर दी 
हूं। काम के कारण जीवन में अनेक प्रकार से परिवर्तन होते हैं । हसका 
सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है । 


बाण कथा का दाचा तेयार कारें हैँ तथा उसे काव्य की विशेष 
विच्छित्ति से सजाते हैं । उसमें विशाल चित्रपट पर जीवन का स्पष्ट चित्र 
बंकित किया गया है । इस सज्जा के काएण कादम्बरी व्व यसृष्ष्टि हों 
गयी हैं । यदि उसमें काव्यत्व न होता, कल्पना का शुृंगार न होता, तो 
वह कथामात्र रह जाती । बाण के समय भाषा बौर वणनि-प्रक़िया का 
अत्यधिक महत्त्व था । उस युग का जीता भाजा ओर भाव के सौन्दर्य तथा 
वर्णान की पराकाष्ठा पर मुग्ध हो जाता था । भाषा के गौरव की रक्षा 
की गयी है । माणा बागे जागे चलती है, क्यौश वनुबर की भौति पीछे 
पीछे चठता है । क्वीन्ड्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है -  संस्कृत-माथा 
का उन्होंने अनुबरों से घिरे सम्राट की भौति प्रस्थान कराया है जोर कथा 
को पीछे पीछे प्रब्छल्न भाव से इत्रधर की भौति छोड दिया है । माय की 
राजमरयादा बढ़ाने के छिए कथा का भी कुछ प्रयोजन है, इसीसे उसका वाजय 
लिया गया है, नहीं तो उसकी जोर किसी की दृष्टि भी नहीं है | 


१० रवीन्द्रनाथ ठाकुर :; प्राचीन साहित्य (जनु० रामवहिन मित्र), पृ७ ७ | 
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बाण ने कथा का विस्तार किया है आर कथा में कथा का 
सलनिवेश किया है । इससे कादम्बरी-कथा का सान्‍दर्य नष्ट नहीं हुआ 
है। इसके दृवारा बाण ने अनेक समस्यातों और भावभुमभिय तर की 
प्रतिष्ठा करके उनके समाधान की ओर सकैत किया है । भारतीय मानव 
की प्रवृति कथा को शान्त चित्त से सुननें की रही हे । वह बीच-बीच में 
अनेक प्रसंग पर का अवण” करता हुआ कथा के अवसान का दर्शन करता है । 
बीच-बीच में उपन्यस्त वर्णन जीवन, समाज आदि की प्रभविष्णः रेखा सरीच 
देते हैं । वे हमारे उन्‍नयन के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । जो अपने चित 
को वज्ञ में नहीं कर सकता, वह काव्यानन्द को प्राप्त नहीं कर सकता | 
महाकवि रवीन्ड्रनाथ ठाकुर नें कथा के गर्म का सुन्दर विश्लेषण किया है- 
> भगवद्गीता के माहा ल्म्य को सभी मानते हैं पर जब कुछख़ेत्र के सेसा 
घमासान युद्ध पिर पर हो, तब शान्त होकर समस्त भगवदुगीता सुनना 
मारतवर्षा को छोड़ पंसार के किसी देश में पन्‍्भव नहीं । हम इस बात 
को मानते हैं कि किचज्किन्धा जोर सुन्दरकाण्ड में रोचकता की कमी नहीं 
है, फिर भी जब राक्षस सीता को हरण काके ले गया, तब कथामाग के 
ऊपर इन काण्डों की सृष्टि कर डालने की बात सहिष्णा भारतवर्ज' ही सह 
सकता है; वही उसे क्षमा की दृष्ष्टि से देख सकता है। वह उसे क्यों कमा 
करता है? इस कारण यह है कि उसे कथा का अन्तमाग-परिणामाश सुनने 
की उत्सुकता नहीं है । सॉचते-विचारते पुछतें-जाचतें ओर हथर -उधर देखते- 
मालते मारतवर्षा सात प्रकाण्डकाण्ड ओर अठाएृह विशाल पर्वा 'कों शान्त 
चित से धीरे धीरे ऋण करने को निरन्‍तर लालाथित रहता है हे 


हि... ९, रे 
बाण वेष स्य-प्रवर्शन के महत्त्व कों समकले हैं । एक जोर शुकों 
के निवोँध जीवन तथा जाबालि के वाक्रम के शाल्त्तिमय वातावरण का वर्णन 


१- रवीन्द्रनाथ ठाकुर: प्राचीन ताहित्य ( अनु० रामदहिन मित्र ), 
पू७ ७० । 


२- कीय : इंस्कृत साहित्य का हतिहास (अनु७ मंगल॒देव शास्त्री), 
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समलंकृत हुआ है, तो दुपरी ओर शृढ्रक तथा तारापीड़ के रेश्वर्य की मलरकी 
प्रस्तुत की गयी है । रक ओर शबरों की कृरता की कहानी प्रस्तुत है, तो 
दूसरी जर हारीत की कहणा तरगित हो रही है । इस प्रकार के वेज स्य 
के दुवारा कथा में गति जा गयी है और वह रोचक हो गयी है। 


कादम्बरी-कथा में परिहास का पुट विद्यमान है । ड्रविड्ठ धार्मिक 
कें बर्णान में यह देखा जा सकता है । कहानी के उलकरण मेँ यह बहुत 
आवश्यक है । स्कन्‍्दगुप्त की नासिका राजवंश की भाति दीर्घ बतायी 
गयी है । 

बाण प्राय: इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किस प्रकार की 
भाषा अथवा शेह्ी की योजना किस अवसर पर की जाय | वें पहले बड़ें- 
बहें समस्त पदों तथा वाक्यों का प्रयोग करते हैं । उस समय वें प्रतिपाथ 
का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। यहा पाठक समाहित चित से ही 
विषय को ग्रहण” कर सकता है । हसके बाद हकोंटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग 
करते हैं । पाठक को शान्ति प्रदान करने के लिए रेसी योजना करते हैं । 


बाण समय तथा परिस्थिति को ध्यान में रसतें हुए वर्णनोँ को 
विस्तृत सव॑ संजिप्त करते हैं । मातंग सेनापति, जाबाकि, कादम्जती आदि 
का विस्तृत वणनि किया गया है । कादम्बरी-कथा में सजछिप्त कथन मी 
प्राप्त होते हैं । स्से स्थ्छोँ पर छोटे-छोटे कथनों के दुवारा' बहुत-सी बातें 
प्रकट हों जाती है - प्रथम प्राचीम, ततस्त्रिशद्ृ 'कुतिलकामु, ततों वक्तणा- 


'भावा3: पंकंा0 हराने कॉल! पमाएए अगर: कीजिक पलक वा सलक चंयादक पाना पोल आहांका अधाक-पाह पादाल! काका अकबर आकक जाधाकः पाक अधान: व्रयक आया कमाए परलाक मालए अ्राछत, आला वात लाना प्राकात बमाक 


लाज्छनाम, अनन्तरं व सप्ताषताराशबला दिशे जिग्ये | वषत्रयेण जा त्मी- 


आह! नि जयादत आादाहर भा जंधिहार हक जात भा आ ऋाए व  अयाक: न! 4राकः जाल पक अर पाया भंधार सात आा वादा: हा आफ बाद अंग अ्ाक ऋ्रकाक जा, सका आह जदाक धक अमाह जरा बा जाकर आला ब्रा समा ऋयद: अंज आओ, जीमल अंगाए: आक- 


कृताशेषद्वीपा नतर सकलठमेंव चतुछ॒वभिसातवलयपरिखाप्रमा णे बग्राम महीमण्डलमु 


आाबक याक ऋषाका खबर आामार फाड़ अमा। सा आयात माया प्रा ऋए ्रधाक फ्रक आड़ तक जा पाक आयात भा ५2७० ऋषक: बाएं्त सबक मफक अाड पाक पमाए वार प्रफश# पषिकक परइापर मोड: समा पोसाएई नरक: चकके 


अाक प्याा॥- ताक रद शकाक पवार आरधांत पलक, आश%तंध अकाहर पका विलाक पदला+ आरमसफ्ाप्जजाल लृछाए/ भमाहे! पाक आता परवादरजाकाता- चाही. बशाफा साले पााक कपल सजा 'पासिए- का पहकए। तयकतः कफल: साफ पॉह0 पामाह। धााक: उधार भलाक संक अनत--तररक प्रधाए वीकेंश-0नालः परवाह; गायक परम आजम तलाक जब पलक पाक पाक चित 
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कादम्बरी-कथा में अनेक मोड प्राप्त होते हैं । शूद्क की समा में 
चाण्डालकन्या का आगमन, वेशम्पायन शुक दुवारा क्या का प्रारस्भ, 
विम्ध्याटवी-वणन, जाबालहि दुवारा शुक की कथा का प्राइम्म आदि 
” कथामोडो के मीतर से क्याप्रवाह लहरिया गति से आगे बढ़ता है । इसका 
कम कथा शिल्प के मर्मज क्याकार ने इस प्रकार रखा हे । पहले वे क्‍या के 
लिये रक स्थिर परात्ह तेयार करते हैं। फिर उस ठहराव पर क्या के 
गतिशील कण संगृहीत होने लगते हैं बोर उसके तरह प्रवाह को जागे बढ़ाते 
हूं । या स्थिति और गति के मिलें हुए विधान से कया के वर्णानोँ में 
अदृभुत रसवत्ता की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है री 


डढा० वासुदेवशशरण अग्रवाल ने कादम्बरी की क्थावस्तु की तुछना 
सुधटित वेवप्रासाद से की है । बाण के युग के देवप्राप्तादों में मुब्मण्डप, 
रंगमण्डप, अन्तरालमण्डप तथा गर्भगृह होते थे । देव का दर्शन करने वाला 
व्यक्ति” मुखमण्ठप, रंगमण्डप तथा अन्तराहुमण्डप से होता हुआ गर्मगृह में 
पहुंचता था । वहीं पर उसे देव का दर्शन होता था । कादम्बरी-कथा के 
भी चार भाग हैं | छूढ़क से लेकर जावालि-आजम तक का वणनि कादम्बरी - 
प्रासाद का मुबमण्डप है । उज्जयिनी के वणन से लेकर चन्द्रापीड़ की 
'दिग्विजय-यात्रा तक का वर्णान रनमण्डप है | इससे आगे अच्छोंदसरोॉवर तक 
का वणन बन्तराहमण्डप है । यहीं चन्द्रापीड़ कादस्वरी के विषय मेँ 
घुनता है। वहा से वह महाश्वेता के साथ हेमकुट जाता है और कादम्बरी 
का दर्शन करता है । छेमकुट ही कादम्बरी-प्रासाद का मर्भगृह है । 


वस्तुविन्यास्र की दृष्ष्टि से कहानी के तीन अंग होते हैं - आरम्म, 
मध्य तथा अन्त । कादम्बरी में इनका ; घुन्दर न्लिाहि किया गया है। 
९- वायुदेंवशरण' अग्ुवार : कादम्बरी (एक सौस्कृतिक वध्ययन), भुमिका,पृ८७ 
२- वही, पृ० ४ | 


३- लक्पीनारायणछाल : हिंदी कहानियाँ की शिल्पतविधि का विकास, 
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आरम्भ में इस प्रकार की योजना की जानी चाहिए, जिससे पाठक आकृष्ट 

हो जाय आए कथा को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाय । कावम्बरी में 
चाण्डाल-कन्या, शुक तथा मातंग सेनापति के वणन पाठक को तत्क्षण 
आकृष्ट काने वाले हैं । मध्यमाग में प्तमस्या का विस्तार निरूपित होना 
चाहिए । कादस्बरों के मध्यमाग में महाश्वेता -वृतान्त तथा चन्द्रापीढ़ आए 
कादम्बरी के मिलन के प्रसंग आते हैं । हनमें समस्या का विस्तार देखा जा 
सकृता है । यहाँ उन्तर्दवन्द्व की प्रधानता है तथा विपचि-जनित पारि- 
एल्थितियाँ उपन्यस्त की गयी हैं । कहानी के अन्त में लक्ष्य की प्राप्ति 
दिववायी जाती है । कादम्बरी में महाश्वेता तथा पुण्डरीक, और कादम्बरी 
तथा बन्ड्रापीड़ का मिलन छक्ष्य है । यही कादम्बरी-कथा का अन्त है | 


भारतीय मनीबीी विषय को रहस्यमय बनाता है जार उसमें अनेक 
प्रक्रियाओं, पा तथा प्रकारों की पर्जना काता है । कथा को सामान्य 
ढंग से कहने में उसे आनन्द की अनुमति नहीं होती / उसमें वह सौन्दर्य का 
दर्शन नहीं कर पाता । कादस्बरी-कथा में बनेक पटछ हैं । उनमें निमृद 
रहस्थ की मीमौसा करनी हैं। कादस्बरी-कथा का प्रासाद हतना सनोंरम 
है कि उसके कक्षा को देखकर हम बत्यन्त आहलादित होंतें हैं । जिस प्रकार 
किसी विचित्र प्राखाद का पुन: पुन: अवलोकन करने से मी उसके स्वरूप का 
पूर्ण ज्ञान नहीँ होता, उसी प्रकार कादम्बरी के विविध कक्षा के जनवरत 
पयालिचन से भी उनकी महृ्मी पृर्णात: स्‍्फुट नहीं हों पाती । 


यह कहा जाता हे कि कादस्बरी में कादस्वरी बहुत देर में पाठक 
के सम्मुख आती है । यह कथन सत्य है । हसमें रक मुख्य बात है, जिसकों 
समझ लेने पर इसका समाधान हों जाता है । बाण दुवारा सुनियोजित 
कथा विधि अत्यन्त मार्मिक है । यदि उसे परिवर्तित करके रख दिया जाय, 
तो सारा सोष्ठव समाप्त हो जायगा । कथा परिवर्तित करके रखी जा 


साधक डक चालक मायके अऋाआ0 ऋ्रधाक मा अक बकक: बाद आफ काना वा माह अंक चोझा सयकः अंश! 2गक गयाक। चयक अंग ऋ्राक अमको पादाड अ्लीक हाफ गधा जहा आधा अधिक जाऊं जाम प्राा॥: चलाह अभा> पाक अंक आफ आयात याद जा बयान मोड बडी आशा अंक कक ऑोषिक आकक आओक आकर पाक याहक पाक 
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सकती हैं। परिवर्तन करने पर उज्जयिनी के वर्णान से कथा प्रारम्भ होंगी । 
शढ़क का वर्णान अन्त में होगा । कादम्बरी-क्था को हस रूप में निबद्ध 
करने सें उसमें उत्पुकता को उत्पन्न काने की वह शक्ति नहीं रह जाती, 

जो विष्मान हप में है । 


जा अभक आए: मामा सका बडी! भय पकिकि पाक को: 
अधाया आता वीक मयाकि मलिक: भक्त शीत अनकि भकोक आकः 


च॒तुर्थ अध्याय 


साहाक आफ आधा आहाक अहीक आम चााक यथाव: धाम 


बाणमट्ट के पात्र 


आज आाबा आक साला पक अंक समोक्‍ण बहाल चक्र लॉग! शा 0७ अयकर आायाक 


चतुर्थ अध्याय 


सांग यमाक भहक़ थक अंश जतिद आम आक आ- 


# ३, क्ाबक शक अत अयाक सबक #ंभाक का आवक शक धताक सम जया प्रा आओ श्र बा अंक शक 


आाकाए0 वामदढ हता3> धाम न्यावाप कमा 


हथवर्धन मारत के महान सम्राट्‌ थें। वें लेखक, गुणमाही बोर 
विदृवान्‌ थे। यथपि बाँद्ध धर्म के प्रति उनका अधिक कृकाव था, किन्तु 
अन्य धर्मों' का भी आदर करतें थे । उनमें पहिष्णता थी ओर प्रत्थेक 
वस्तु को परसने की कठा थो । उनके पेंदा होने पर तारक नामक ज्योतिषी 
नें कहा था कि मान्धाता इसी हग्न में उत्पन्न हुर थे | 


हथचरित में हर्ष का विपतिमय जीवन चित्रित हुवा है । उनके 
सामने रक के बाद एक कठिनाई आती रही है ओर उन्होंने धर्यपर्वक सामना 
किया है । जब राज्यवर्धन जकेंहे मालवराज के विनाश के छिए उधत होते हैं 
ओर हर्था से प्रजा का पालन करने के लिए कहते हैं, तो हजवर्धन कहते हैं- 


" क्मिव दो पश्थत्वायों ममानुगमनेन । यदि बार इति नितरा 
तर्डदि न परित्याज्यों 5 स्मि, रक्षणीय हत्ति मवद्भुजप््जर रक्षाास्थानमु, 


अदा आआ सका आह ऋाक पाला चंड्क या यह, कमाक अधक आयक आडक या अदा: भा: जदक भाधक पाक! आओ भव: सामाक आक- भमकः जाना अगदा आम जा आकर ग्रॉक सकक वां; आता आया कक कक धकक आग आना यालाः पड़ाक' आगाए जद जा आादक धवक वषाक यहाक भाषदन भा जद मा आकडा प्रकला अकमी: 
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अज्षकः इ़ति कक्‍व परीक्षितों 5 स्मि, संवर्धीय हाति वियोगस्तनुकरों ति, 
अक्लेशसह हति स्त्रीपक्षे। निश्षिप्तों 5 स्मि, सुखमनुभवात्विति त्वयेव सह 
तत्प्रयाति, महानध्वन: क्लेंश हति विरहों 5विषदुयतर्‌: -“---- - 

न बाहुय : सहायों महत हति व्यतिर्क्तिमेव मा गणयपणसि, प्रल्घुपरिकर : 
प्रयामीति पादरजसि को ८ तिभार :, दृवयोंर्गमनमसो प्रतमिति मामनुगृहाण 
ममनाज्ञया, कातरों ग्रातृस्नेंह हति सदृशों दोषा: | 


हर्षा के वचन हृदयस्पर्शी हैं । यहा ममता, मयादा उदारता 
आदि की धारा वह रही है । हर्षा घर पर नहीं रहना चाहते । वे 
भी माठ्यराज के विनाश के लिए उच्ध मार्ड का अनुगमन करना चाहते हैं । 
हर की इच्छा हैं कि राज्यवर्धन घर पर रहें । हर्षा कुछ की मयादा का 
उल्लंघन नहीं करते । 


बाण- हर्षा के सदृगुणाँ का वणन करते हैं । हर्षा जितेन्डद्रिय, 
धझमावान, जार परम सुहद हैं । उनके समी ज्वयवोाँ में शुम लक्षण विधमान 
हैं। उनमें क्रान्ति है, वें कृतयुग के कारण हैं, कछणा के रकागार हैं | 
उनका व्यक्तित्व गम्भीर, प्रसन्न, रमणीय तथा क्ौतुकोत्पावक है | वें 
पुण्या त्मा ओर बढ़वर्ती हैं । 


बाण हर्षा को देखकर उत्यन्त प्रभावित होते हैं । वें राजा के 


आए जा! अभाक बाद भकओ बांका आक वा ऋ्रांक भरावक आओ आधा: कक ममाक हक आधा धह> श्रम अब भा अयाक माइक भयाहे बाद चाहा अधाक जाकर अलांक चंदा जाकर आकाः अगा जय जगा: आम! पाया॥ गायक अशाक गाया भाक सवाक भा चाहत मशीकि वा अर अल कला अकेड 


आडए याद अमक, कक का जाकर अवाक गाथा आइक शाक्क जोक आधक मयाद गया सकाक वात अंक आक चाका आंक कक भाक गक। जा माक कयाक आवक पक जामह आवक जा जाय यहा सकक ऋधाक भायका मयक आधा ज्वकेत डक स्याक माफ, आगे पदक यथा ऑल भाव गा भा अकाल: आम चाक आक अषक 
श्रांक' पा अथवा पाक हक के जय भराक आ अहाह मक्ा संत आक जआाका जया अशोक माता भादा पड सका ऋषि! अऋषक अयका आय का आभक सका भा पाक आफ गगका पका: आधा माया: शक भाजाए ग्ययक क आया महा अकः धधाक अंत अधआः भाको॥ बराक आायक आय आाक आला: भरकम 02 अजहर नह बाय 
अदाक बडा भमेक भाक काम वाक मादक अधाक क्रय आंधी सजा आयरन भय जया अ्क। कक आया महक आधे पाक आता वडडाए जाज॥ केक जा भा? आफ कक आउए जायक अदा भाह्क जयाब धयाह आ्रधाकं: भा वह बात ग्रक आवक जया सडह अधोश काम अदा आभाक' गंदा पाक आधा 


आशा बाद का ्ाकः वागाक पाक लाल 


१-० हथ० ६। ४२ 
रे वही, रे। २४ 


+48 


राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनकर हषवर्धन कूद हो उठते 
हैं। वे पृथ्वी को गांड़ों से रहित करने की प्रतिज्ञा करते हैं । इससे उनकी 
वीरता प्रकट होती है । 


जब हंसवेग प्रागृज्योंतिबेश्वर कुमार का समाचार लेकर जाता है 
ओर हर्था से कहता है कि कुमार आपसे मित्रता करना चाहते हैं, तब हर्षा 
अत्यधिक समीचीन वचन कहते हैं -- . हंसवेग, उस प्रकार के महात्मा, 
महा मिजन, पुण्यराशि, मुर्णियों में शेेष्ठ, परोक्षा सुहृद कुमार के स्नेह करने 
पर मुफ जेसे का मन स्वप्न में भी अन्यथा कैसे प्रवर्तित हों पक्ता हैं । तीकण 
तेज वाले सूर्य की समस्त संसार को सन्तप्त काने में पट किरण तीनों लोकों 
को आनान्दित काने वाले कमलाकर में पहुंच कर शीतल हो जाती हैं। कुमार 
के अनेक गुणा से खरीदे गये हम मित्रता के अधिकारी केसे ? सज्जनों की 
मधुरता के कारण” ही दज्ञों दिशा उनकी ज्वेतनिक दासी हो जाती हैं । 
बत्यन्त निर्मछ बार उन्‍नत स्वभाव के कारण चन्द्रमा की पदृशता प्राप्त करने 
वाले कुपुद को ब्रिकसित करने के लिए किसने चन्द्रमा से कहा ? कुमार का 
संकल्प त्रेष्ठ है ।। हर्था मित्रता चाहते हैं । वें घन के लोभी नहीं । यहा 
हक के चरित्र का नितान्त समुज्ज्वल अंकन हुआ है । 


जब हर्णा सुनते हैं कि राज्यत्री विन्ध्याटवी में चली गयी है, तब 
वें तत्दा्णा उसको खोजने के लिए निकत पहते हैं । इससे बहन के प्रति 
उनका अनुराग व्यक्त होता है । 


हथ' गुणग्राही थे । उन्होंने बाण का जत्यधिक सम्मान किया 
था । बाण ने दर्ज के गुणों की मरि-मरि प्रशंसा की है । हर्जा गुणों 
के निधान थे बोर बाण में क्ाव्यपटुता थी, जतस्व हर्ष के गुणों से बाण 
का काव्य-कोशह प्रस्फुटित हुआ और बाण के का व्यालोक से हर्षा का 
जीवन प्रकाशित हो उठा । | 


अकन! भादहए भाग माह भर उधाक आकया भय करे; शरद पाल मादक पीर भरधाद मा पाक व्यादा: अाह चढ़ व्याकक आया भय आदका गयाड व्यक्त गेओंक गाता बडक महक कायम कम वो जाई, आय आधा अत, जभात अाका खाहका आयक चंका भााए भयक प्रबक अभाक जय: बंधक पाता पोषक, का जमा अंग गंदा भा काका 
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अधड अमाकः बाल वाहक भाव थक आाका 


राज्यवर्धन का चरित्र अत्यन्त निर्मल है। वे वीर ओर वाज्ञाकारी 
हैं। वें जब कवच धारण करने के योग्य हो जाते हैं, तब प्रमाकवर्धन हुणां 
को नष्ट करने के लिए मेंजतें हैं । पिता की मृत्यु से वे व्याकुल हो जाते 
हैं और हथवर्धन से राज्य का भार ग्रहण काने के लिए प्रार्थना करते हैं । 
इसी समय ग्रह्वर्मा की हत्या का समाचार मिलता है । बब राज्यवर्धन के 
क्रोध की प्रदीष्त ज्वाला विकराल हूप घारणा कर लेती है। उनकी क्रुकुटि 
चढ़ जाती है, दाहिना हाथ कृपाण की जोर बढ़ता है जोर कपोलों पर 
रोषा--राग दिखायी पहता है । 


यचापि राज्यवर्धन माल्वराज की सेना को पराज़ित करते हैं, किन्तु 
गाँडाधिप उनके साथ विश्वासधात करके उन्हें मार डालता है । यही उनकी 
जीवन-लीला समाप्त हो जाती है । 


शासववर 
प्रभाकरवर्धन हर्षा के पिता थे | वे सघर्य के मक्त थे। उन्होंने 
सिन्धु, गुर्जर, गान्धार, मालव आर छाट को जीता था । पृत्र-प्राष्ति 
के लिए वें आदित्यहुदय मन्त्र का जप करते थे । प्रभाकरवर्धन मालवराज के 
कुमा रगुप्त बोर माफ्वगुप्त नामक पुत्रों को अपने पुत्रों की ही भौति समकते 
थये। वें उनकों अपने शरीर से भिन्‍न नहीं मानतें थे । 


प्रभाकर॒वर्धन मेँ पुत्र के प्रति अमाघ स्नेह है । वें रोग-गस्त होकर 
शयुया पर पड़ें हुए हैं । हणवर्धन को आते देखकर जाजों, जाजों कहते हुए 
शयया से उठने छगते हैँ । उस समय उनके स्नेह की पराकाष्ठा दृष्ष्टिगत होती 
है। पुत्र का वालिंगन करते ही उन्हें जपार आनन्द मिलता है । 


सह पाक जया अदा जीबोड आध्राक व्यका ऋाक काका चाक मय गए गवाह व्याकः बहन न्याक आर सनक आक मय गयाड गदक नकाए- कथन भहंक, बहा अयक पोहाए' पी आक: आम पा, प्र वाला पाया जोक: अधाक ॥कइक भा प्रा आफ: चंद अधका भा, कक कयाओं, धाक: भााक भा यह कया वक आय सा अमक 
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प्रभा करवर्धन उदा रं पत्ति, पराक््मी राजा और स्नेंही पिता हैं । 
वे गुणों के प्रशंसक हैं | 


सका आधाए अयाहा भा भाड भा 


पृष्पप्तति हा के पुर्वज हैं । वे पराक़मी और निर्मीकि हैं | श्रीकण्ठ 
नाग के ललकाएने पर वे कहते हैं - ” बरे काकोदा काक, मयि सस्ते राजहंसे 


वॉक पाक साथ हदडक नायर जगत व्याक, अकबर परबाए पाक मशाक आधा भा भा भामढ आआाक आग -माथा अनकाः ऋामाा आमिक जाक आजा अब आशा आामिक ब्ॉमिक 


न जिट्लेगमि बलि याचितुम । अमीभि: किंवा पूषभातषिते: | मुजे 


(वाहक साल कक आपकः भा शतक का तक जगा अब जात ँआक आया अकाक लक वाक वाहक आफ :अकः पयाका ऋााा मम >ाक जातक पलक आरा भोमक आइए आधा 2२१७ १७७ जाकर जाह॥ भय चादक मायाक जाके! >का आया नाना मााआा आधा आका ना फामाए पका आधा आता आधा आम अंक डाक; शक 


वीर्य ननिवसति सतामु, न वाचिरे। पुष्पमृति शास्त्र-निर्दिष्ट मार्ग का 


अभाक आफ जया प्रामा ताक आम ग्रह ज्यता कक श्रम ऑल७ आज जद वर आध ऋाक खाक जतक आए मल अत सा 


उसके शरीर पर यज्ञोपवीत देखकर उसे छोड़ देते हैं । 


भेववाचार्य शैव थे । पुष्पम्ृुति उनका बहुत बादर करते ये । उनकी 
वेताल्साथना में पुष्पप्तति ने सहायता की । जब हलक्ष्भी ने पुष्पममति से वर्‌ 


मौगने के छिए कहा,» तब उन्होंने मैरवाचार्य की सिद्धि की यातचना की | 
इससे उनके पेरोपकार की महिमा व्यक्त होती है । मेदावार्य से थी उन्होंने 


कुछ नही लिया । उनकी उदारता, परोपकार तथा शिव-भक्ति के ही कारण 
हथ का जन्म हुआ । 
० #ए6 ६४06 #0फ87 पदृुए8छ74$%468 0०7 फरी।8 घछ - ॥व8 र86प%७ 

धात 28704 छा, प48 80797804807079 07 फ&७7०१+%, ४७ ह8घकतेषए 
76 #॥8768056 7घछत्तछ + 0घ50०07& 7७४१७7०७7००७8 876 %ऋछ 0०७ 
एज ए५प७७7 88087 49% #8% ऊकुछ8#फेगह 8060#888 0 कण+70७ 
घछ>छ88 4ैस ंै885+% ए02्प्कछा0घछ >छात748080088 07 5%8७84 ; 
त७0987":७0 984+8. " 
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बाण 

बाण हथचादत के प्रारम्भ में अपना चित्रण करते हैं । वे कहीं 
मी वस्तु-स्थिति को छिपाते नहीं । यदि हषचिरित के दो भाग माने 
जाये, तो प्रथम माग के नायक बाण ही हॉगे । बाण विद्वानों के कुछ 
में पेदा हुए थे । बाल्यावस्था में ही उनकी माता की मृत्यु हो गयी । 
पिता ने उनका पालन-पोषण किया । जब बाण चाौँदह वर्षा के थे, तब 
उनके पिता भी मर गये । अब बाण हत्वर (घुमक्कड) हो गये । उनके 
अनेक मित्र ये | वें अपने मित्रों के साथ देशाटन करने के लिए निकतठे । उन्होंने 
संसार का अनुभव बनेक दृष्ष्टियाँ से किया । इसीलिए उनकी कृतियाँ में अनेक 
प्रकार की मावनाएं, कल्पनारं बोर प्रवृत्तियों स्थान पा सकी हैं । उन्होंने 
राजकुल, गुछकुछ, गोण्ठी बोर विदग्धमण्हलों के सभ्पर्क से ज्ञान की राधि 
संचित की थी । 


यथषि बाण का जीवन चप्छता से युक्त था, किन्तु बाद में उन्होंने 
अपने वश के अनुकृठ परम्परा के बाधा, ही अपने जीवन का निर्माण किया । 
बाण में नठ्रता थी और स्वाभिमान भी । उनमें ब्राशणत्व पुणत : विद्यमान 
था । लोम उन्हें आकृष्ट नहीं करता । वें कर्मचारियों की सौति चाटुकार 
नहीं हैं । वें सत्य को प्रकट काना अपना धर्म समकते हैं । 


मैरवाबार्य 
मैंवाजार्य जैव हैं । वें ज्ञानी हैं। वें वेताह्साधना के द्वारा 
सिद्धि प्राप्त करते हैं । यथपि वे विद्वान हैं, तथापि उनमें विद॒वत्ता का 
मर्व नहीं हे । राजा से विनफ्रता-पुर्वक कहते हैं - 


“दर्बृहीता नि कतिचिद्विषन्ते विधादाराणि! । भगवच्छिवमट्टा रएक- 
पादसेवया समुषार्जिता कियत्थापि सान्‍्निहिता पुण्यकाणिका । स्वी्रियता 
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भेखाचार्य में स्नेह हैं । उनमें मानवीय कछठणा है । सिद्धि 
प्राप्त करने के पश्चात जब जाने हगते हैं, तब अन्नुविन्दुजोँ से युक्त नेत्राँ 
से राजा को देखते हैं और कहते हैं - * ब्रवीमि - यामीति न स्नेंहसद्शम । 


अयाझ' काल! भादआ ऑडक जया गया लमाक लोका॥ अंगाए नदी अंक आधा! आम महक आका॥ समा वाएक आदं8 धमाक आता आकक भ्राथा जात आफ 
अन्‍य अतीक खाक भाधा; “० आधा का "सम कुक मदद, अकाल नादा॥ आधा उकभ भकाक अकाक अडक अयाक सकता नम अदा ववक जगत साल प्याक का खाक पाया कामक मंडल खेद संदााड संवम॥ गाांद पाक पाक जया अदा जाया भथा; गका॥ साहा खाशक साथ 22०... लगन भव, ऑवाइ- जाक मशाकः वकमा0 पक: ताक, पाक 


चंाक' काम अकाक साइका जाय अल पाक न ि४ढ 


अधिक आक अआओक अीडेक ऑफ सी: 


यशोमती हर्षा की माता हैं । वें अपने पति प्रमाऋवर्धन में सदेव 
अनुरक्ता हैं । उनमें पातिद्रत्य का तेज पृणति: प्रकाशित हो रहा है । पति 
के मरने के पहले ही वे अपना शरीर भस्मसातु कर देना चाहती हैं। उन्होंने 
अपना जीवन सम्मानपुर्वक व्यतीत किया है । पति-मरण के पश्चात्‌ वें गर्धित 
जीवन नहीं व्यतीत करना चाहती । हर्षा के समकाने पर भी वें कहती हैं - 
 बपि च पुत्रक, पुछषान्‍न्‍तर॒विलोकनव्यसनिनी राज्योपकफ्रणमक्तणा वा 


मयका शहाक अकाल अाभाक मंगलत ०ात/ ऋ्वोम जाया आआक मना सा जहा मराकल जमाक वात शा८+ बंकाक, बहस सवा वॉगकि आड़ जदाक थक नाक गवाह अप अकाल कमाए भातक मद आधाक आतड आलब अहाई: बांका: पढ़ मअकी॥ अआयार पाताक अंग्रोक अशक ध्ायत आधा गत परशाकः ऋनाकः धरा साय इक अर भंजा॥ जा आवक ्माक मा 
अक्ाक हक >सइक मा साजे। इस आम हशाा माह; माफ आयका, धाता आधार आकर भक्: आज पदक बगाहं॥/ बाकि: #ंकाक: पतय जक रद भा +कता असर मावक अंश शतक ऋाका आम: बाला भ्माका चमक आायक, भहक अभाकः जमकर अकाक मातांद अल आधा अधश कलर आग आआक जाम: भ्रंवक सवा सांको जय बाय अमात मादा याद अर! 
अधका जा जहा अर अकता' कक आधोड ब्लाक जाना आकर शक धकक ग्ोडक आर ग्रह साभा।म बहा ऋकार ग्राक़त भायादा नया जमकर मामक अ+ मयादक नाक वा कक अभाका आकाड आमोक अमर पालक शक आउका भा अधक शहद बााए: आकाक अत ध्यान कब अधिक बात बा शक उमादा आभात भा आधा जो आगाए मगाल बदाद काया थम अधाके 
न अभांद अकाल आए जा ला एक आशिक आभाआआ का अधया शणंशंभाड- 


आादक ऑडिकी आधा: मकर 


की माता हैं। उनका चरित्र निर्मल रहा है। वें पर्मघवल कुल में उत्पन्न 
हुई हैं । वे यश, अनुराग, मान, वीएता ओर चरित्र की प्रतिमा हैं जोर 
उनमें निवास करती हैं नेक देवी सम्पत्तियों । 


वें पति के मरने के पहले अग्निदेव की पावन शिखाओं' में अपना पार्थिव 
शरीर अर्पित कर अविनश्वा कीर्ति का सज्वय करती हैं । 


१० हज ७ ३।४४ 
२-० वही ४।३७ 
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58043. 40234: 

रस्वती बोर सावित्री - दोनों देवियाँ को मृतल पर लाकर 
नाण ने भृतल को देवत्व से सम्पन्न दिलाया है । सरस्वती वाणी की 
अधिष्ठात्री देवी है । उसमें कुछ चफ्लता है, अत: दुवासा के स्वर॒मंग पर 
हंसती है । उसमें अत्यधिक सहिष्णुता हैं। जब दुवासा शाप देंते हैं, 
तब भी वह मान रहती है आर प्रातिशाप देने के लिए उच्त सावित्री को 
रोकती है । ब्रह्मा सरस्वती से कहते हैँ कि तुम्हारा शाप पुत्रमुखावलोंकन 
की अवधि तक रहेगा आर सावित्री तुम्हारा सनोंविनोंद करेंगी । सावित्रो 
मेँ प्रबल्मता हैं । वह ज्न्यहृदया परस्वती को समकाती है । 


सावित्रो के साथ सरस्वती ढ्ललोंक सें पृथ्वी पर जाती है बोर शोण' 
के तट पर निवास काती है । दधीच को पहली बार देखते ही सरस्वती 
आकृष्ट हो जाती है ओर मालती के आने पर अपने दृदय की बात कहती है । 
दधीच आर सरस्वती के मिलन से रुक पुत्र उत्पन्न होता है । सरस्वती का 
शाप प्माप्त हो जाता है। पस्ावित्रों अभिन्‍नहृदया सखी है । वह सदेव 
सरस्वती के घुख का ध्यान रखती है । 


कादम्बरी में चिह्नित पात्र 


आनह' आंमकः मजा भमाक अंधकार शाकाक मा साल जोक जय! हालात वकीफ: चांदी: माह पी सम अडकश आयात मेोट 


किक पडा भीफाएल पंकाकड अकेड सिआक मकर 


कादस्बरी का नायक चन्द्रापीड़ है । वह घीरोदाद नायक है । 
धीरोदात का लक्षण" इस प्रकार किया गया है - आत्पश्लाघा से रहित, 
कझ्ामायुक, बतिमम्मीर, महासत्व (हर्ण, विघाद आदि से अनभिमृत 
स्वभाव वाढा), स्थिर प्रकृति, विनय से प्रच्छन्‍न गर्व वाला तथा दृढू व॒त 
वाला धीरोंदाद कहा जाता है । द 


अकसक आकाना गदढक पालक माया> प्रकला पायाक बहता आ! जय वकक आधक बकक जा आइए गा हो: आम साकार इक आया वाका पाता जादात भका मयाओ काना जगत पाआ6 माह अंक आना भायडा जम पक कक मादा आवक जार जाया आय भड़क नया भर का पाक पंत जाक पका महक भाव आपक ऋााक 


९० वविकत्थन : क्षमावानतिनम्मीरों महारुत्व : | 
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चन्द्रापीड चन्द्रमा का अवतार है । वह सुन्दर, बुद्धिमान ओर 
पराकुमी हैं । बाल्यावस्था में उसने अनेक शास्त्रों और विद्याओँ का अध्ययन 
किया । व्याकरण, मीमाौसा, तर्कशास्त्र, राजनीति, व्यायामविथा, 
नृत्यशास्त्र, चित्रकर्म, वास्तुविथया, जायुवेंद, कथा, नाटक, आख्थायिका, 
काव्य बादि मेँ उसने कुशलता प्राप्त की । 

वह धर्यशाली है - अहों बालस्यापि सत कृठोंउस्येंब ते महदपैयम |" 


उसमें गुझुजनों के प्रति असाधारण मककि है । शुकनास के उपदेश से वहष्द 
प्रभावित होता है -_ उपशा ्तवचसि शुकनासे चन्द्रापीडस्तामिछपर्देशवा ग्मि 


अाक बाग श्ाधाव आफ सांग धरा भा बाद अ्क। सा आक, मात सा आक यह भक भाक़ आग भा जाक गए फाउक आता जय भला गा मादक अक आज आभा शा॥० भव अधक साक साइक वा आइक पक पक 
जाक माह मायके अभक मास्क सका बहा फंधाला आधक मात्र! आफ आमाश अमकः पाक अंडा, अदकि ध्यादी भा भा वाहक साया पथ भोयाक सडक आड़ ग्य॥ आाडल वकंकीः ध्याकश आधा मंद कक कक अल भाधए भा आधा भ्रमाक चाकक शक आक सा मत आधक भहाक पाधाक भ्रजाक गाहक भाव नयाक सादा साधक हक अाका साया सवा भय 
अजब आज वो भागा आय भधाह' बगा माफ साकार आधा भकाक आया भा आम आर माह जनक वयाक जम आना मात जहा आशंका महा पामक भावा सामाह खा अ भत्ता आधा चाहत सवा बात काका वात चीज भातक भा जा आह मयात श्र पंड्राक आजक जमा भागा शाम ऋका हसंगः भिता आग मादक पदक कफ 


तक आधा आफ अऋक आहक जयदक का अधा0 ऋरध्ाह सा भा आाककः अाा श्रवाक भा भमाक कक सका, 


वह बड़े छोगों का सम्मान करता है । शुकनास कें सम्मुख वह भ्मि 
हि. ही. हा. ७, “व, 
पर बठता है । परिजनों का भी वह आदर करता है । इन्द्रायुध घोड़े को 
: देखकर वह चकित हो जाता है । उसके पास जाकर मन-ही-मन कहता है - 
” महा त्मन्‌ वश्व, तुम जो भी हो, में तुम्हें प्रणाम करता हूं। आरोहण 
की धृष्टता को छामा करता । जज्ञात देवता भी अनुचित जनादर के माजन 
हो जाते हैं । 


जब महा श्वेता उससे हेमक्ट तक चलने के लिए कहती है, तब वह 
स्वीकार कर लेता है । वह सदेव दुसरे की रच्छाजों का ध्यान रखता है । 
जमा, गम्भीरता वादि ने उसे अलंकृत का दिया है । 
६० काद ७, पृ० १४६६-१५० | 
२- वही, पृ० श्प्रे । 
३० वहीं, पृ७ २५६ । 
४-० वही, १० १५६ । 
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वह परिहास-कुशछ है । काहिन्दी नामक सारिका परिष्दास नामक 
शुक को दुर्विनीत कहती है । मदलेसा चन्द्रापीड़ से कहती है कि कादम्बरी 
ने कालिन्दी का परिहास नामक शुक के साथ विवाह कर दिया । आज जब 
से काहिनन्‍दी ने परिष्ठास को कादम्बरी की ताम्बलकरक्वाहिनी तमाठिका के 
साथ रक्ा'न्त में कुछ बात करते देख लिया है, तब से न बात करती है, न 
कुती है, न उसे देखती है और हम लोगों के समकाने पर भी प्रसन्न नहीं 
होती | 

इस पर चन्द्रापीड़ कहता है - यह (काहिन्दी) बहुत पर्य-शाठिनी 
है। तभी तो हसने न विजा का आस्वादन किया, न यह आग में जी 
ओर न इसने अनशन किया । इससे बढ़कर नारियोँ के अपमान की बात आर 
नहीं हो सकती । यदि शुक के इस प्रकार के अपराध पर भी यह अनुनय से 
मान जाय और इसके साथ रहे, तो इसे थिक्‍्कार है | क्तिने सुन्दर व्य॑ग्य-भरे 
वचन हैं । 


चन्द्रापीड़ मित्रता के पवित्र सम्बन्ध का निरवाह करता है| वेशस्पायन 
ओर महाश्वेता के प्रति उसकी मेत्री अत्यधिक प्रगाढ़ है । 


चन्द्रापीड़ सच्चा प्रेमी है । कादम्बरी की स्मृति उसके हुदय में 
सदा विषमान रहती है । 


जद॒क 

जद्क विदिशा का राजा ओर चन्द्रापीड़ का जवतार है । सभी 
राजा नत होकर उसकी आज्ञा स्वीकार करते हैं । उसकी शक्ति अप्रतिष्त है । 
उसने मन्‍्मथ को जीत लिया हैं। वह यज्ञों का सम्पादन करने वाला है | 
« काब०, पृ० 3४२ । 
२-० वही, पृ० १५४३ । 
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वह शास्त्रों का ज्ञाता हैं और काव्यप्रबन्ध की रचना में निपुणा हे । वह 
गुणग्राही है । वह वेशम्पायन दुवारा कही हुई / स्तनयुगममश्नुस्नात॑ समीप- 
तखवर्ति हृदयशोकारने : । चरति विमुक्ताहारं ठरतमिव मवतों पिपृस्त्रीणाम्‌ ।॥। 
आर्या को सुनकर विस्मित हो जाता है । वह कपने मन्त्री कुमार॒पाछित से 
कहता है -  झुता भवदिमिरस्य विहड॒०्गमस्य स्पष्टता वर्णाज्चारणेः स्वरे 

च मधुतता | 


अक मादक पाक जंयाल बाधक पांगड 


पुण्डरीक श्वेंतकेतु और लक्ष्मी का पुत्र है । वह अत्यन्त सुन्दर है । 
वह केवल स्त्रीवीर्य से उत्पन्न हुआ है, अतरव उसमें कामुकता है । महाश्वेता 
को देंवतें ही उसमें काम जागरित हो उठता है । कपिश्जल उसे समकाता है, 
किन्तु वह पैर्य की सीमा को पार कर चुका है, अत: कहता है - मित्र, 
अधिक कहने से क्‍या लाभ ? सर्वथा स्वस्थ हो । काम के सर्प के विषवेग 
की मौति विषम बाणोां के लच्य नहीं बने हों । दुसरे को उपदेश देना 
सरल हैं। वह उपदेश के योग्य है, जिसकी इन्द्रियां वश में हाँ, मन वश में 
हाँ, जो देख सकता हो, सुन सकता हों, या सुनकर उस पर विचार कर सकता 
हों, ३ चिता जो यह शुभ है, यह जशुभ है, इस प्रकार विवेचन करने में समर्थ 
हों ।' 


पुण्डरीक के ये वचन सत्य का स्वरूप प्रकट करते हैं । काम अपने 
प्रमाव से वह स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसमें मानव उचित अध्वा जनुचित 
का विवार ही नहीं कर सकता । उसका अवष्टम्म छुष्त हो जाता है जार 
ज्ञान की धारा कुण्ठित हो बाती है । 


१, २-० काव७, पृ०२६॥। 
३- वही, घृ७ २६० | 
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वेशम्पायन 
वेशम्पायन पुण्डरीक का अवतार है । वह राजा तारापीड के मन्त्री 
शुकनास का पुत्र है। चन्द्रापीड़ के स्ताथ उसने समी विद्याजोँं का अध्ययन 
किया है । वह चन्द्रापीड़ का सत्ता है । वह घदा चन्ड्रापीड़ का अनुसरण 
करता है । 
तारापीड 
तारापोड अत्यपिक योग्य सम्राट हैं । वे स्‍्नेही पिता आर 
पुन्दर॒ पति हैं| वे धर्म के अवतार ओर परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं । 
उन्होंने पाप-बहुल कलिकाढ दुवारा विचलित किये गये धर्म को पुनः स्थिए 
कर दिया है। वें इतने सुन्दर हैं कि लोग उन्हें दूसरा काम सममते हैं । 
'विलासवती पुत्र न होने के कारण” दु /खित है । उसने वाभृषाणः नहीं 
घारण किये हैं । राजा तारापीड़ कहते हैं - क्‍या मेने कोई अपराध किया 
है, या मेरे कसी अनुजीवी परिजन ने ? बहुत विचार करने पर भी तुम्हाएं 
विषय में अपना कोड स्खलन नहीं देख पा रहा हूं । मेरा जीवन आर 
राज्य तुम्हारे अधीन हैं । हें सुन्दारि, शोक का क्‍या कारण है ? 


जब उन्हें ज्ञात हो जाता है कि 'क्छासवती पुत्र के न होने से समन्‍्तप्त 
है, तो कहते हैं -  देवि, देवाधीन वस्तु के विजय में किया ही क्‍या जा 
सकता है ? अत्यधिक कूदन मत करो । हम देवों के अनुग्रह के योग्य नहीं' 
हैं। वास्तव में हमारा हुदय पुत्र के आशिंगन रूपी अमृतमय आस्वाद के मुख का 
भाजन नहीं है । पूर्वजन्म में हमनें बबदान कर्म नहीँ किया । दूसरे जन्म में 
किया हुआ कर्म पुछण को इस जन्य में फल देता है । मनुष्य जो कुछ करने 
में समर्थ है, उसे सम्पस्न करों | 


अमाकाआाकः अमन धमताकः हमाक अयोक: "भज। पाडक रमक भाव जोड़ो: चेगरिड बमाकर बडाक अंधा, इफथा; आका* सका! भववा अंगा€ आम खली आता आम आय, आशा अमा॥ भामगड मशा+ स्का अयाक पाक भामता। अहका आह कमा जा जग भाांकः जगत आफ अकाए जाम आमिर चामाए भव अवाक आधा चाहा बह अधक भागा आमाह याद मादक 


० काद ७, पृ एृर२ च्दरेरे | 
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राजा तारापीड़ के ये वचन कितने समीचोन हैं । उनमें कितना 
गाम्मीर्य और कितनी मृदुता है। उनमें स्नेह का सम्भार है और हृदय 
की विशाठता है । तारापीड़ देव के विधान से उद्विग्न नहीं हाते । 
उसे प्रसन्‍नतापुर्वक स्वीकार करते हैं । 


तारापीड का चरित्र आदि से जन्‍्त तक अत्यधिक पवित्र है । रुक 
आदर्श भारतीय सम्राट्‌ के समी गुणा उनमें विधमान हैं । वें अपने कर्तव्य का 
निर्वाह बड़ी कुछलता से करते हैं । 


एक आफ प्रयक ऋाक अक 


शुकनास राजा तारापीड का मसन्त्री है । वह निखिल शास्त्रों का 
जाता है । वह नीतिशास्त्र के प्रयोग में कुशठ है । ब्टढें-बड़े संक्टोँ के अवसर 
पर भी उसकी बुद्धि अविषण्णः रहती हैं । वह थेर्थ का धाम, मर्यादा का 
स्थान, पत्य का सेतु, गुणों का गुछा तथा आचारों का आचार्य है । 
चन्द्रापीड़ के योवराज्याभिजेक के अवसर पर वह उसे जो उपदेश देंता हे, 
वह संस्कृत साहित्य की अमुल्य निधि बन गया है । वह परिस्थितियाँ को 
ठीक-ठीक समकता हे, अत : चन्द्रापीड़ को वियें गये उपदेश में सकल समस्याजँ 
के निराकरण" के प्रथ का प्रदर्श किया गया है | 


शुकनास की दुष्ष्टि अत्यन्त निर्मठ है । उसके लिए पुत्र, मित्र, शत्रु - 
सब समान हैं । वह एक योग्य पसफ्राट्‌ का मन्त्री होने के लिए उपयुक्त है । 


जद काकक बाय चाह; भक्ाल बहइम 


भगवान्‌ जाबालि महान तपसवी हैं । सत्याचरणः में उनकी अनुरक्ति 
है। वे बीन, अनाथ और विपन्नों के रक्षक हैं । शुक जावालि को देखकर 
विस्मित होता है ओर सोचने छमता है -_ जहां, तपस्या का कैसा प्रभाव 
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होता है । इनकी यह शान्‍्त मूर्ति भी तपे हुए सोने की भौति चमक रही 

है और स्फुरण करने वाली बिजली की मौति नेत्र के तेज को प्रतिहत कर 
रही है । निरन्तर उदासीन होने पर भी अत्यधिक प्रमाव के कारण सर्वप्रथम 
समीप में आये हुए को भयभीत कर देती है |” 


वें कठणारत के प्रवाह हैं, संपारसिन्धु के सन्‍्तरण--सेतु हैं, कमा 
हूपी जहू के आधार हैं, तृष्णा रूपी लतागहन के लिए परशु हैं, सन्‍्तोषा 
€पी अमृतरस के सागर हैं, सिद्धिनमार्ग के उपदेष्टा हैँ, वशुभ ग्रहों के अस्ताचल 
हैँ, शान्ति #पी वृक्ष के मल है, ज्ञानचक्र के मलाधार हैं । 


महजि जाबालि सत्य, तपश्चर्या, स्त्तत, साधुता, मंगल, तथा पुण्य 
के निधान हैं । उनके प्रभाव से ही आश्रम के हिंसक जीव भी शान्त हैं । उनका 
तेज आश्रम में फेल रहा हैं। वें प्राणी को देखते ही उसके जन्मान्तर की 
बातें जान जातें हैं। तपस्वियाँ के दुवारा प्रार्था करने पर वे शुक के पुर्वजन्म 
की कथा कहते हैं | 


खखक' *जंक चलल अमर ग्राक: 


हारीत जाबालि का पुत्र है । उसमें मुनितेज विधमान है । सभी 
विद्यारओओं के अध्ययन के कारण उसका चित निर्मछ हो गया है । अतितेजस्वी 
होने के कारण” उसका शरीर दुर्निरीक््य है । उसके अवयव मानों विदुतु से 
वें सये हैं । वें भगवान्‌ पावक की माति देदीप्यमान हैं । उसका छहाट- 
पटूट भस्म कें त्रिपुण्ड्रक से कहंकृत है । वह यज्ञोपवीत, आजाढ़दण्ड तथा 
मेंलहा' से उद्भासित हो रहा हैं। उसने हन्ड़ियोँ को वश में कर लिया है | 
मन्त्र की सिद्धि में निरत होने के कारण उसका शरीर क्षीण हो यया हैं । 
१-० काद०७, पृ रई । 
२-० वही, पृ ८६ । 
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हारीत के हृदय में अत्यधिक करुणा है। जीवों के प्रति उसके 
हृदय में दया की तरगें उठती हैं । शुक की दशा वेंबकर उसका हृदय कहूणा 
से आपष्यायित हो उठता है। उसे अपने हाथ में लेकर जल की बदें पघिलाता 
हैं। स्नान आदि कर लेने के बाद उसे आजम में ले जाता है । तक की 
ह्वाया में उसे ख़कर पिता कें चरणों की वन्दना करता हैं। उसमें विनफ्रता 


है आए गुछुजनों के प्रति आदर की भावना है । 


अीए७ मोगा! हक मामा जयडआ शकिक 


फृपिण्जल पुण्डहरीक का मित्र है । वह सदेव मित्र के कर्तव्य का 
निर्वाह करता है । पुण्डरीक महाश्वेता को देखकर काम के शर से वाहत 
हो जाता हैं। उस समय कपिश्जठ उसे समकाता है - मित्र पुण्डरीक, यह 
आपके अनुरूप नहीं है । यह छझुड़जनोँ का मार्ग है । तुममें जाज क्से यह 
अपुर्व इॉन्ड्ियविकार उत्पन्न हो गया, जिससे यह दशा हो गयी । तुम्हारा 
वह धैर्य कहाँ गया ? वह इॉन्डद्रिय-विजय कहाँ गयी? वह चित्त को वश मेँ 
करने वाली शक्ति कहाँ गयी १ चित की वह शान्ति कहाँ है? कुछकृमागत 
वह बृह्चर्य कहा! गया ? स्मी विषयों के प्रति वह निरूत्सुकता क्‍या हुई ९ 
गुछ्तओँ के वे उपदेश कहाँ चले गये ? 


जब कपिण्जल देखता हे कि पुण्डरीक का थेर्य छुप्त हो चुका है जोर 
वह कामवेंग की पराकाष््ा पर पहुँच चुका है, तब वह महाश्वेता से मिलाने 
का प्रयत्न करता है। महाश्वेता के थाने के पहले ही पुण्डरीक मर जाता है । 
उस समय कपिण्जह का विहाप अत्यधिक हृदयन्डावक हैं -  आ: पाप 
दुश्व रत चन्द्र चाण्डाल, कृतार्थों 5लसि । डदानीमपगतदाज्षिण्य दद्चिणा- 
. पनिलहतक, पणासस्‍्तें मनोरथा : । कूत॑ यत्कर्तव्यम्‌ । वहेंदानी' यथेष्टम । 


वाहक: अंधाइ! जमा. भायक्ा १ तक: भादक, आवक भनि३ आफ प्रको॥ पाए चीकक आफ प्र गतक अक-योका आज; वंदना पावर पास शयक अत माइक उसक; आकर, ॑माक' परम +गा, मजा; आदेश आकाम बाज पालक मकाक अब आका कथाह आय आम भंयाक' भाकत आता मल ममता पारं५र आग जाके मवाका हमर चकाकः अाकांह अद नदी: 


१० काद०, पृ० रे । 
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हा भगवनु श्वेतकेतों पुत्रवत्सल, न वेत्सि मुचितमात्मानम्‌ । हा धर्म 
+नष्परिग्रहो 5 क्‍्वषि। हा तप:, निराध्यम्ति । हा सरस्वति, विध्वापति । 
हा सत्य, जनाथ्मस्ति । हा पुरक्षेक, शुन्यों 5सि । घले, उत्तिवाल्थ मामृ । 
अहमापि भवन्तमनुयास्थामि । न शक्‍नोमि मवन्त॑ विना क्षाणमपि 
स्‍्थातुमेंकाकी । 


कफिल्‍्फ शाप के कारण अश्व (हन्द्रायुध) हो जाता है | जब 
शाप से मुक्त होता है, तब वेशम्पायन को सोजता हुआ जावालहि के आत्रम 
| हक... हि हक की. अर 
म॑ जाता है । वह बपने मित्र पुण्डरीक़ के सुख की कामना करता है । 


3 

केशरक कादस्वरी का वीणावाहक है । वह सन्देश पहुंवाने में 
चतुर है | वह महाश्वेता से कादम्बरी का सन्देश कहता है - जबकि पत्ति- 
वियोग से विधुर, गत के कारण क्षीण' अंगोँ वाली प्रियतती अत्यधिक कष्ट 
का अनुमव कर रही हैं, तो में हसकी अवहेंलना करके अपने सुख की इच्छा से 
कैसे विवाह कर हूं ? मुफे कैसे सुख मिलेगा ? आपके प्रेमवश में इस विषय 
में कुमारिकाओं के विछ्द्ध स्वतन्त्रता का अवलम्बन करके अपयश का भाजन 
बनी, मेने विनय की अवहेहना को, गुरुजोँ के वचनों का अतिक्रमण किया, 
लोकापवाद को कुछ नहीं समा, वनिताओं के स्वाभाविक आप्रषण लज्जा 
को छोड दिया, तो में कैसे पुन: इस विषय की ओर फ्रवूत होंके ? में 
हाथ जोडइती हूँ, प्रणाम करती हूं, पर पकड़ती हूं, मुफः पर अनुग्रह कीजिए । 
आप यहां से मेरे प्राण के साथ वन में गयी हैं, अत: स्वप्न में मी इस बात 
को पुन: मन में न लाये || 


केयरक के कहने का ढंग समीचीन है । वह कादस्बरी का विश्वासपात्र ह। 


अदा श्य॥ आधका थक पाक पदक सादे गयथस जालक शक वाहक इंधाक पाक का भाड़ चाक गाका आधा आओ याद जान आक्0 भा वाह भयाका अध्या नाक आक अक अधिक अव> गोल पक, भा आय संधाक गाए) पहोडत- चाय परधाक गाव वाक्का आडत पभाह। पाए धाक हडक आभाक कया कया धडक न गा आय 


४- काद0, पृ० ३०४ । 
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कादम्बरी केयुरक में चन्द्रापीड के विषय में पछती है । केयुरक ही कादम्बरी 
का उपहार चन्ड्रापीड के पास पहुंचाता है । वह अपने कर्तव्य का पालन 
करता है । 


अऋााक गाता भा माइक आक अकक अआका 


कादम्बरी कन्‍या है । वह परकीया पुग्धा नायिका है । उसके 
चित्रण में कवि नें अपनी कल्पना का जमकर प्रयोग किया हैं। सॉन्‍्दर्य की 
पराकाष्ठा, भावनाओं की परिपकक्‍कता, जीवन के आदशों 'की प्मापत्ति, 
लोकिक व्यवहार के प्रतिनिष्ठा, मित्रता की चरम लेखा, आवार्य, स्नेष्ठ, 
दृढ़ता, तपश्चर्य आदि की मनोरम मूर्ति - ये सब कादम्बरी के व्यक्तित्व 
कें अंग हैं । जब चम्द्रापीड़ प्रथण बार कादम्बरी को देखता है, तब कादम्वबरी 
का शारीरिक सौन्दर्य मुख्यक्प से उसके सामने प्रकट होता है । कादम्बरी 
के पार्श्व में खड़ी हुई चामरग्राहिणिया' चमर हुठा रही हैं । वे कादस्बरी 
के प्रभाजाल #ूपी जल में तेरती-सी प्रतीत होती हैँ । कादम्बरी का प्रति- 
'बिम्ब मणिकुट्टिम पर पड़ रहा है। उसके आभुषणों के र॒त्वों की प्रभा 
चारों जोर विकीर्ण हो रही है । उसके स्तन मकरकेतु के पाठपीठ हैं, उसकी 
भुजायें मृणालकाण्ड की मौत्ति हैं । सीमन्तबुम्बी चुड्ठामाणा का अशुजाल फेल 
रहा हैं। कादस्वरी अपने विलापस्मित से बन्द्मा का निर्माण कर रही है । 
उसके केश नितम्ब तक लटक रहे हैं । 


चन्द्रापीड़ को देखकर कादम्बरी के सन में विकार उत्पन्न होता है । 
जब चन्द्रापीड़ को ताम्वल देंनें के लिए हाथ फेलाती है,तब उसके जंग कौपने 
१- पाकीया दो प्रकार की होती है - परपरिणीता तथा कनन्‍्यका - 
+ परकीया दिवधा प्रोक्‍्ता परोढा कन्‍्यका तथा | 
साहित्थदर्पण" ३। ६६ 
२-  प्रथवावतीणयाॉवमनमदविकारा र॒तों वामा । 
कृथिता मृदुश्द माने समर्धिकतज्जावती मुस्घा | 
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लगते हैं । उसके नेत्र आकुल हो जाते हैं, वह स्वेद के प्रवाह में ड्रब जाती 
हैं। उसका रत्नवहयय हाथ से गिर पड़ता है, किन्तु इसका उसे मान नहीं 
के, 

हे । 


यधपि कादम्बरी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक महाश्वेता का 
पुण्डरीक से मिलन नहीं हो जाता, तब तक में विवाह नहीं कहंगी, किन्तु 
मनोभव के अमोंघ बाण सें वह व्याथ्ति हो जाती है। बन्द्रापीड़ प्रथम दर्शन 
में उसके हृदय का सम्राट बन जाता है । 


महाश्वेता कादम्बरी से कहती हे-- ससि, चन्द्रापीड़ कहाँ ठहरेंगे ९ 
कादम्बरी उत्तर देती है - सखि महाश्वेते, आप रेसा क्यों कहती हैं । 
जब से हनका दर्शन हुआ है, तब से ये शरीर के भी प्रभु हो गये हैं, परिजन 
आर भवन का तो कहना ही क्या ? जहो इन्हें अच्छा लगे अय्वा आपको 
्््‌ 
अच्छा लगे, वहां रहें । 


कादम्बरी में मर्यादा है । वह लज्जाशील है । यथपि वह बन्ड्रापीड़ 
की ओर खिंच चुकी हे, तथापि अपने इस जाचरण' से सन्तुष्ट नहीं - 


> अगणि तसर्वशह ०्कया तरलहृदयता' दर्शयस्त्याथ मया कि कृतमिद 
मोहान्धवा । तथाहि | ददृष्टपुर्वों 5 यमिति साहसिकतया मया न 
शहि ०कतम्‌ । हघुहृदया' मा क्छथिष्यतीति निहीकया नाकलितम्‌ । कास्य 
चित्वृत्तिरिति मया न परीक्षितम्‌ । वर्शनानुकुलाहमस्य नेति वा तरत्या न 
कृतों विचारकुम : | 


कादम्बरी के हृदय में अपने मुछजनों के प्रति प्रगाढ़ क्द्ा है । वह 
अपने मित्र के दुख से दु:खित होती है ओर सुल से फ्लन्‍्न । वह महा श्वेता 


अधाक आग धरा आग! आदेश मनाई: अं आयक वाक वाहड चांद सोधन स्‍दाद! भला, कद भामाह सयन मय: पंथ साले पाकत जम चमक अत प्रयाक सांह भादा। पावाड आय आभार आकां काया दाह आफ चहक' ममाक अप जीत माफ अमन भाग चंद माह! आता काका ऋणाए' चक महा सदा ध्यांके आयक भाड़ नया ग्रोगन मोम 


१० काद 90, पूृ० रह | 
२-० वही, पृ७ ३४४ । 


64 


का बहुत सम्मान करती है । यथाप पाठक कादम्बरी की प्रतीक्षा। बहुत 
समय तक करता है जार क्लान्त-सा हो जाता है, किन्तु कादम्बरी के प्रथम 
प्रभापुज्ज से ही उसकी क्लानति दर हो जाती है । 


कादम्बरी के व्यक्तित्व में आकर्षाण" की शक्ति है, मादकता है । 
इस पुत्र को ध्यान में रशकर ही बाण ने उसका चित्रण” किया है । कादम्बरी 
के चारित्रि-चित्रण के सम्बन्ध में पीटर्सन का कथन है - 


१ 00 758 #%807886790709 07 हृद़्तक्ा08फ्ं वैत ऊऋ87707450घछ) 87 
छ्चाप्च फरैवह ह8एशआा 877 रा8छ अछछीं0॥ 06% 069807#80400, “+प)]70७88 ७7 
98 687७ए, 8७888 07 छप्ञाएदापर, करतछा 8 शाठ्मलएं छी80 १0% पाल 
786 एाह 785 ७78 78438 छ706 (७२58 069 एच्रलाःतेर्लफात8, पते 8 
88807 8 प48७7 78875, 07090 #9ए 8७ ठठश/7465की0छ#& छलाठ76058 
97 3098 हडाते पक्छएओ छहडछत78, 07 76908 20्ते 68800708706५9, 07 
870874 8॥88 6 74 37463 तंप्रापए दाते & एछभ्रो)0709 +0708077, 07 फ8+% 067 
5:79 ७४०7"07" 8 80059 छठते फेल ४&70प32,6008 ६55 8 जठफाते हफ्छा 45 
850787&6 76% कफा।8 जो] 88 & अतः ते छऋ़छा]) वैठ॥3, कैंडलशल लागत 


9088888400 07 ४१8 +>छ808% +- 


कादम्बरी रसमोण” प्रमस्त एव मु 
मतों न किचिढपि चेतयते जनों यम । 


महा श्वेता 
महा श्वेता तपश्चर्या की प्रतिमृर्ति हे । उसका चरित्र विशुद्र तथा 
मास्वर है। उसके चारों और उसके शरीर की प्रमा विकीर्णा हो रही है, 
मानों दीर्घकाल से सब्चित तपस्या की राशि फेल रही हो । उसके समीप 


आयून' भाड़ तर्क धमकी व्यक्त आऑॉेग! पाल तथ्ताक भाामक: फिगर! नंद "मल १, पादाक आह नोट गंगाही: अदा फररिंग आहार आशा व्रयुका! ऋमका: मयदाह >गक़ आाक पका पाक जगा २भा जया अंगक जार जद जदलक! मंकक आधा ध्याक्ा सजक पनाडद #गादल पलक जानी काया भयग। अं अाधक अधाक मादा गया अफाक न्ाक अडद भहएुक शक कमा 


१० 70७४७ 7807' 8 उ0907009654675 ४0० एीश७ इेहत8क0873, 9.५2. 
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का' प्रदेश उसकी कान्ति से आलोकित हो रहा है । वह वीणा बजाती 
हुई शिव की स्तुति कर रही हैं। मूंग, वराह जावि ख्यान-सग्न होकर 
वीणा की ख्वनि सुन रहें हैं । वह निर्मम है, निरहंकार हैं, निर्मत्सर है | 
वह िव्य है, अतरव उसकी बवस्था का परिमाण ज्ञात नहीं हो रहा हैं । 
चन्द्रापीड़ महा श्वेता के इस अलो किक सा न्दर्य का दर्शन कर विस्मित हों 
उठा । 


'जिस प्रकार महाश्वेता का शरीर समुज्ज्वल है, उसी प्रकार उसका 
अन्त करण भी स्वच्छ हैं । उसमें बिनम्रता की पराकाष्ठा है । चन्ड्रापीड़ 
को देखकर कहती है - अतिथि का स्वागत है । महाभाग इस स्थान 
पर कैसे जाये १ आहर | मेरा आतिथय स्वीकआर कीजिर बा आगन्तुक के 
प्रति उसका हृदय कितना विशाल है । प्रथम दर्शन में ही वह चिर्‌-परिचित- 
सी प्रतीत होने छगती है । जब बचन्द्रापीड़ महाश्वेता से उसके विजय में 
पुछता है, तब वह रोने छमती है। यहाँ उसकी कॉोमछता अभिव्यक्त होती 
हैं। वह बन्द्रापीह़ से अपना सारा वृत्तान्त कहती है । 


पुण्डरीक को देखकर वह कामपीडित होती है । वह स्ताम्मित-्सी, 
लिखित-सी, उत्कीर्ण-सी, संयत-सी, मृक्छित-सी हो जाती है । वह 
पुण्डरीक को बहुत देंए तक देखती रहती है - 


“ तत्काला विर्भतेनावष्टम्मेन, अकथितशिक्षितेनानाख्येयेन, स्वसवेधेन 
केवल ने 'विभा व्यते कि तदुपसंपदा, कि सनसा, कि सनसिजेन, किसमभिनवयाोवनेन, 
'किमनुरागेंणवी पदिश्यमा न, किमन्येंनेव वा केनापि प्रकारेण, जहँ ले जानामसि 
कर्थंकै्धामिति तमतिचिरं व्योकयमु । 

काम पृण्डरीक को भी तरछ बना देंता है | 


१- काद०, पृ र५३ । 
२- वही, पृ७ २६८ । 
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कफिज्जल महाश्वेता के घर पर आकर पुण्डरीक की कामदशा का 
वर्णन करता है । महाश्वेता पुण्डरीक में मिलने के लिए निकल पहुती है । 
उसके पहुंचने के पहले ही पुण्डरीक मर जाता है। महाश्वेता दबा अम्ब, 
हा तात कहती हुई विछाप करने लगती है - है नाथ, मेंरें मनोरथ को 
पुर्णा कीजिए । आर्त हूं, कक्त हूं, अनुरक्त हूँ, अनाथ हूं, दु:खित हूं, काम- 
पीडित हूंँ। कहिए, मेंने क्या अपराध क्या, मेने आपके लिए क्या नहीं, 
किया, आपकी किस आज्ञा का पालन नहीं किया, जिससे आप कुपित हैं ।” 


महा श्वेता पुण्डरीक के [मिलन की प्रतीक्षा। करती हुई तपश्चर्या करने 
लगती है । 


महा श्वेता के चरित्र की विशिष्टता यह है कि जब वह रक बार 
पुण्डरीक को प्रेम का पात्र बना लेती है, तो सदेव उससे मिलने की चिन्ता 
करती रहती है । वेशम्पायन महाश्वेता से प्रेम करना चाहता है, किन्तु 
महा श्वेता उसे शुक होने का शाप दें देती है । महा वह पुण्डरीक के 'छिए 
सुरक्षित हृदय में वेशम्पायन को स्थान केसे दें तकती है । महाश्वेता अपनी 
सखी कादम्बरी का हित काना चाहती है । वह चन्दापीड़ ओर कादम्बरी 
को प्रेम की ग्रन्थि में बौधने का' प्रयत्न करती है । वह बन्ड्रापीड़ से कहती हे- 
" पाजपुत्र, हेमकुट रमणीय है, चित्ररथ की राजधानी विचित्र है, किम्पुछतण 
देश बहुत कुतृहलपुर्णा है, गन्धर्व छोंग पेशठ हैँ, कादम्बरी' सरहृद्ददया जोर 
महानुमावा है । यदि गमन को कष्टकारक मे समर्के', या किसी गुछुप्रयोजन 
की हामि न हो, या चित्त में अदृष्ट देशों को देखने का कुतृहल हो, जया 
मेरे वचन को स्वीकार करते हाँ, - - - -तो मेंती अभ्यर्थना को निष्फल 
मकरें ।. 


महा श्वेता के वचन अत्यन्त ऋजु हैं । महाश्वेता में सरकृता, शुचिता, 
त्थाग, औआँदार्य जोर कान्चति का समुल्ठास है । वह चन्द्रापीड़ और कादम्बरी- 
१० काद0, पृ० ३30८-३२ ०६ । 
२० वही, घृ० ३३५०-३११ | 
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दो सीमाओं को मिलाने वाढी बतिभास्वर प्रभागाजि है, जिसका चित्रण 
बाण ने स्पष्टता से किया है | 


िडापवती 

विछासवती राजा तारापीड़ की पत्नी है । वह पुत्र की प्राप्ति 
के लिए अनेक पुण्य-कर्मों ' का सम्पादन करती है । पुत्र के प्रति विलासवती 
की बड़ी ममता है । चन्द्रापीड़ के गुछूकुछ से छोटमने पर वह कहती है - 
” बत्स, तुम्हारे पिता का हृदय कठोर है, क्‍योंकि उन्होंने रेसी जिभुवन- 
लालनीय आकृति को इतने काल तक क्लेंश का माजन बनाया । तुमने 
दीर्घपाल तक गुछ्तजों की इस यन्त्रणा को केसे सहन किया ? अहाोँ, बालक 
होते हुए भी तुममें महान्‌ घर्य है । पुत्र, तुम्हारे हृदय ने शिश्षुओं के क्रीड़ा - 
कोतुक की हघुता को छोड दिया । बहा, गुझरूजनों पर तुम्हारी असाधारण 
भक्ति है । जिस प्रकार पिता की कृपा से समस्त विद्यार्जों से युक्त तुमकों 
देखा, उसी प्रकार शीघ्र ही अनुरूप वधुवों सेयुक्त देंखंगी । 


'विलासवती में नारी का आभूषण लज्जा है । वह बाज्ञाकारिणी 
भार्या, स्नेहयुकत माता तथा उदार स्वामिनी है । 


शा जानिए आए! आफ जाके 


पत्रलेखा के चित्र के सम्बन्ध में विवाद है, अत: सविस्तर विवेबम 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 


जब चन्ड्रापीड़ अध्ययन समास्त करके घर छोटा, तब रक दिन केलास 
नामक कह्चुकी उसके पास जाया । उसके पीछे एक नवयोवना कन्या थी । 
उसके 'शिर॒ पर छाल अंशुक का घृंघट था, उसके कटिप्रदेश में बहुमल्य घुवणमिंखला 
पड़ी थी । उसकी औजें विक्तित पुण्डरीक की मौत्ति श्वेंत थी । उसका 


खाक अएहक ग्रीयक: एक कालांड अदढः प्दीकें! सत्य: परिषए पलक गया! पाक धहक। पाधाकः शा परलिजपातदाः सा पदक पाला प्यार: चकएए का; पामाए+ उसका पका0 सहा+ पंकाक (लिपम ऋधक्त अंधक हद! बयाबा सब साल काहाक सं याहल कलाए, साल पहल वाएए पभाक प्रकार आस पका, भाइुक बयान चीफ भरा जदाक, चंकः मा; मालाह दा 


. ३- काद%, पृ७ एसर । 


468 


ललाटपट्ट चन्दनरस के तिलक से अलंकृत था । उपका शरीर कोमल था । 
कल्चुकी ने प्रणाम करके निवेदन किया - कुमार, महादेवी विहासवती 

नें आदेश दिया है कि पहले महाराज ने कुछृत राजघानी को जोत्तकर कुछुतेश्वर 
की दुहिता पत्रलेखा को बन्दियाँ के साथ लाकर अन्त :पुर की परिचारिकरावों 
के बीच रखा था । अनाथ होने तथा राजदुहिता होने के काएणः इसके,मेंरा 
स्नेह हो गया, जत: मेंने छड़की की भौति जब तक इसका लाहन रव॑ संवर्धन 
किया । अब यह तुम्हारी ताम्बलकरइण्कवाहिनी होने के योग्य है, यह 
सोचकर में हसे तुम्हारे पास केसे भेज रही हूँ । इसलिए आयुष्मान्‌ इसे 
सामान्य परिजन की भौाति समकना, बालिका की भांति इसका पालन काना, 
अपनी चित्॒वृत्ति की माति चपलता से इसका निवारण” काना, शिष्या की 
माति हसे मानना बोर मित्र की माति प्मी विश्वसनीय व्यापारों में साथ 
रखना । वीर्घकाल से इसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ा है, अत: में इसे अपनी कन्या 
की भाौति समकती हूँ। अत्यन्त प्रसिद्र राजवंश में उत्पन्न हुई है, अत: 

ऐसे कार्यों के 'लिए उपयुक्त है । यह स्वय॑ वत्यन्त विनप्रता से कुछ ही दिनों 
में कुमार को निश्चित ही प्रतन्‍्न कर लेगी । अति चिरकाल से इसके प्रति 
मेरी प्रेम-प्रवृच्ति दृढ़ हों गयी हे । तुम्हें इसका शील ज्ञात नहीं है, अत: 
सन्देश भेज रही हूं। कल्याणमभाजन तुम घसर्वथा रेसा प्रयत्न काना, जिससे 
यह बहुत समय तक तुम्हारी उपयुक्ता परिचारिका रहें | 


यह कहकर जब केछास कक गया, तब चन्डापीड नें देर तक निर्निमिष' 
नेत्र से पत्रलेंखा को देंवा जोर माता ने जैसी आजा दी है, वेंसा ही किया 
जायगा कहकर कचुकी को बिंदा किया । 


उस दिन में पत्रढेंखा दिन मेँ, रात में, सोते, बेठते, उठते, चलतें काया 
की भाँति राजकुमार के पास ही रहने छगी । चन्ड्रापीड़ की भी प्रलेला के 
प्रति प्रीति बढ़ गयी । चन्द्रापीड़ उसे अपने हृदय से अभिन्न मानने ठगा । 
१० काद०, १६३-१६४ । 
२० वही, पृ७ १६४-६६४ । 
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कादम्बरी के वर्णान पे ज्ञात होता है कि पत्रलेंखा चन्‍्द्रापीड़ की 
परिचारिका थी । 


कामसुत्रकार वात्स्यायन नायिका का विवेवन का्तें हुए घोटकमुख 
का विचार प्रस्तुत करते हैं -_ गणिकाया दुहिता परिचारिशा वानन्यपुर्वा 


सप्तमीति घोटकमुत घोटकमुत के अनुसार पुछताषा से अस॑धृष्ट गणिका 


की दुह्िता या परिचारिका भी नायिका हो सकती है । इस पर यशोपषर 
की टीका दर्शीय है -_ गणिकाया दुहिता जनन्यपुर्वा पुछुषेणासंसृष्टा 


ध्रक' आया पाया जन्‍्यकः आधा आवक चंदा आकाक़ जया परत १ भाका सात माभातर जोक जाआए! आज अधाक सका माता आल वाया महक काका अदा भा आशका डक शक भोओत आका शकि' भा आज आधा भमावाक 
अल यार जया भााक माएक आम, जाहंक आथा। आा- ऋाषा आक्ाक आए वैसमाह जा! भाक- अवकाश भाइत श्वेत जमकर क्‍लाक जहा माइक अजक कह भंगक आफ जंका! अभकक जाकर कह अनार यश आधा आोके वानी बंता आयकर आाक आयक आय हभातर नाक बडी मलाका प्रथा सका बहुत बंका आह आधा भका आम आधा आक अवक 


खाक कह आया भा समाते पदक आगक बा आल अत ताक आकक का बा आधा: काना अताक आालंद भाता जरांकः भांग भा आइक आया हज जात सहोके: अंक सार पालक अंडा! आधा! वा अधीका आहक बांका अमान कट माया: अधके आड जक मदन चालात आधा आकक सात आधका आरभा जाका आकदा नाक आफ 


परिचरन्ती विशिष्यते'। यशोपघर के निरूपणः से प्रकट होता है कि परि- 
चारिका पत्नलेखा चन्‍्द्रापीड़ की भोग्या थी | 


हरिदास सिद्धान्तवागीश भी पत्रलेखा को चन्द्रापीड़ की भोग्या 
मानते हैं । पत्रढेखा ननन्‍्द्रापीड के अनुरूप अवस्था, शॉन्दर्य, कुछ तथा शीछ 
वाली थी । बन्द्रापीड़ की योवनावस्था में घुह़म उच्छूंबहता को निवारित 
करने के लिए विलासवती ने उसे मेजा था - 


> अहाों परिणयात् प्राक्‌ बन्द्रापीडस्थ योवनस्वभावसुलभोच्छूड ०वछृता - 
'ननिवृत्तयं भह ०गी विशेष ण नुमन्यमा नजनकजननी प्रेरितितय वा नुहृणव्या रूपकुछशी छुत्तय 
पततसा हचरयेण” निता न्‍्तप्तस्मवपरतया च पत्रेंखा चन्द्रापीडस्यथ मोग्येवासीदिति 
प्रतीयते । 


यशोघर तथा हर्रिदास के विवेचनों से प्रकट होता है कि पत्रलेखा 
चन्द्रापीड़ की भोग्या थी । 


१० कामबुनत्र, प्रथम जअधिकरण', पल्चम अध्याय, पृ० 4७ | 
२० वही, पृ ईं८ । 
३० कादस्वरी, दहृरिदासकृत टीका, पृ" ८ 
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भोग्या मानना उचित नहीं । बाणा के प्रेमचित्रणः की प्रक्षिया के आलोक 
में देखनें पर यशोधर आदि की मान्यता ढ॒ह जाती है । 


बाण ने चन्द्रापीड़ के प्रति पत्रेखा के अनुराग का चित्रण नहीं 
किया है, इसकें लिए विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर बाण को अन्धा कहते 
हैं ओर यह प्रदर्शित करते हैं कि कवि ने पत्रढेंखा कें प्रति अन्याय किया है - 
” पत्नलेखा पत्नी नहीं है, प्रणायिनी नहीं है, किकिरी भी नहीं है, वह 
पुछुषा की सहचरी है । इस प्रकार का विचित्र सब्बीत्व दो समुद्रों के बीच 
एक बालुकामय तट के तुल्य क्सि प्रकार रक्ित रह सकता है ? नवयोवन 
कुमा र -कुमारी के बीच अनादि काल का जो विरकालीन प्रबल आकर्षाणः चला 
आता है, वह इस संकीर्णा बौधकों दोनों जोर से तोड़ क्यों नहीं देगा ९ 


किन्तु कवि ने उस अनाथा राजकन्या को इसी धप्रशस्त आशय में 
रख छोड़ा है | तिढ़ भर भी हस सीमा से उसे कसी दिन बाहर नहीं होने 
दिया । हतभारगिनी बन्दिनी के प्रति कवि की इसकी अपेक्षा अधिक उपेक्षा 
ओर क्‍या हो सकती है ? केवल एक सृद्म यवानिका का अन्तर रहने पर भी 
वह अपना स्वाभाविक स्थान ग्रहणा न कर सकी । पुछण के हृदय के समीप 
सदा जाग्रत रही, पर उसमें पेठ ने सकी । किसी दिन असतर्क वसन्‍्त की हवा 
से इस सलीत्व भाव के ऋछ परदे का रुक प्रान्‍्त भी न उड्डा | 


यह सम्बन्ध अपर्व मधुर है, पर इसमें नारी के अधिकार की पर्णाता 
नहीं हैं । नारी के साथ नारी का जिस प्रकार छज्जाजुन्य सवी-भाव रह 
सकता है, उस प्रकार पृछ्तणा के साथ नारी का अनवच्छिन्न संकोचशुन्य निक्‍टमाव 
रहने से कादस्बरी-काव्य की पत्रढेखा की नारी नसयाँदा के प्रति जो एक प्रकार. 
की अवज्ञा' कलकती है, वह क्‍या पाठकों पर आधात नहीं करती ? 'क्सिका 
आधात ? आश्ंकाका नहीं, संशय का नहीं । क्योंकि कवि यदि आशंका 
और संशय का छेशमात्र मी स्थान रखते, तो हम समकते कि उन्होंने पत्रलेखा 
की नारी -सयादा के प्रति कुछ सम्मान दिदलाया है । यह बात तो अलग 
रहे, हम दोनों त्तण-तछणी में छज्जा, आशंका ओर संदेह की हिलती 
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हुई पस्निग्धच्छाया तक नहीं दिखलाई पड़ती । अपने अपुर्व सम्बन्धवश 
पत्रलेखा ने अन्त :पुर तो त्याग ही दिया है, किन्तु स्त्री-पुरुषा के परस्पर 
निकट होने पर स्वभावत; एक प्रकार के संकोच से, मय से, यहा तक कि 
सहास्य कूल से जो अन्त 'करणवृत्ति आप ही बाप लीलान्वित तथा कंम्पमान 
होती है, इन दोनो में वह भी नहीं हुई । इसी हेतु इस बन्त :पुरविच्युता 
अन्त :पुरिका के लिए सदा ही क्षायोम हुआ करता है । 


कक ख्््क अऋाड मबक साक जब 2] जद अक़ हक... ब्काहुक़ 


पत्र॒ढेखा के प्रति कादम्बरी के मन में ईष्याँ का आमास मात्र भी 
नहीं था । यहाँ तक कि कादम्बरी को जब विदित हुआ कि चन्द्रापीड़ के 
साथ पत्रलेखा की घनिष्ठ प्रीति हे, तब वह उसे परम प्यारी सखी प्मफनें 
लगी । आादम्बरी-काव्य में पत्रढेखा रक विचित्र भुखण्ड की रहनेंवाली है, 
जहाँ। ईथ्या, संशय, संकट, वेदना कुछ थी नहीं है । वह स्वर्ग के समान 
पनिष्कण्टक हैं, पर उसमें स्वर्ग का अमृतबिन्दु कहो है ? 


प्रेम का उच्चूवसित अमृत-पान उसके सम्मुख ही हो रहा है । उसकी 
गन्ध से भी क्या किसी दिन उसकी किसी एक भी रंग का रक्ता च॑च नहीं 
हुआ ? क्‍या वह चन्द्रापीड़ की छाया है ? राजपुत्र के उष्णा योवन का . 
संताप मी क्‍या उसे स्पर्श नहीं कर सका ? कवि नें इस प्रश्न का उतर देंने 
की भी उपेक्षा की है । काव्यदृष्टि में पत्रलेखा हतनी उपेंधिता है | 


कुछ काल कादम्बरी के साथ रहकर पत्रलेखा जब संवाद लेकर चन्ड्रापीड़ 
के पास छौट आई औआँर जब उसने मन्‍द मुसकान के दुवारा दुर से ही उनके प्रति 
प्रीति प्रकाश करके नमस्कार क्या, तब पहले से तो स्वभावत : प्रियतमा थी 
ही, तिस पर जब कादस्बरी के पास पें फ्ताद-सोमागस्य पाकर आई, तो 
और मी परम पियतमा हुई । इस कारण उसका ययथेष्ट समादर प्रकट करने 
के लिए युवराज ने आसन सें उठकर उसे बालिंगन किया । 
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चन्द्रापीड़ के इस आदर ओर आहिगन दुवारा ही कवि ने पत्रलेखा 
का अनादर किया है । हम कहते हैँ कि कवि अन्धे हैं । कादम्बरी और 
महाश्वेता' की ओर ही बराबर रक्‍टक देखने के कारणा उनकी जौखें पथरा 
गई हैं । वे इस छुड़ बन्दिनी को देख ही नहीं पके । इसके मीतर प्रणय- 
तृथार्त और चिर-वंचित एक नारी-इृदय भी है, यह बात वे रकम मुह गये 
हैं। बाणमटूट की कल्पना सदा मुक्तहस्त रही, अस्थान आर पात्र में 
भी उसने अपनी सम्पत्ति की तजय़ वर्षा की है । केवल इस अनाथा बन्चदिनी 
के प्रति ही उसने अपनी सारी कृपणता दिश्॒लाई है । पक्षपाती ओर अन्चें 
होकर कवि पत्रेखा के हृदय की निमुद्तम बातों को बिल्कुठ जानते ही नहीं । 
वे अपने मन में सममते हैं कि समुद्र-वेला को जहाँ तक जाने की आज्ञा है, वह 
वहीँ तक आकर ठहर गई है, पूर्णा चन्द्रोदय में भी वह हमारी आजा उल्ल्ँबन 
नहीं कर सकती । कादस्बरी पढ़कर मन में यही भाष्ित होता है कि अन्याय 
नायिकाओं की बातें जहाँ अनावश्यक बाहुल्‍य के साथ वर्णित हुई हैं, वहा 
पत्रेसा की बातों का कुछ भी वर्णन नहीं हुवा ब 


कवी न्ड्र एवीन्द्रनाथ ठाकुर के कथन पर भी विचार करना है । उनके 
विवेचन से प्रकट होता है कि बाणमभट्ट अन्धे हैं, क्‍योंकि उन्होंने पत्रलेखा की 
उपेज्ञात की है, उसके नारी-हृदय की उवहेंलना की है । यह बात सत्य है 
'कि पत्रलेखा का बहुत कम चित्रण हुआ है । इसका कारण है । वष्ठ एक 
परिचा रिका है । उसका जितना सम्मान किया जा सकता है, उतना किया 
गया हैं। कवि के समझा उसका निरूपाधि सेवाभाव हे, उसका निर्मल चरित्र 
है। इन्हीं का पवित्र सौरभ विगत में फेल रहा है । पत्रलेसखा उच्चकुछ में 
उत्पन्न हुई है । वह अपनी सेवा थे कुमार को प्रसन्न करती है जोर उसकी 
अभिन्‍नहुदया ससी बन जाती है । यह उसके चरित्र की उदाचता है | कवि 
का सन यही एस रहा हे, इस पावन धारा में समान कर रहा है । कवि 
पतन्नढेखा कें समुज्ज्वल व्यक्तित्व के सामने नत है । पत्नढेखा के निर्मल चरित्र 
की एक-हक बुंद अमृत का घागर उ्डेलरही है, उसका' मधुर रूप आनन्द की 
वर्षा कर रहा है| 


47/4 


प्रेप के स्वरूप के सम्बन्ध में बाण की दृष्ष्टि अत्यन्त स्पष्ट हैं | वे 
वासना की निन्‍दा करते है । कादम्बदी में रक नायक के लिए एक ही 
नायिका की योजना करते हैं । बचन्द्रापीड़ की नाथिका कादम्बरी है, वही 
उसके लिए सर्वस्व है । यदि चन्द्रापीड़ की प्रेममरी दृष्ष्टि पत्रलेखा के घुकोंमल 
अंगों पर पहुती जोर मत होकर पत्रलेखा के पदचिह्वनोँ का अनुगमन करती, 
तो क्या कवि प्रेम का विशुद्ध रूप प्रकट कर सकता ? यदि बाण चन्ड्रापीड़ 
आर पत्रलेखा को एक दूसरे की ओर आकृष्ट करते और योवन की मावकक्‍ता 
की प्रेएणा मे दोनों को प्रणय-पाश में बौध देंते, तो वे यह सन्देश अपनी 
रचना के द्वारा न दे पाते कि इस छोक का मनुष्य देवी विभृति है ओर वह 
अपनी आध्याहत्त्मिक शक्ति से सौसारिक बन्धन को तोड़ सकता है तथा परम 
शान्ति रव॑ं संयम की शीतल धारा से वासना की पकती आग को बुफा 
सकता है । बाण अपने सिद्धान्त के स्पष्टीकरण में सतर्क हैं । कविवर 
रवीन्‍्ड्र के निहुूपण के अनुसार यदि चित्रण हुआ होता, तो बाण इस 
सृष्टि के अलो किक रहस्य का प्रकटन न कर पाते । चन्ड्रापीड़ ओर पत्रलेखा 
के सम्बन्ध का चित्रण संस्कृत साहित्य की सम्पत्ति है । 


आफ आधाक मगक वाहक पणकर अंकल 


इन्द्रायुघ, पुण्डरीक के मित्र कपिज््जल का अवतार है। उसमें उच्चे :ऋब। 
के लद्ाण विषमान हैं । चन्द्रापीड उसे देखते ही सम जाता है कि वह 
दिव्य है। तुरगम के समीप जाकर मन ही मन कहता है - महा त्मनु अश्व, 
तुम जो भी हो, तुस्‍्हें प्रणाम है । आरोहणः की धघृष्टता को सर्वथा झामा 


“कै प्भक 


करना । जज्ञात देवता भी अनुचित अपमान के भागी हो जाते हैं । 


हन्द्रायुध का चरित्र विस्मय उत्पन्न करने वाला है। वह चन्ड्रापीड 
को रेसे सथछ पर पहुंचा देता है, जहाँ से कथा का स्वहूप बदछक जाता है | अत' 
इन्ड्रायुघ का चरित्र कथा के विकास में नितान्त सहायक है | 


आधा अंगक महक भक्त जेंगक अ्रयाक भगाए आाइड बगल आह आकर पाक ग्रक ग्राक: स्याक सक चाइकः पात्रिक आाढ७ कमाए जाय अधांक ताक मक आफ अंक ध्राइक बाड़ आफ अलक कक अगाक भय: आपका गहाकः आमल पाइक बवक माक अवक वाया कक मात भक आओक आफ वाका बा भा वाह? आह आशा कक १वाहक बला 


१० काद७, पू७ १४६ | 
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वेशम्पायन शुक 
पुण्हरीक मर॒कर वेशम्पायन होता है और पुन: महाश्वेता के शाप से 
ग्रस्त होकर शुक हो जाता हैं। पूर्वजन्स के संस्कार के कारणा शुक ज्ञानवानु है । 
शक की समा में वह अपनी कथा प्रभावोत्पादक रीति से कहता है । 


पहहाय 

परिहास कादम्बरी का तोता है । वह काहिन्ची नामक सारिका 
का पति है । बन्ड्रापीड़ के नर्मपाजित को सुनकर कहता है -  धरर्त राजपुत्र, 
यह (कालिन्वी) निपु्णा है । चंचल होती हुई भी यह तुमसे या अन्य से 
प्रतारित नहीं हो सकती । इन कृटकथाजोँ को यह भी जानती है । यह मो 
परिषह्ास-वचनों को जानती ही है । राजकुल के सम्पर्क से इसकी भी हुद्धि 
चतुर है । चुप रहिए । नागरिकों की व्यंस्यमरी बातों का इस पर प्रभाव 
नहीं पट सकता । यह मन्जचुमाषिणी क्रोध और प्रसन्नता के काल, कारण, 
प्रमाण: आए विषय को जानती है हा 


परिहास बहुत चतुर है । वह व्यंग्योक्ति का मर्म समकता है । 
चन्द्रापीड़ के प्रति उसका उत्तर कादम्बरी के कथा-प्रवाह में सुनियोजित है । 


मम! आता धाका भा भय: आकर आजा 


काहिन्दी परिहास नामक शुक की पत्नी है । काहठिन्दी ने 
परिषहास को कादम्बरी की ता म्क्लक्हु०क्वाहिनी तमालिका से रकान्‍त में 
बात करते देख लिया, अत: प्रणकोप कर बेठी । वह सक्रोध कहती है - 
“ राजपुत्री कादस्बरी, मियुया ही बपने को सुभग मानने वाले, मेरे पीछे पड़े 
हुर इस दुर्विनीत नीच पक्षी को क्‍यों नहीँ रोकती १ यदि आप इससे 


है- काद०, पृ झ४३ |. 


कि 
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ई5 मेरी ७, करेंगी ० है हि 
अपमानित की जाती हुई मेरी उपेक्षा। करगी, तो अपना प्राण दें दुगी । 


कालिन्दी न तो शुक के समीप जाती है, न उससे बात करती है, 
न उसे छुती है, न उसे देखती है । 

क्षालिन्दी के प्रणभयकोप का निर्वाह सुन्दर रीति से किया यया है । 
परिहाप और कालिन्दी की योजना से कादम्बरी और चन्द्रापीड़ के मिलन 
के प्रसंग में सनीवता आ गयो है । बाण ने दोनों का चित्रण बड़ी सफलता 
से किया है | 

इनकें अतिद्िक कादम्बरी में अन्य सामान्‍य पात्रों की भी योजना 
की गयी है । 


जहा मान भ्रंआ॥ आहका आंक जलाना शाम$ मयाल अकक अआमक ऋण जमा 
सच कं; बहाड शव अंग अधलक शआांजा। भयाक: आड़ गयकः अत अंक 


जद बका# सम जातक आफ जावशा जया अर आम जगा! मोधाग क्‍यल श्ापक संकक भरवाकः माय मान आक ना जइक भा साकत ज्रका पा अगर माकक श्र जता वहा: ऋषन पका शाधह जाता उमा भायाक वाआ। अवेदक आफ चाय पलक: अयक माता काका बमाका |रत वादा बडी कक: वयाआ जा. जंगल आका भव जाके अंक 


ना<5० 
१० वही, पृ० ३४६-३५२ । 


पन्‍्चम अध्याण 


आजा! माह! मपाऊ ऋ्रधाते आमय नी अंक आंडके शक आधे 


अधिक: आहत नॉलिडि आर जग आल? अधेड़ जाता मक सा 


पल्चम अध्याय 


मादक जा? लक धाम आधा: आता अवाका #पह आए समक 


अभी! बाधा आदी आयात आह मादा+ चाहक। भाधऋः 20% अकाह 


बाण की रचनाओं में समो झ्पतों को सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । यहा 
कावि की नवस्सझरूचिरा वाण्यी का समुपस्थापन किया जा रहा है | 


सधाकः बके कोड खामात अंक 


शुड्ध जार दो फ्रार का होता है- विफप्रकुम्भ तथा प्म्भोग । बाण 
को रचनाओं में दोनों मेदों का चित्रण प्राप्त होता है। कादम्बरी में वि9- 
लम्म का विशेषा रुप से समुन्मीलन किया गया है। 


'विप्रक्षम्म शुड् व्गार चार फ्रार का निहपित किया गया है - पृर्वराग, 
मान, प्रवास तथा कहुण | सौन्दर्य जादि के ऋण अथवा दर्शन से परस्पर 
अनु रक्त नाक नायिका की उस दशा को पूर्वराग कहते हैं, जों समागम के पहले 
होती है । 

९-  शूहणर ; प्रमुख्ो$ छम्मीतरे गौणल्वमाणज़िता : | 
'विप्रतम्भविधानेन प्राज्ज्वल्य प्रटीकृतम ।। 
अमरनाथ पाण्डेय :  महाकविश्नीबाणम्हटगोौखमु, 
गुछकुछपक्रि।, फाल्गुन व चेत्र, २०२५, पृ० ३४६ । 
२-' स न पुृर्वरागमानफ्रवासक हप्णा त्मकश्चतुर्धा स्थातु । 
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कंदम्बरी में पुवानुराग का संकेत मिलता हैं। चन्द्रापीड़ जिस 
समय कादम्बरी को देखता है, उस समय वह केयर से चन्द्रापीड के विजय में 
पुक् रही थी - वे कान हैं ? किसके पुत्र हैं ? उनका क्या नाम है ? 
उनका हुए किस फ्रार का है ? अवस्था कितनी है ? क्‍या कह रहे थे ? 
आपने क्‍या कहा ? उन्हें कितनी देर क्त देखा ? उनका महाश्वेता से 
परर्चिय कस हुआ ? क्‍या वे यहा वायेंगे १" 


फादम्बरी के प्रश्नों से यह स्पष्ट कल्कता है कि उसमें चन्ड्रापीड़ 
के प्रति अनुराग उत्पन्न हो रहा है। यहा अनुराग श्रण से उत्पन्न होता 
है । 


पुवानिराग मेँ पहले स्त्री के अनुराग का वणनि कमनीय होता है ॥ 
उसके बाद पुरूष के अनुराग का वण॑न करना चाहिए । बाण ने कादम्बरी 
में पहले स्त्री के ही अनुराग का वणनि किया है। पहले मधाश्वेता पृण्ड रीक 
की देखकर अनुरक्ता होती है, उसके बाद पुण्डरीक महाश्वेता को देखकर | 
पुर्वराग तीन फ्रार का होता है - नीलीराग, कुछुम्भराग तथा मल्जिष्ठा राग 
इन तीनों में महाश्वेता और पुण्डरीक तथा कादस्बरी जार चन्‍्ड्रापीड़ का 
अनु राग मज़्चिष्ठाराग का कमनीय निदर्श है। मज़्जिष्ठा राग उस अनुराग को 
कहते हैं, जोँ कमी दर मे हो आर शोभित मी हो। भावफ़काशन में मज्जिष्ठार 


३१० कैद 9, १0 ३४४ । 
रे- आदो वाच्य : स्त्रिया राग: पूंछ :. पश्चात्तविडि०्गते: | 
साहित्यदर्पण ३। १६४ 
३- काद 9, मृ० २६६-२६६ । 
४- वही, पृ० २७० । 
५- / नीछी कुपुम्म॑ मल्जिण्ठा पूर्वशागों २ पि च जिधा |” 
धाहित्यदर्पण ३। १६५ 
६- " मज्चिण्ठारागमाहुस्तद्‌ यन्नापैत्यतिशोंसते |" 
वही ३। १६७ 
(शैघ' अगले पृष्ठ पर) 
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ज्यैष्ठ माना गया है | 


काम की दश अवस्थारं वर्णित की गयी हैं - अभिलाण, चिन्ता, 
स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, सम्प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जहता तथा मृत्यु । 


बाण ने हथचिदित में काम को कुछ अवस्थाजोँ का अमिक वणन किया 
है। सरस्वती वधीच को देखकर कामपीडित होती है । कवि उसकी काम- 
वेदना के वणनि के फ्रतग में काम की अवस्थाजों का वणन करता है ।- 


अमिहाणथा -  जजायत च नवपत्लव इव बाछखनलताया: कुतोश्ष्यस्या 
चयाक आला आयात मत सावा४ धाआ८ आयंका, उई्‌ 
अनु रागश्चेतसि । 


५ 
चिन्ता - तत: प्रभृति प्तालस्येव शुन्येव सानिद्रेव विवतमनयतु |" 


 कत्सन्ध्याप्रणामा निशामुत्ष स्व निपत्य विमुक्ताइवण्गी 
पल्खवशयने तस्थाँ |” 


ह 


गुणकथन  - ' मरत्यहीक : खलु सर्वक्ञोकानामुर्पारि, यस्पमिन्नेब॑विधानि 
सम्भान्ति त्रिकुनभृभणानि सकलगुणग्रामगुहूण्णि 
रतलतानि । 


कि 
है 
ड़ 


है मदनशरता डितायाश्च तस्या वार्तामिवोपलब॒धु- 
मरतिराजगाम |” 
” अतीब शोमभते यस्तु नापेति झालितों $पि घन । 
स॒ स्व कविभि: सर्वेर्भीज्चिष्ठा राग उच्यते ।।) - 
भावफ़ाशन, चतुर्थ अध्किर, पृ० ८१ । 
९-  ज्येष्ठो मज्जिष्ठा राग : स्यान्नीली रागस्तु मध्यम : |” 


उकाम. विशिम्क- परवान. पा)... धरम)... सह 


बही, घपृ० ८१ । 
२- प्राहित्यदर्पणा ३। १६० 
३- इर्जा० १। १३ 
४- वही, १। १३ 


४, ६, ७- बही, १ १३ 
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महाश्वेता पुण्डरीक को देखकर कामपीडित होती है । वह कन्य- 
कानन्‍्त:पुर में नाती है । उसे पता नहीं है कि वह यहा आ गई है या 
नहीं, वह अकेली है या सख्ियोँ से घिरी है, वह चुप है या किसी से बात 
कर रही है, वह जाग रही हे या सो रही है । उसमें सुख, दु:ख, उत्कंठा, 
व्याधि, व्यसन, उत्सव, दिन-तात तथा सुन्दर-अपुन्दर को जानने क्षा विवेक 
नहीं रह गया है। वह मरोखे से उस दिशा की ओर देखती है, जिस दिशा 
में पुण्डरीक था । वह बार-बार पुण्हरीक का चिन्तन करती है हे | 


पुण्डरीक तो अत्यन्त कामपीडित चित्रित किया गया है । जब 
कापिज्जछ पुण्डरीक को रक लता -कुत्ज में देखता है, तब पुण्डरीक चित्रित-सा , 
उत्कीर्ण-सा, स्ताम्मत-सा, मृत-सा, प्रशसुप्त-ला तथा समाथिस्थ-सा दिखाई 
पड़ता है । वह पाण्डुवर्ण का हों गया था, उसका कन्तकण सूना था । 
बह मोन था ओर निश्चल था । उसके नेत्रोँ से औसू गिर रहे थे । वह 
उच्छवासो सें युक्त था । वह कृश् हों गया था । वह म्लान था आए 
अपरिचित-सा प्रतीत हो रहा था' |! 


कफ़्रिक के समफाने पर वह कहता है कि मेंरा ज्ञान समाप्त हों 
गया है, मुममों पैर्थ नहीं रह गया है, हु सदस्तद्‌ का विवेचन करने मेँ समर्थ 
नहीं हूं, में अपने को रोक नहीं सकता । 


पुण्डरीक महा श्वेता के आने के पहले ही काम-वेदना में पीड़ित 
होकर मर जाता है। महाश्वेता भी अग्नि में जलना चाहती है। उसी 
समय रक पुछुचष” आकाजञ् से उतरता है और मृत पुण्डरीक को लेकर आकाश 
में चला जाता है | वह महाश्वेता से कहता है -  वत्तें महाश्वेते, प्राण 
का परित्याग न काना । पुण्डरीक के साथ तुम्हारा पुनः समागत होगा । 
१- काव७०, पृ० २७७ | 
२- वही, पृ० र्५-रशेप्८ | 
३० वही, पृ० २६०-२६१ | 
४- वही, पृ७ 32१३ | 
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विश्वनाथ कविरयाज ने पुण्डरीक तथा महाश्वेता के वृत्तान्त को 
करुपण-विप्रलम्भ का उदाहरण माना है। उनका कथन है कि नायक बार 
नायिका में से किसी एक के दिवंगत हो जाने पर जब दुसरा दु; बित होता 
है, तब करुण-विप्रलुम्म होता है। यह तभी हीता है, जब मरे हुए व्यक्ति 
के इसी जन्‍म में पुन : मिलने की आशा हो | 


विश्वनाथ ने पुण्डरीक और महाश्वेता के वृत्तान्त के सम्बन्ध में अपने 
मत के अतिरिक्ता दो मत आर उद्धुत किये हैं - 


९- पहले फ्रार के छोग शुह णाएर तब मानते हैं, जब आकाशं-वाणी हो 
जाती है आए महाश्वेता को मिलने की आशा हो जाती है। उसके 
पहले कण रस मानते हैं । 


२- दुसरे फ्रगर के छोगोँं का कथन है कि आकाशवाणी के बाद भी यहाँ 
करुण-विप्रतुम्भ नहीं, अपितु ख्रवासविप्ररुम्म शुहणार ही है । 


विश्वनाथ ने ऊपर जौ दिवतीय मत उद्धृत किया है, वह वशहइफकार 
का मत है । दशहूपफाकार का कथन है - ” नायक और नाय्किा के समीप रहने 
पर भी जहाँ उनका स्वभाव या हृप शाप के कारणा बदल दिया जाय, वही 
शापज प्रवास होता है। जैसे - कादम्बरी में शाप के कारण वैशम्पायन 
(पुण्डरीक ) तथा महाश्वेता का वियोग ।* 


ऋ आडए साधा पक हा साथएः आाका काजल नाक: आहक ऑगक, उसका बाग हक सडक सतह पा भाइक ओल्ड भाकाा शक अधाबट गायक वाहक अकफ जद धो बा पाक अर “सका पेमाक पकिक: #िक अफता वका जाके मेक ओके (फॉफे पलक बकांक अधिश आल आंक आवक अधोक अंग! अशोक भॉमिद आकक साल धरधांक, 


९- घाहित्यदर्पण,, तृतीय पारिच्छेद, पृ० ११३ । 
२- ) युनोर्ततरस्मिनु गतवति छोकान्तर् पुनर्लभ्ये । 
विमनायतै यदैकस्तदा म्वेकरुणरविप्रलम्माख्य : || 
वही, श्छोी० २०६ । 
३-  किवाजाकाश्स रस्वतीमाणगनन्तरमेव शृह गाए ;, संगमप्र त्थाशया रतेरुदूमवातु 
प्रथम तु कण सर्व हत्यभियुक्ता मन्यन्ते | 
वही, पृ० ११३-११४ । 
४- साहित्यदर्पण,, तृतीय परिच्छेद, पृ० ११४ । 
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वदशज़्पककार वाकाशवाणी के पहले करुणा रस मानते हैं और आकाश- 
वाणी के वाद प्राम्नविप्रदृम्भ । वे कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति के मर जाने 
पर दूसरा विलाप करे, तो शौकभाव ही होता है, प्रवासविप्ररुम्भ नहीँ । 
आहुम्बन के विधमान न रहने के कारणा शुह व्गार नहीं माना जा सकता आर 
मृत्यु के बाद पुनकुज्जीवित होने पर करूणा नहीं । 


दशहूपककार के मत का खण्डन करने वाले कहते हैं कि समागम की 
आशा के अनन्तर भी विप्रलभ्म शुट्ट शाए्‌ का ख्रास नामक भेद नहीं है, क्योंकि 
मरणहूप विशेषा दशा जा जाती है। 


कवि ने महाश्वेता तथा पुण्हरीक की मौति कादस्बरी को मी काम- 
जनित अवस्था का वणन किया है। वह निरन्तर रोती रहती है, मुश्त नीचे 
किये रहती है। वह इतनी चिन्ता-निमग्न है कि उसके मुंख से वाणी नहीं 
मिकलती । वह पत्रठेखा से अपनी वेदना का व्णन करती है ऑए कहती है 
कि मैं प्राण-परित्याग के दुवारा अपने कल्क का प्रक्षालन करा चाहती हूं । 


सलाके! अमक पोजाह फक डिक 


बाण ने सम्भोग शुद्ध णार का निवाहि बड़ी कुशलता से किया है। जिस 
प्रमार कालिदास ने शिव जाए पावती के सम्भोग का वणनि किया है, उस फरार 
९-०  कादम्बयी' तु प्रथम कठाणा जाकाशस रस्वतीवचनादुष्चे प्रवासशुद्द वार 
सख्वेति । 
वहीं, पृ० २७० | 
२- ' मृते त्वेकत्र यत्रान्य : प्रत्येच्छोक स्व स; । 
व्याभश्रयत्वान्न शुह भार ;, प्रत्यापनने तु नेतर : ।॥ 
वही, श्छठी० ६७ | 
३- . यज्वात्र सगमप्रत्याशानन्तरमपि मतों विप्रलम्मशह प्गा रस्य फ्रवासाख्यों भेद 
स्व हति केचिदाहु :, तदन्‍्ये मरणहूपविशेषस् मस्पात्तदिभन्‍नमैेव  हति 


मन्यन्ते |" ह 
घाहित्यवर्पण', तृतीय परिच्छेद, पु० २१४ । 
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बाण के काव्याँ में कही मी नहीँ मिलता । कवि ने सरस्वती और दधीच 

के सम्मोग का रक वाक्य में वणनि किया है - * यथा मन्‍्मथ : समाज्ञापयत्ति, 
यथा याविनमुपदिशति, यथानुराग : शिक्षयति, यथा विदर्पताध्यापयरति 

तथा ताममिरामा रामामरमयत्‌ । . अथाति काम जिस फ्रपर वाज्ञा दैता 

है, याविन जिस फ्रप्र उपदेश देता है, अनुराग जैसे शिक्षा दैता है, विदग्धता 
जिस प्रकार अध्यापन करती है, उसी फ्रार अभिराम सरस्वती के साथ वधीच 

ने समणा किया | 


यहाँ कवि ने एक-रक प्रेम-व्यापार का वणने न करके हतनी सुन्दरता 
से संकेत कर दिया है कि पाठ के समचझः सुरत-व्यापार के शत-शत विछास 
नर्तन करने छगते हैं। बाण के विशुद्ध शुद शार के चित्रण की यही विशेषता 
है। 


श्वन्याठोककार देवता आदि के सम्मोंगन्वणनि का निभेध करते हैं - 


“ तस्मावमिने यार्थे 3न भिनैयार्थे वा काव्ये यदुत्तमफ्ते राजादेरत्तम- 
प्रशातिमिनायिामि: सह ग्रास्क्ष्मोगवण्णन तत्त्ित्रों ; सम्मोगवणनिर्भिव छुतराम- 
सभ्यमु । वयैवौत्तमदेवतादिविबयम |" 


बाण' ने इस मयादिा का अनुमसन किया है । 


हास्य 
” डुविड्धार्मिक " के वणन के फ्रस्नग में हास्य का सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत किया गया है « 


९-० हछा॥' 8 ब्र0४88 09 ७ मेबऊडाध लावा 08, 7600.7, 9-82. 
२ हा ० १॥ १७ 
३० श्वन्यालोक, तृतीय उचोत, पृ०३३२ | 
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_ उस मन्दिर में रक बढ़ा ड्रविध-धार्मिक रहता था । उसके शरीर 
में मोटो-मोटी शिरायें फैली थी, मानों जले हुए स्थाशा की आशा से गौ, 
गौलिकि तथा गिरगिट आइढ़ हो गये हो । उसका समस्त शरोर फोड़ा के 
दाग से कल्माजित था । कान के कुण्डल के स्थान पर स्थित चूड़ा रुड़ाक्षा- 
माठा-सी लग रही थी । अग्वबिका के चरण पर गिरने से श्याम हुर लछाट 
पर घटूठा पड़ गया था । किसी घुर्त दृवारा दिये गये 'सिद्धाज्जन को लगाने 
से उसका रक्ष नेत्र फुट गया था । वह दूसरे नैत्र में कन्‍जन लगाने के लिए 
काठ की शहाका चिकनी करता रहता था । उसके दांत बढ़ गये थे, अत ; 
प्रतीकार के लिए वह कहुई लॉको का पानी छृगाया करता था । किसी 
प्रकार अनुचित स्थान पर चोट छग जाने के कारण उसका एक हाथ सूख गया था । 
निरन्तर कटुवर्ति के प्रयोग से उसका तिमिर रोग बढ़ गया था । पत्थर को 
तोड़ने के लिए उसने वराह्ट के दौतों' को संगुहीत कर रखा था । उसने हगुदी 
के कोण में ऑघाधि तथा जत्जन को संगृूहीत कर रखा था । उसने सुई से 
शिरा की पी छिया था, जिससे बायें हाथ की उंगुलियाी कुछ छोटी हो गयी 
थी । कॉशैक-कोश के आवरण से उसके पैर का बैठा ठृणयुक्ता हो गया था । 
'विधिपूर्वक न निर्मित किये गये ख्ाायन के प्रयोग से उसे ज्पमय मेँ ही ज्वर जा 
जाता था । वृद्धावस्था में भी दरक्षिणापथ के राज्य को प्राप्त करने के लिए 
प्रार्था करके दुर्गा को भी उद्वस्न करता था । किसी दुःशिक्षित त्रमण ने 
यह कहा था कि जिसके अमुक्त स्थान पर तिल एह्ता है, वह घन प्राप्त करता हे; 
इसी पर वष्ठ आशा छागाये था । हरे पत्तों के झस से सधुक्त अगार से बनी मसि 
से मलिम एक घोधा उसके पास था । उसने पट्टका पर दुगास्तोंत्र लिख रखा 
था । उसने ताहपत्र पर इन्द्रजाछ, तन्त्र और मन्त्र की पुस्तितयें लिखर 
संगृहीत कर रखी थी । अछकतक से लिखे गये उनके अद्यार भुम से मछिन ही गये 
थे। वृद्ध पाशुपत के उपदेश से उसने महाकाल मत छिब्र लिया था । वह गड़ा 
घन बताने की व्याधि से ग्रस्त था । उसे घातुवाद ( सोना बनाना) की छवा 
कम गयी थी । उसे जअ्युरविबर में प्रवेश करने के विचार का पिशाच लग गया था 
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यहदाएं को कन्यक्राजों के साथ सम्भोग करने की अमिलाणय ने उसकी बुद्धि में 

प्रम उत्पन्न कर दिया था । उसने अन्तघानि होने के मन्ध्रों का सगह कर रखा 
था । वह जीपतवत की सबच्झों आश्चर्ययनक बाताँ को जानता था । बार-बार 
अभिमान्न्रित करके फेंकी गयी सस्यों से दाडकर आये हुए पिशाचाविष्ट मनुष्यों 
ने धप्पड़ मार-मार कर उसके कान कठोर कर दिये थे । छोकी की वीणा 

की उल्ट-पुल्ट कर लेकर (दुर्गुहीत) बजाने से उद्वेजित पथिक्त उसके पास नहीं 
आते थे । दिनमर मच्छर की भौत्ति मनमनाता हुआ शिर छिछाकर कुछ गाता 
रहता था । उपने देश की भाजात में रचे गये मागीरथी के भक्ति--स्तोत्रों को 
गया गाकर नाचता रहता था । उसने तुरगब्ह्नचर्य धारण कर रखा था, जत : 
अन्य देशों से आयी हुई, वहां टिकी हुई बढ़ी सन्याप्विनियाँ पर उसने बनेक 
बार स्त्रीवशीकरणत्रुर्णा का प्रयोग किया था । अतिक़ीघों होने के कारण 
किसी समय ठीक से न रखी गयी अष्टपुण्पिका के गिर जाने से वह कृद्ध हे 
उठता था । वह मुद्च को टेढा करके चण्डिका का भी उपहास्त करता था । 
कमी वहीं ठहरने से शोकने के कारण कुंद्ध हुए पक्षिक्ों से बाहु-युद्ध होने मेरेगिए 
पड़ने के कारण' उसकी पीठ मरने हो गयी थी । कमी अपराध करके बालकों के 
भागने से क्रद्ध होकर उनके पीछे दोड़ता और ठोकर छगजाने से मुंह के बल गिरने 
से उसका शिरःकपाल फुट जाता था ओर ग्रीवा टेढी हो जाती थी । कभी 
जनपद के होगों दृवारा नवागत धार्मिक का बादर होता वेखकर ईर्ष्या के कारण 
ता त्महत्या करने के छिए फाशसी लगाने के लिए उच्चत हो जाता था | संस्कार 
के न होने के कारण वह जो कुछ मन में जाता था, वही करता था | रूल्ज 
होने के कारण धीरे-धीरे चठता था । वबधिर होने के कारण” संकेत से व्यवहार 
कराता था । रताोधी होने के कारण दिन में ही प्रमण करता था । उसका 
पेट छम्बा था, अत: बहुत खाता था । अनेक बार फछ गिराने से कृपित हुए 
वानराँ ने लखाँ से नोच-नोच कर उसकी नाक में छेद कर दिये थे । थुष्पाँ को 
तोड़ते समय उड्ढे हुए सह प्रमरों ने दशन करके उसके शरीर को शीर्णा कर दिया 
था । अमेक बार अ्सस्कृत शून्य देवाल्षयों में शयन करने से काछे सर्पो 'ने उसे हस् 
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लिया था | सेकह़ों बार श्रीफल वृद्ध के शिक्षर से गिरने के कारण उसका 
मस्तक चुर्णा हो गया था । उनेक बाए भग्न देवमातृकागृह के वासी रीडों 
ने अपने नो से उसके कपोलों को जर्जर का दिया था । वसन्तों स्व मनाने 
वाले छोग टूटी द्वाट पर बैठाई गयी वृद्ध दासो से उसका विवाह करके उसकी 
विडम्बना करते थे । अनेक देवतायनों में धरना देकर शयन करने मे भी वह 


निष्फल होकर उठता था । - - - - दण्डों के आघात से उसके शरीर में 
गण्डूक हो गये थे । सभी अंगों पर दीप रखकर जलाने के कारण जलने से ठुण 
ही गये थे १77८7 :वह झणभर भी काले कम्बल के टुकड़े की खोल नहीं' 
छोडता था । 


बाण ने ड्रविइ-धार्मिक के वणने के फ़्र्संग में रक्तध्वज * आर चण्डिका 
का भी वणने किया है। यहां तीन >र्ों -- भयानक, बीमत्स तथा 
हास्य - को योजना की गई है। इनका मुख्य कथावस्तु से कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है । 


यहाँ द्रविइ-धार्मिक आलम्बन है। उसमें बाकार, वेज तथा वेष्टा 
की विकृतिया विदधमान हैं। बन्द्रापीड़ में हास्य का हसित भेद विधमान है । 
स्मित तथा हप्चित - ये दोनों उत्तम-फ़ूति-गत होते हैं। हसित उस हास को 
६- काद ०, पु० ३६८-४०१ । 
२- वही, पृ० ३६४ । 
३-० वही, पृ० ३६४-३६६ । 
इन एछया6' 8 प्र०. ४७8 07 ४6 ह68ोछल (9« 484-2837 67 
705%.767587"8075' 8 ७64.0405) , 9« 2862: 
५-०  दृष्ट्वा व कादम्बरीविरहों तककण्ठोद्वेगद्यमानों 5पि घुचिए जहास | 
काद ७, पृ० ४०३१ | का 
६- " स्मितहस्ििते ज्येष्ठाना - - » - - कर 
नाट्यशाह्त्र 4। ५३ 
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कहते हैं, जिसमें मुख, नेत्र और कपोंठ-स्थछ विकसित हा और दोत कुछ-कुछ 
दिखाई पढ़ें । 


हथचरित में हथवर्धन के जन्मों त्सव के प्रग में हास्य का वाकर्णाक 
चित्रण: प्रस्तुत किया गया है - 


धीरे-धीरे उत्सव का आनन्द बढ़ने छगा । कहीं" नृत्य में अनभ्यस्त 
पचिरन्‍्तन लज्जाशील कुछ॒पुत्रों ने नृत्य दुवारा राजा के प्रति अनुराग व्यक्ता किया 
कही भीतर ही भीतर मुस्कराते हुए राजा ने देखा कि मत झुद्रदा सिर्थाँ उनके 
प्रियपात्रों को खींच रही हैं । कहीं कुटनियाँ के गले में लगे हुए वृद्ध जर्य 
सामन्तों के नृत्य से राजा अत्यधिक हंस रहें थे। कहीं राजा के नेंत्र-संकेंत 
का आदेश पाकर दुष्ट दासीपुत्र सचिवाँ के गुप्तरत को सूचित कर रहे थे । 
कही जछू मरने वाली मदमत दासियाँ से आलिंगित होते हुए वृद्ध परित्राक्तों ने 
होगा को हंसा दिया । कहों पारस्परिक स्पर्दा से उच्छूंसत विटोँ आर 
नोकरों ने गालियों का युद्ध प्रारम्भ किया । कहीं राजा की स्त्रियों नें नृत्य 
से वमभिन्न अन्त पुर पाला को बात नवाया, जिससे परिचारिकायें प्रमुदित 
हुई |. 


जल आका, आाआ यह चकक 


कृछणरस॒ का मनोज्ञ परिपाक बाण” की रचनाजोँ में उपलबध होता 
है| हथचरित में क्तणपरस का प्रवाह सतत प्रवर्तित होता रहता है। गाजा 
प्रमा करवर्धन की मृत्यु, ग्रहवर्मा की मृत्यु, राज्यवर्धन की मृत्यु आदि प्र॒सगों 
में कछण” की अभिव्यंजना हुई है | प्रभाकावर्धन की मृत्यु को समीप जान कर 
रायन नामक वेचकुमार ने अग्नि में फ्वेश किया । यह सुनकर भीतरी ताप से 
मानों जहका हथवर्धन उसी क्षण विवर्णा हो गये । उन्होंने विचार किया- 


१० उत्फुल्हा नननेत्र तु गण्डविकसितेरथ | 
किज्यित्लदि तदन्त॑ च हसित॑ तद्वधीयते ।। 
- नाट्यशास्त्र &। ५४ 
२- हथा 6 ४।७ 
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कुठीन जन स्वयं विनष्ट हो जाता है, किन्तु विपत्ति में भी प्राकृत जन की 
भीति दु:ख़द अप्रिय वचन नहीं घुनाता । अगिन में प्रवेश करने से उसकी 
शौभन कुलीनता उसी फ्रार और भी उज्ज्वल हो गयी, जैते अच्थनि में तपाने 
से विशुद्ध जाति का सौना |" 


हर्णा ने पुन: विचार किया - अथवा यह स्नेह के अनुरूप ही हुआ । 
क्या मेरे पिता इसके पिता नहीं थे ? क्‍या मैरी माता इसकी माता नहीं ? 
या हम इसके भाई नहीं ? - - - - वह केवल आग में गिरा, जले तो हम 
लोग । धन्य हे पुण्यात्माजँ में वह उग्गण्य । अपुण्यात्मा तो वद्द राजडुछ 
ही है, जो उस प्रकार के कुहपुत्र से रहित हों गया । और भी, मेरे इस प्राण 
का क्‍या कार्यमार है, अथ्वा क्‍या करना जवजिष्ट है, या कौन सा कार्य 
नियोग है, जो अब भी वह निष्ठुर प्राण प्रस्थान नहीं करता । हृदय का 
कौन था अन्तराय है, जिससे वह सह्जुधा विशीरणा नहीँ हो जाता ।' 


दु:खार्त वे राजमवन नहीं गये । शयुया पर लेटकर उन्होंने उत्तरीय 
से अपने को छके छिया । 


राज्यवर्ध तथा हथविर्धन की अवस्था से सभी सनन्‍्तप्त हाँ उठे । इसका 
बड़ा ही हृदयग्राही वणनि हुआ है - 


* होगा के गालों पर हाथ कीडित-से हो गये । छोचनों' में मानों 
अन्ठु-प्रवाह का' लेप हो गया । नाकों के अग्र॒मागों में दृष्टिया मानों गड गयी । 
रोने की घ्यनियाँ कानों में उत्तीर्ण-सी हो गयी । जीमाँ पर / हा कष्ट 
के शबुद मानों सहज हो गये । मुर्खों में नि श्वास मानों पल्‍छवित हो गये । 
अधरों पर विडाप के पद मानों छिखित हो गये । दुःख हदयाँ में मानो 
पुल्जी मृत हो गये । नींद मानों उष्ण' अछ्लुओं के दाह से डस्कर नेत्रों के भीतर 
९- हथ ०॥। २६ 
२- वही, ४॥ २६ 
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नहीं आयी । हास मानी नि: श्वास के फन से उड़ा दिये जाते से विीन 
हो गये । प्न्ताप से मानों परणति: दग्ध हुई वाणी प्रवर्तित नहीं हुई । 
कथाओं में भी परिषहास नहीं घुनायी पड़े । पता नहीं कि गीतगौण्ठिया 
कहा चढी गयी'। नृत्य विस्मृत हो गये । स्वप्न में भी क्लाधन नहीं ग्रहण 
किये गये । उपमोगों की बात तक नहीं हुई । मौजन का नाम तक नहीं छिया 
गया । पानगौछ्ठियां आकाशकुसुम हो गयी । वन्दियाँ के वचन मानों अन्य 
लोक में चले गये । सुख मानों दुसरे युग में चला गया |” 


यहा शौक की प्रगाढ़ रेखा सीची गयी है। राजा की मृत्यु की 
आशंका से लोग अत्यन्त दु खित हैं | 


यशोमती की विकला नामक प्रतीह्ा री ने आकर निवेदन किया कि 
रानी ने स्वामी के जीवित रहते ही मरने का निश्चय कर छिया है | है झ्से 
घुनकर हर्षा का धैर्य जाता रहा । उन्होंने विचार किया - ” मैरे कठिन 
हृदय पर कठोर पत्थर पर छोहप्रहार की भौति दुःखाभिषडु ० अग्नि पैदा 
करता है, किन्तु मुफा निरदय के शरीर को भस्मातु नहीं करता । पा 


छोटे-से वाक्य में कितनी तीठ वेदना का अभिव्य॑ंजन हो रहा है| 


हणवर्षन मे अन्त :पुर में जाकर माता के प्रताप सुने । इससे उनके 
कान जलने लगे | 


माता ने वग्नि में फ्रेश किया । हणविर्घन माता के मरण से विद्वल 
हो गये | हि 
६» हथ ० ४। २६ 
२- वही, ५४। रू 
३- वही ध।र८ 
४० वही, (| रे 
४- वही ४॥३६९ 
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इसके बाद बाण ने प्रभाक खर्पन की मृत्यु का वणने किया है । 
प्रभाक खर्घन की मृत्यु से छीगों को अपार कष्ट हुआ । हजविर्धन सोचते हैं - 
/ हॉगो के मार्ग मरन हो गये । मनोरथों के भृति-स्थान जवरूद्ध हो गये । 
आनन्द के दुवार बन्द हो गये । सत्यवादिता सौ गयी । छोकयात्रा छुप्त 
हो गयी | भुजबल विीन हो गया । प्रियालाप जाता रहा । पाौरूणष 
के विविध विलास चलें गये । समखक्याता समाप्त हो गयी । दुसरों के गुणों 
के प्रति प्रीति स्वस्त हो गयी । विश्वास-स्थान नष्ट हो गए | उत्तम कर्म 
निराश्य हो गये। शास्त्र मिरुपयोग हो गये । पराकुमामिराचि आलम्बन- 
विहीन हो गयी । विशैषज्ञता कथा में ही रह गयी । लोग शक्ति को 
जलौजलि दें । प्रजापाकृता सनन्‍्यात ग्रहण करे । वरमनुष्यता वैषव्येणी 
बांधे । राज्यश्री वाभ्म का वाज्य ले । पृथ्वी फल वस्त्र धारण करे । 
मनस्विता वल्कछ पहने । तेजल्विता तपोवनों में तपस्या करे । वीरता चीवर 
घारण करे । कृतज्ञता उन्हें खोजने कहा जाय । विधाता महापुरुषों का 
निर्माण करने के लिए कैसे परमाएओा कही प्राप्त करेंगे । गुणों की दर्शों विशायें 
सुनी हो गयी । धर्म का संपार अन्‍्फासयुक्त हो गया । अब शस्त्रों से जीने 
वालों का जन्म निष्फल है ।" 


यहां आलम्बन के गुण--कथन के दुवारा शोक प्रकाशित हुआ है । यह 
प्रवृत्ति बहुत कुछ जँशों में मनोवैज्ञानिक मी है | 


यहां हर्णा की चिन्तनपरम्परा में शौक का सागर उमड़ रहा है । शौक 
अत्यन्त तीड़ है, जअतख विलाप आदि की भी योजना नहीं हुई हे। 


इसके बाद बाण ने शौकाकुछ कंवुकियों, सनन्‍्तपम्त परिजनों, दु:खित 
राजकुल्जर बादि का कर्ण चित्रण किया है। 


मा श्राइक' पक आलिड आफ चाक आड़ बावक गायक भा बढोड कक जा वाइफ ना पाला पक हक अगक अबडि! आक आरके अक्--आक आाक--जयाक मो प्रा इक गा भय मदद भाव अपना जगत आका अवा। अभाका जात आकार आकर भाइक बदक अऋाा अधि आपका पाक महक चया चंकाक अमक आरा आाथा 


६- हा ० ४३२३ 
२- वजबासीछाक् श्रीवाक्त्व : कहुणस्थ, पृ शृप्ट८ | 
३- हा ० ३४ 
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राजा के भृत्योँ, मित्रो तथा मन्चत्रियाँ ने घर छोड़ दिया । कु 
लोग तीथों' में रह गये । बुछू ने शहभोँ की मौति अर्न में प्रवेश किया । 


हस प्रकार न केवछ हर्षा छी शोक-प्लावित हैं, अपितु शोक की 
गहरी छाया पूरे साप्राज्य पर विश्वायी पड़ रही है । 


छठे सर्ग के प्रारम्म में राज्यवर्धन के आगमन का वर्णन कया गया हैं- 


. उनके जअतिकृश अवयवों से मारी दु/ की सूचना मिल रही थी । 
उनका मौप्त मानों दाजा के प्राण की रक्षा। के लिए शोकारिन में हवन कर 
दिया गया था । वे अपने चुड़ामणिरहित, मलिन तथा जाबुरू बाला वाले 
शैलरशृन्य शिर॒ पर मानों आर हुए शरीखघारी शोक को धारणा कर रहे थे । 
- - - वें अतिप्रक्त बाष्प-प्रवाह से मानों अमीष्ट पति के मरण' से मुच्छित 
हुई पृथिवी को निरन्तर सींच रहे थे । उनके कपोल #दु :ख से छाीतीण” हो गये 
थे | ताम्जल के रंग में रहित उनका अधरवजिम्ब मुख से निक्‍ठती हुई अत्यधिक 
उष्ण' सौसों के मार्य में पड़ क्‌ मानों डवित हो रहा था । - - - - - 
वें सिंह को भौति महामृमृत्‌ के विनाश से जिह्वल ओर आहलम्बन-रषह्ित थे । 
दिवस की भौत्ति तेजःपति के पतन से निष्प्रम तथा' श्याम हो गये थे । नन्‍्दनवन 
की भौाति कल्मपादप के टूटनें से छायाहीन थे । दिग्माग के समान विक्कुल्जर 
के चलें जाने से घने थे । पर्वत की मौति भारी वज़ के गिरने में विवीर्ण थे 
तथा' काौप रहे थे । उन्हें कृशता ने मानों खरीद दिया था, कारूण्य ने मानों 
किंकर बना छिया था, दौर्मनस्य ने मानों दास बना लिया था, शोक ने 
मानों शिष्य बना छिया था, मनोव्यथा ने मानों अपने अधीन कर लिया था, 
मौन नें मानो मुक कर दिया था, पीड़ा ने मानों पीस दिया था पे 


यहाँ राज्यवर्धन शोक के तीव जभिधात से पन्तप्त चित्रित किये गये हैं 
रेस सथछोँ पर बाण बनेक विधियोँ में प्रसंग -प्राप्त भावों को विशेष उभारने 
का प्रयल्म काते हैं । 


१० हण[0० ५।३४ 
२-० वही ६।82६-३७ 
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राज्यवर्षन की मृत्यु के प्रतग में शोक्त का नितान्त कानन्‍्त उन्‍्मीलन 
प्राप्त होता है। राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनकर हथविर्धन क्रोध 
ते उददीप्त हो उठते हैं और शोक का वेग मन्‍्द पड़ जाता है, परन्तु र्कान्त 
में पाकर शोक उन्हें वश में कर छेता है। उन्ती सन्त चलने लगती है । वे 
मान होकर फूदन करते हैं । वे सोचते हैं - 


. जाय॑ के मरने पर क्‍या कोई मूर्ख भो मेरे जीवन की सम्भावना कर 
सकता है ? वसा वह रेक्य तत्काल कही चला गया । दुर्दैंव ने अनायास मुफे” 
पृथ्छ्‌ कर दिया। दुष्ट करीघ ने शोक को दबा रखा था, अत: निर्दय में 
मुफ्तकण्ठ से देर तक रोया भी नहीं । प्राणियोाँ की प्रीति सर्वधा मकड़ी के 
तन्तुओं की मौति भैुर और लुच्छ होती है। बन्चुता संपार-यात्रा तक हो 
रहती है, क्‍योंकि जार्य के स्वर्ग में चले जाने पर मैं भी दूसरे की भौति घुख से 
जैठा हुं। इस प्रकार के पारस्परिक प्रेम-बन्चन से आनान्दित हृदयोँ वाछे सुसो 
भाइयों की वियुक्त करके विधाता को क्‍या फल मिला ? बार्य के जो गुण 
बन्द्रमा की मौति आहुछा दित करते ये, वे ही जअग्र्य के परछाँक में चले जाने 
पर मुफे जहा रहे हैं |" 


राज्यश्री का चित्रण भी करुणा की धारा प्रवाहित कर रहा है- 


+ पश्षव के शिर से गिरी हुईं गंगा की भौति वह पूथिवी पर जयी थी । 
वन के कुपु्मों की घृक्ति से उसके पादपल्लव घ्मरित थे। प्रभाकाल की चन्द्रमर्ति 
की मौति वह छोकान्तर की अभिल्ाणघाा कर रही थी । जल के सूखने के कारण 
घवकढ्ष और ढम्बी जड़वाही कमछिनी की भाँति अशुफ्रवाह के करा रण” उसकी श्वेत 
और दीर्घ आंखें क्दर्थित थी और वह महिन थी । दुःश्ह रवि-किरण के स्पर्श 
के क्‍्लेश पे बन्द हुए कुमुदिनी के पमान वह दु:ख-पुर्वक्ष विवस जिता रही थो । 
उसका शरीर कृश रब॑ पाण्दु हो गया था । वन की हथिनी की भौत्ति वह 
९० हृर्था0 ६। ४८ 
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महा द्रद में निमग्न थी । वह घने वन में और ध्यान में प्रविष्ट थी, वह 
वृक्ष के नीचें और मृत्यु के मुक्त में थी, वह धात्री को गाँद में और बहुत बड़ी 
विपत्ति में पड़ी हुई थी । वह स्वामी और सुख से दर कर दी सयी थी । 
वह प्रमणा बोर जीवन से उछुग हो गयी थी | - - - - वह प्रचण्ड आतप 
तथा वेदर्ध्य से जह गयी थी । हाथ और मौन से उसका मुख बन्द था । 
प्रिय ससियोँ ओर शोक में वह गृहीत थी । उसके बन्धु ऑर विलास नष्ट 
हो गये थे । - - - उसने आपृषण और सभी कार्य छोड़ डिये थे । उसके 
वलय और मनोंरथ परन हो गये थे । चरणों में परिचारिकायें और कुश के 
बंकुर गे थे । हृदय में पप्रियतम थे आए वक्ष 'स्थठ पर जौख गही थी गे 


कवि ने राज्यत्री की मृशता, मिःश्वास, दुश्, पेर्यच्युति, व्यपन, 
मानसी -व्यथा, अवधाद, आपत्ति, दुर्देव, उद्वेग आदि का द्रावक चित्रण 
किया है । 


स्त्रियों के आलाप का वर्णान दृश्य को और भी विषादवपुर्णा बना 
रहा है - 


 भगवन्‌ धर्म । शीघ्र दोड्ी । कुछदेवते । कहा हो । देवि घरणि। 
दु:खित पुप्री को सान्त्वना नहीं देती हो । पुष्पपति कुछ की कुटस्विनी छष्मी 
कही घी गयी ? है मुखरवश-प्रसूत नाथ । अनेक प्रकार की मानसिक व्यथाजों' 
सें विधृर विधवा वध को क्यों प्रबोध नहीं दें रहे हो १? पुष्पपुति-मवन के पद्ा- 
पाती राजधर्म। क्‍यों उदासीन हो गये हो ? विपत्तियाँ के बन्धु विन्ध्य । तुम्हें 
किया गया प्रणाम व्यर्थ हे । माता जअटवि। विपत्ि में पड़ी हुई इसका 'विलाप 
नहीं घुन रही हो | सूर्य । अशरण” पत्तवता को बचाजों । प्रयत्नाक्षित 
हृतधन दुष्टवा रित्र । राजपुत्री की रात नहीं कर रहे हो । बेटी के प्रत्ति स्नेह 
कामे वाली माता यशोमाति । दुष्ट देव दष्त्यु ने तुम्हें छूट लिया । हे देव 
प्रतापततीक | जहने वाह पुत्री के पाश्त क्‍यों नहीं जा रहे हो, अपत्थ-प्रेम शिथिह 
हो गया । महाराज राज्यवर्धन | दाँड नहीं रहे हो, भगिनी के प्रति प्रेम 
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एकम हो गया । बहा | मृत व्यक्ति निष्ठुर होते हैं। स्त्रो की हत्या 
ने में निर्दश दुष्टपावक | दूर चढ़े जाजी, हज्जित नहीं होते । तात यबन । 
एुम्हारी दाती हूं। दु:खियों को पीड़ा को दुए करने वाले देव हथ को 

देवी के जलने का समाचार शीघ्र बता दो । अधि-निर्दथे शौकचण्डाल | तुम्हारा 
कासना पूर्णा हुई । दु:ख़दायो विधोराज्षस | तुम सन्तुष्ट हो |" 


पाण ने स्त्रियों के विज्ञाप का बड़ा विस्तृत वणनि उपन्यक्ष्त किया है । 
पमस्त बातावरण करूणा का तरह ते आप्थावित हे । शौक को उद्दीपष्त 
के "नै वशटो विविध वचन-सरणियाो प्रजौर्ट गयी है । 


जब हजविर्धन पहुंचते हैं, तव अग्गनि में प्रवेश करने के लिए उचत राज्यशी 
को मृच्छित पाते हैं। म॒च्छी से उसको औसें बन्द थी । उन्होंने अपने हाथ से 
उसका लह्ाट फाड़ लिया । माई के हाथ के स्पर्श हे राज्यश्रो ने अपनी जे 
सोल दी । उठ समय राज्यश्रो और हर्षा नै रूदन किया ।॥ 


शुरु यूतान्त के क्रसग में भी करूण का सुन्दर जभिव्य॑जन हुआ है | शुक 
के पिता की मत्त, शुक्र की उत्तठायावस्था, शुक का जलान्वेषण के लिए प्रयास 
करना - इनो दुवारा करण स्त की धारा सतत प्रवाहित की गयी है । 


शुक्र का चित्रण' ध्यातव्य है - 


7 छक्ष जीर्णा कोटर में पत्नो के साथ रहते हुए वृद्धावस्था मेँ वर्तमान 
पिता को किसो प्रगार विधिवश में ही रकमात्र पुत्र उत्पन्न हुआ | मेरे जन्म 
के समय अतिप्रजल प्रतव-वेदना से अभिमृत मेरी माता मर गयी । अपभीष् पत्नी 
की मृत्यु के शोक से दुःखित होते हुर मी पिता पुत्र के प्रति स्नेह के कारण शोक 
को भोतर हो रोककर रकाकी मेरा पालन करने ठगे । पिता अफि अवस्था के 
थे। उनके थोड़े-से पेले अवशिष्ट रह गये थे । पंवों में उठने की शक्ति नही रह 
९- हर्णा० ८७६ 
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नदी था। वन्य पक्षियों के घोसतों से गिरो हुई शाठमह्जारियाँ से तण्हुल- 
क्षण की ले ढेकर तथा वृत्यमृ्ठ पर गिरे हुए और शुक्रो' के दुवारा सण्डित 
किये गये फल-खण्डो को सत्र करे पद्चिाप्रमण क्षरनै मैं वशब्तत वे मुफे दिया 
शर्ते थे ओर स्वयं प्रतिदिन जो मेरे झाने से बचता था, उसे खाया करते ये े |. 


जब वृद्ध शबर शाल्मही वृक्ष के नोचे रुक जाता है और उप्त पर चढ़कर 
शुकी को मार मार कर भृमि पर सिर देता है बौर इसके बाद वृत्ष से उत्तक्र 
शुक्रीं की टेकर चढ़ा जाता है तथा' जब वेशम्पायन शुक्त अपने प्राप्य की रक्षा 
करने का प्रयत्न करता है और मार्ग में छुर्य की ऊअष्मा से सनन्‍्तप्त हो जाता है, 
तब कवि के छेखनो कहणा का समुज्ज्वल स्मुन्मोलन करती है और समुद्भासित 
भावों की म्वलियाँ का शुगार करती है | 


'शतर बैनापति के ओकछ हो जाने पर रक वृद्ध शबर ने पक्तियाँ के 
मास के लिए छाढायित होकर चढ़ने की इच्छा से उस वृक्ष को बहुत अधि 
समय तक जह से लेकर ऊपर तक देखा । वह मानों हम होगा के आयुष्य का 
पान कर रहा था । उस शाल्मडी दूजझ्ष पर जिना यल के चढ़ कर उसने 
उड़ने में अप्रमर्थ शुक-शावकों को पकड़ छिया और मार मार कर गिरा दिया | 
अस्मय में ही प्राण को हे हैने वाली उस प्रतीकार-रहित विपदि कौ आयी 
हुई देसकर॒ पिता अत्यक्कति कौपने लगें | वे शिथिल पंथों से म॒ुफे आाचह्छादित 
करके गौद में छिपाकर बैठ गये । वह वृद्ध शबर कौटर के दुवार पर जाया आर 
अपनी जाई भुजा की बढ़ाकर आर-आार चॉोंच का प्रध्र करते वाले उच्च स्वर 
से चीखते हुए पिता की सीचकर प्राणरहिंत कर दिया । छोटा शरीर होने 
के कारण, भय से सकूचित अंगों के कारण तथा आयु के जवशिष्ट रहने के कारण 
उनके पलों के मीतर स्थित मुककी उसने किसी फ्रतार भी नहीं देखा । मरे हुए 
तथा शिथिल ग्रीवा वाले उनको अधोमुल् करके पृतल पर फेंक दिया । मेंभी 
उनके चरणों के बीच ग्रीवा को निवेशित किये हुए चुपचाप गाँद में छिपा हुआ 
उन्हीं के साथ गिर पड़ा । पृण्य के अवशिष्ट रहने के कारण पवन के कारण 
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+*; दलपरर्ड जु > उुछ ्श्चूर सु दब कर पी] कमनाक- जयेन्‍्या॥ जन्‍्योन्‍्म। ् 
वश हशाशि के ऊपर गिरा, जिसे कारण मेरे 


ध्लकें याद शुक-शावक छुठ्कदा हुताआ तमाह वृ्धा को जह में घुद् गया । 
द मे गिरने के वपरणा उद्चकय शरीर जत्यन्त व्यचित था' । उस झरमय जल्वतों 
पपिपादत ने उसे व्यथित कप दिया । कावपि ने उसकी अवस्था का जौ निरु्षण 
किया है, वह अत्यक्ति द्रावक है- 


“इस समय तक वह्ठ पापी बहुत दर तक बा गया हींगा, यह विद्यार 
के सी ग्रावा को कुछ उठाकर मय से चकित दृष्टि ते विशाओँ को देखकर तुप्या के 
शहकने पर भो वह पुन; छोटे आया, इस प्रतर उस पापों को पद-पद पर छम्मा- 
पना करता हुआ उस तमाह वृक्षा की जह से निकलकर जठछ के समीप जाने का 
उ्यत्न $ ने छगा ।+ मैं जारउ-जार मुत्ध के बछ गिरता था । पृथिवों १२ चढने 
के कारण मैं ज्याकुठ हो गया था । अषम्याद न हीने के कारणा छत चंद मो 
रक्र निरन्तर उन्मुख होकर ढम्बो-लग्बी संस ठैता था । उप्त समय मैरे मन 
में यह विचार उत्पन्न हुआ - सार की जतिकिष्टका क दशाओं मैं मो प्राणियों 
भय प्रवारियो, जीवन से पराहुणमुख नहीं होती । इस संसार में सभी जन्‍्तुओँ को 
आवन है जंढ्कर अभीष्ट और कह नहीं है, क्योंकि घुगृह्ोतनामा पिता के मरने 
घर भी में स्वस्थ इन्द्रियाँ सै युक्त हो जीना चाहता है। घिढ़कार है मुफा 
अब्रूण-, वति निर्दय और कतज्ञ कौ । मेरा छुदय झल है । माता के मर जाने 
५7 शौक के वेग कौ रोककर जन्म के दिन से हैकर वृद्ध होते हुए मी पिता ने सवर्धन 
के वहुत बड़े क्लैश की भी गणना न करते हुए जौ मैरा पालन किया, उसको उस्ती 
क्षण भुठा दिया । यह प्राणा नि: सन्देह अतिकुपणा है, क्‍योंकि उफारी पिता 
का भी अनुगमन सहों कर रहा है। जीवन-तृष्णा किसे सल नहीं बना दैती ? 
मुफै जछ को अभिल्ञाणा आयासित कर रहो है। बलिहि-पान का मैरा विचार 

वल निर्दयता' है। अब भो सरोवर-तट दर है। दिन को यह दशा अत्यक्ि 
कष्टी त्पादक है, क्‍योंकि आकाश के मध्य मैं स्थित सूर्य प्रवण्ड धु५ को किरणों से 
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बिसेर रहा है और अधि पिपासा उत्पन्न कर रहा है। ध्रुप से जलतों हुई 
धृलि के कारण भुमि दुर्गग है। अत्यक्तकि पिपासा से खिन्‍न अंग चलने में समर्थ 
नहीं हैं | मैरा अपने ऊपर अफिर नहीं है, मेरा हृदय बैठा जा रहा है, 
दृष्टि अन्धी हो रही है । 


ड़ 

ह् चित के प्रारम्म में सामगान करते हुए दुवासा का व्यनि किया गवा 
है। उन्होंने विकृत स्वर में गान किया । इसे सुनकर देवी सरस्वती छंपने 
लगी” । उनको छ्ती देखकर दुवासा की भुछुटि चढ़ गयी । उनकी जाँखें लाछ 
हो गयी। उनके श शर पर स्वेद की बूँदें दिखाई पहने छगी/ और हाथ की 
अंगुक्तिया कौपने छगी' । उन्होंने ” रे पापिती, दुर्गृदीत विधालय के गर्व से 
दुविदिग्ध, मेरा उपहास करना चाहती हो।' ऐसा कह्कर कमण्डलछु के जछ से 
आचमन क जे शाप देने के लिए जछ के लिया । 


सावित्री भी कृद्ध छो गयी । वह / थरे पायी, क्रौधोपहत, दुरात्मनू, 
अज्ञ, जना त्मज, ब्राक्मणायधम, अधममुनि, नीच, स्वाध्यायछून्य, अपने स्खलन से 
लज्जित हो क्यों सुर, आर, मुनि तथा मनुष्याँ के दूवारा वन्यनीय तीनों ढछौकों 
की माता सरस्वतीकी शाप देने की अभिकाणय कर रहे हो १" ऐसा कहती हुई 
आसन को होौड़कर सही हो गयी । उसके साथ मुर्तिमान्‌ चारों वेदों ने भी क्रोध 
से बेंत के आसनोँ की होड़ दिया । 


ग्रहवर्मा की मृत्यु का समाचार घुनकर राज्य्वर्धन कुंद हो जाते हैं । 
उनकी क्रुकुटि चढ़ जाती है। उसका हाथ कौपने छगता है। वे तलवार हैने के 
छिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हैं । उनके कपोल छाल हो जाते हैं। वे बपना 
१० काव ०, १० ६६-७१ । 
२०३- हथअआ०, १३ 
४- वही १४ 
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दाहिना च एण बाई जाघ पर रस हेते हैं और बायें पैर से मणिकृट्टिम को 
रगड़ने लगते हैं | 


जब राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार हर्षा को ज्ञात होता है, तब 
उनका शिर क्रोघ में कौपने ढगता है, होठ फहकने लगता है, नेत्र छाल हो जाते 
हैं, स्वेद-जल-कणः विस्तायी पहने छगते हैं । उनका आकार अत्यन्त भरकर हो 
जाता है। 


वीर 
हष्मचिित में वीए॒स्स का कमनीय सन्निवेश उपलब्ध होता है। पुण्पमृति 
आए नाग के युद्ध के प्रयोग में युद्धथीर का दर्शन होता है - 


* नाग नै छस कर कहा - है विधाधरी की कामना करने वाछे | 
क्या यह विद्या का गर्व है, या सहायता का मंद है, जाँ हस जन को जिना बलि 
दिये ही मुर्ख की मौति सिद्धि की अभिलाणा कर रहें हो १ तुम्हारी यह क्‍या 
दुर्डृद्धि है ? मेरे नाम से ही जितका नाम पड़ा है, उस देश का अधिपति मैं 
आओकण्ठ मामक नाग हूं। इतने प्तमय तक तुम्हारे कानों में यह बात नहीं पड़ी । 
मेरे इच्छा न करने पर ग्रहाँ में क्या शक्ति है कि वे आकाश में जा पके | यह 
बेचारा राजा भी अनाथ है, क्योंकि तुम्हारे जैसे नीच शैत्ों के दुवारा उप्रण 
बनाया गया है |" 


हस पर राजा अवज्ञासहित वचन कहते हैं - 


* अरे सपाधिम । मुक्त राजहंस के रहते बक्षि की याचना करते हुए 
लज्जित नहीं होते ? अथवा इन पकुण वचनों से क्या ? सज्जनों' की भुजाओ७ं 
में बीर्य रहता है, वाणी में नहीं । शस्त्र ग्रहण" करों । तुम रह नहीं सकते । 
९- हथ॒ा० ६।४९ 
२-० वही ६॥ ४१ 
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'ज् र ४०४, हु घा कर जा” पट्टी कण ने पहल दि ई 
हइत ने धाएण क्षत वाह्ना पर प्रहार करना मैरी मुबा नै सीखा नहों ।* 


नाग ने जोर भा अनाद एपुर्वक कहा आयी, अ्त्र से क्या 
क्‍ २ 
भुजाओं मे हा तुम्हारे दर्प को चुर्णा करता है । 


उसके बाद दोनों में बाहु-युद् होता है। राजा उसे पृथ्वी पर 
गिरा देते हैं और शिए को काटने के लिए डट्टहाप्त ततवार सकिलते हैं | इससे 
क्षमय राजा को दृष्टि उम्के यशौपनोत पर पहतो है आर उसे छोड देते हैं 


हर्ण को अ्तिशा में बोर का मन्जल निवाहि प्रपप्त होता है 
वे >छते हैं - 


- ऊपर उठते हुए ग्रह्यँ को भो मेरी भठता रोकना चाहछ्तो है | 
मत हाथ न कुकने दाले पर्वतों का मो केश फडना वाहता है । हुदय तेज से 
वुविदिग्ध किरणों से भो चामर फ़ड़वाना चाहता है । चरण मृगराजों की 
राजा की पदवी से क्रुद्ध होकर उनके शिशों को परदपीठ बनाना चाहता है। 
स्यच्छन्द टोकपा्ों के दूवारा घ्वेच्छा पे गृहीत विशा्जों के मो हरणार्थ आदेश 
देने के लिए बघर फाइक रहा है। फिए सती दुर्घटना के घटने पर करीध-युला 
मन में शौक करने का उवकाश ही नहों है। और भी, हृदय के दारकूण शल्य, 
मुसठ मे मारने योरिय, जाल्म, जगास्निन्दित, गौड़ चाण्डाल के जीवित रघ्ने पर 
दाढ़ा-मुद्ध वालो स्त्री का भौति सूसे अधर वाला मैं प्रतिकार-शुन्य होकर शोक 
से क्षृक्कार करने मैं ढज्जित होता हूँ। जब तक शत्रु-सैनिकों की स्त्रियाँ के चशन्चर 
नेत्रों के जल से दुर्दिन नहीं उत्पन्न कर देता, तब तक मेरे दोनों हाथ जलाज्जलि- 
दान कसे करेगे । गाड़ापम को चिता के धुममण्डल को देखे जिना औख में थोड़ा 
अ9-जल कैसे जा सकता है ? " 


९- हणा ० ३।४२ 
२, ३० वहीं ३।४२ 
४-० वष्दी ६।४७ 
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. यवि झुछ ही दिनों में धनुष की चपफ्लता मे दुढीछित राजाजों के 
बरणों में रणा-रुणा को ध्वनि करने वाह्ी पैडियो' न बहना द, तो पातक्ों 
श् घ्त ४ रत) ; भौति ह रे 
मं घृत से पष्कर्ता अग्नि में पता की मौत अपने को जला दुगा । 


आा अ्गोक भी बाद ब्याएा 


कादम्वरों में शब7-मृगया के वणने के प्रा में भयानक का सुन्दर 
उदाहाण प्राप्त होता है - 


 सह्सा उस महावन में पभो वनचर्रों की डराने वाछो, जेन से उड़ते 
छुए पश्चियों के पत्ो' से विस्तृत, डरे हुए हाथियों के बच्चों के चीत्कार से मौसल, 
कग्म्पित लताओं पर स्थित व्याकुल स्व मह अमरों के गुजार हे पुष्ट, घुमते हुए 
उन्‍नत नासिकआजों वाले वन के शक रों के घर्घर शबुदों से युक्त, पर्वत की गुहाओं 
में सेफर जने हुए पसिंहोँ के गन से सं“वर्धित, वृक्षों को कम्पिति-संत करती हुई, 
भर्ग) रथ हे दवा रा छायी जातो हुई गंगा के प्रवाह के कछ्कल की मौति पु श्ट, 
हरे हु& बनदैवियों के दुवारा धुनी गयी आसज्ेट के कोलाहछ की ध्वनि गजी । 


४स कोलाहल क रे मुनकर शुकशावक इर जाता है और अपने पिता के 
पक्षों के भोतर घुछ्त जाता है । 


जब मृगया का कोलाहल पमाप्त हो जाता है, तब शुक-शावक का भय 
मनन्‍्द पड़ जाता है । वह कुतुहल्वश पिता की गोद मे थोड़ा निकलकर ग्रोवा को 
फैलाकर देखता है । उस समय उसकी कनी निकार्यें भय से तरल हौँ जाती हैं । उसे 
वन के मध्य से सम्मुख जाती हुई शबर-सेना दिलाई पड़ती है । 
३- दृर्षा० 4। ४७ 
है, ३० काव0०, १० ५४ । 
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. वह (शबर-सेदा) सह््रबपहु दृूवारा सच्छुमुबाओं से विज्ञिप्त नमदा- 
प्रवाह का भीति थी, पवन से चलित तमाल-कानन की मौति थो, संहाररात्रियाँ 
के स्फत्र हुए अरह२-समुह-तो थो, पृथिवा! के कम्पन से संचालित उत्जन-शिला-स्तम्मों 
के सम्भारनी थो, सूर्य को किरणों से वादुढ अन्धक्रार-पुल्ज-सो थो, घमते हुए 
यम के पाखार-सो थी । उसको देखने से ऐसा छगता था मानों स्मातछ को 
विदीर्णा क के दानवढोक कपर चढ़ा वाया हो, मानों अशुभ कर्मो का समृह खत 
हो गण हो, मानों वण्ह्ारण्प के वनेक मुनियाँ रूप शाप-समृह संवरण कर रहा 
हो, सनी बाणोँ को निरन्तर वा करने वाह़े राम के दूवारा सारी गयो सर- 
बूघण को सेना उनके सम्बन्ध में अनिष्ट चिन्तन करने के कारण सिशाचता को 
प्राप्त हो गयो हो, मानों कलछ्किए का बन्धुवर्ग रकत्र हों गया हो, मानों 
वन के महिणों का समृुह स्तान के लिए निकल पड़ा हो, मानों पर्वत के शिवर 
पर ्थित प्विंह के कर हे प्रीचने से गिरने के कारण चर्णा हुए कृष्णा मैधों की 
शशि हो, मानो प्रमस्‍्त मुर्गों के विनाश के लिए घ॒ुमकेतु उदित हो गया ही । 
बह सेना उमस्त वन को अन्छकारित कर रही थी और अत्यन्त भय उत्पन्न कर 
रही थी [| 

श-+न्यैेना के वणन के प्रतग में कवि ने अनेक मथाँत्यादक उपमानों को 
योजना की थे। इससे वर्ण्य का भयानक एप और मो उभर आया है । 


इसके बाद सेनापति मात॑ग जो उसके साथ चलने वाले शबरों का वणनि 
किया गया है। इससे भी भय का संचार हो रहा है । 


बीमभत्स 


हजचिदित का दावानत का वणने बोभत्सम का सुन्दर उदाहरण है- 


आकाए जहा साथ यार का गराकक कक भा गाक' साथ पमक चाए। चाकओ श्राक भय साथ गाव पाया पक यहा जाता मरथह बाद साथ कक चाइक व सका माता बडा 'सरप धयाक खाक नाक मत याक ऋांक अंडा पाक आइ+ धमाक आय आता उदाक पढाक कक पाये या पाक बात अर वरमा फिगः गमे॥न पक 


हैं ० काद ७, घपृ०७ पछन्पूप | 
२० वही, १० ४८-६३। 


202 


. कही कही धुमौदुगार से उनकी कूचि मन्‍्द पड़ गयी थी । समस्त 
जगतृ को ग्रास की मौति खाने वाले वे भस्म से यक्ता हो गये थे । कही-कही' 
दायी रोगियों की माति पर्वतों पर शिहाजतु का उपभोग करते थे । कही- 
कही सभी ख्तों का भोग करने से मोटे हो गये थे । कही-कही' गुग्गुल्ु जलाकर 
रँद्र हो गये थे । कहीकही” जलती जड्डो' की जाग से पृष्पा-सरहत शरों और 
मदन वृद्याों को जलाकर ठूठोँ पर ठहीरें हुर थे । - - - - घुसे सरोवरो में फैल्कर 
फूटते हुए धूसे नीवार के बीजों के छावे की वृष्टि करने वाली ज्वालाओँ हृपी 
अल्जलियाँ से मानी सूर्य की अर्चना कर रहे थे । बलपुर्वक हवन में डाले जाते हुए 
कठौर स्थछ-कच्छपों की चरबी की कच्ची गन्‍्ध के छोमी वै मानों घृणा-रघछ्ति 
हो गये थे । बपमे धुम को भी सानों बादक बनने के डर से निगछ जाते थे । घास 
पर बहुत-से होटे-छोटे कीड्ों के फटने से उनमें मानो लिह की आहुति पड़ रही 
थी । पृ सरोवर्रों में दाह से छाछ के चटकने के कारण” घवल् हुए शम्बकों और 
शुक्तियोँ के कारण वे कोडढियों की भौति ठग रहे थे । वर्नों मैं पिघलते मधु- 
कोण पे निकछती मधु की वर्णा करने से वे मानो स्वेद युक्त हाँ रहे थे । 


यहाँ इकार, चरबी आदि की योजना से बीमत्लर्स का अभिव्यंजन 
हो रहा है । 


जार भमह कमाल आड़ 


कादम्बरी की कथा ही अदुभुतर्ममय है । प्रारम्भ में. हो शुक का वणनि 
आता है। वह स्वरय॑ आया पढ़ता है । राजा के पुछने पर अपना झ्ारा वृत्तान्त 
बताता है। काठस्वरी के स्तन में भी शुक-सारिका के वाताछिप की यौजना की 
गयी है । कादम्बरी के पात्र रक जन्म के बाद दूसरा जन्म ग्रहण करते हैं । 
पुण्ड रीक वैशम्पायन के कप में जन्म ढेता है और इसके बाद शुक्र-यौनि में आता है | 
चम्द्रापीह़, जौ चन्द्र का अवतार है, शुद्रक के हप में उत्पन्न होता है। इन्द्रायुप 


१- हम २। रे१ 
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घोड़ा भी आश्चर्यमय है। पत्रकेश्ता इन्द्रायुथ घोड़े को टेकर अच्छोदस रोवर में 

कूद पड़ती है। कफिल्जत हो शप्त होकर इन्ड्रायुध के हृप मेँ अवतीर्णा हुआ था । 
महाश्वेता की तपस्या का प्रभाव अदभुत है। वह वृक्ष के नीचे पात्र लेकर 

घुमती है और उसका पात्र फल से मर जाता है। महजि जाबालहि की तपश्चर्या 
कं प्रमाव भी आश्चर्यमय है । शुक को देखकर वे कहते हैं - * स्वस्यैवा विनयस्य 
फलमनैनानुभ्ुयते ।" वे शुक के पुर्वजन्म की कथा बताते हैं | चाण्डाल्कन्या का 

भी स्वरूप छिपा हुआ है । वह लक्ष्मी है। अपने पुत्र पुण्डरीक को रदाय के 
लिए प्रयत्न करती हैं। कथा की योजना भी अदूमुत है | 


हण चित में भी कुछ अद्भुत योजनाएँ उपन्यस्त की गयी हैं। दुवासित 
ते शप्त सरस्वती भुतठ पर जाती है और पुत्रों त्पत्ति के पश्चातृ चढी जाती है । 
मेवयचार्य प्विद्धि प्राप्त करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है । हजवेर्धन को 
मेंट के कप में दिये गये छत्र का वष्मनि मी हस दृष्ष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


कादस्वरी में इन्द्रायूघप का वणनि अत्यन्त समणीय है - 


" वह बहुत ऊँचा था । उसकी पीठ की कोई पुरुष हाथ को 
उठाकर के ही कू सकता था । वह मानो प्ामने पड़ने वाले जाकाश को पी 
रहा था । अतिनिष्छुरए, बार-वाए उदर को प्रकाम्यत करने वाले, भुवन में 
व्याप्त हैमाख से माना अठीक वेग से दुर्विदिग्ध हुए गुड़ का तिरस्कार कर 
रहा था | वेस को रोकने से कुद्ध होकर नासिका को फुछाकर घुए घुए शबृद 
कर रहा था, मानों अपने वेग के दर्प के कारण” जत्रिभुवन को छौघना चाहता था | 
उप्तका शरीर इन्द्रपनुभ का अनुकरण करने वाढी श्याम, पीत, हॉर्ति रख पाटल 
रेसाजो से कल्मा जित था | जत : वह जनेक रंगों वाले कम्बल से आच्छादित हाथी 
के बच्चे की मौति छग रहा था| कहावत -तट पर प्रहार करने के कारण पातु 
(गेड) के कूग जाने से श्वेत-रक्तः शिवनयृक्रम की भौति लग रहा था तथा अ्छुरों 


अंक आाजाश साझा अगाद' सार आर मादा गए भाकाः #आक काम: भंजल आफ अकत- #॥% हक संगढर बरोकि वादा कक जनक कार माइक भक आबरे भक आकार जवाक! आदी भक शंकर लक जात मद! चंकक' ँयाद पदक सबका बम जयला केक हक अमीर भधाक अंक सकल भरत॥ नाइक अभक उाक जा मामा ऋक ववका 
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श कापिर से छोहित हुई घटा बाते पावतो के प्विह को भौति ठग रहा यथा । है 
. वह निरन्तर फाडकते हुए नथुनै से सुत्तार कर रहा था, मानों 
अतिवेग से फिये हुए पवन को नापिका-विवर से निकाल रहा था । शबृवायमान 
लंगाम के त्तोक्ष्ण अम्रमाग के संकगोम से उत्पन्न छाए के फेन को उनछ रहा था | 
उसका मुख्ध जत्यक्कि जायत तथा मौँस्त-रश्ति होने के कारणा उतल्कलीर्ण-सात प्रतीत 
होता था | मु पर निहित पदूमराम मणियाँ की किरण उप्तके कानों पर 
पह रही थीं । - - - - उसके ग्रीवा भास्वर झुवर्णा-शुसठा की हगाम से तथा 
ढाका को भाति छाल, हम्बी और छिहतो पटा से युक्ता थी | वह अत्यकिः 
वकु सोने की पत्रह्वता से मंगुर, पद-पंद पर वजती हुई रत्लमालिकिाजोँ से युक्त, 
बड़े-बड़े मुक्ताफलों से सर्मान्चत छाढ वश्वाक्रार से अछ्कत था ॥' 


उसके सुर इन्द्रनीत़मणिर्यों से जने हुए पाव-पीठ का अनुकरण' क२ 
रहे थे । व विशाल शुरों से वसुन्धरा को जर्जीरित कर रहा था । उसकी जांधें 
भानों उक्तो्णा थी । उसका वज्षा सथछ मानों विस्तारित किया गया था ॥ 
उसका मुख मानों चिकना कर विया गया था । उसकी कनन्‍्धरा मानौ फैलायी 
गयी थी । उसके पाश्यभाग मानों उक्तोर्णा थे । उप्तके जघन-प्रदेश मानो 
दिवगुणित कर दिये गये थे । वहष्ट वेग में मानों गरूड़ कप प्रतिदृवन्दुवी था | 
वह मानों पवन का तीनों छोकों में संचरणा करने के कार्य में सहायक था । वह 
मानों उच्चे : क्वा का बशावतार था । वह वेस को शिक्षात की प्राप्पि में मानों 
मन का सहपाठी था । वह समस्त पृथिवी को लौघने में समर्थ था । वह अशौक 
को मौति छाल से का था । उसका मुत्त श्वेत पुण्डुक से औंकित था । उसके 
केस २ मधु-युक्त वचापक के लेप से पिंगल थे । वष्ट बहुत बड़ा तथा अतितेजस्वी था । 
वष्ट चलने के लिए सदा तत्पर रहता था । वह शंबमाला से विभू्षित था ॥ 
उसके कान खहे रहते थे । वह चकुवर्ती राजा का वाहन होने के योग्य था | वह 
९- कावद०, पृ० १४४-१५५ । 
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सृयोदिय की भौति समस्त भुवन के दृवारा पृणित होने के यौग्य था । 


इन्द्रायुध को देखकर चन्द्रापीड़ विस्मित हो जाता है। वह उसे 
उच्चे : वा से भी बढ़कर मानता है। उसकी दृष्ष्टि में इ न्ड्रायुध त्िजुषन मैं 
दुर्लप रत्म है। उस पर चढ़ने मैं चन्द्रापीड़ को शक्रा होती है । 


” अच्छोद परोवर त्रेलोक्य लक्ष्मी के मणिदर्पण--सा था, पृथिवी देवी 
के स्फाटिकनिर्मित मुमिगृह-सा था, सागरों के जहूनिर्गमन के मार्य-स्ता था, विशाओं७ 
के नि :स्पन्द-सा था, गगनतल के अशावतार-सा था । (उसको दैसने से रेखा छगता 
था) मानो कैछास ड्रवीभृत हो गया हो, मानों हिमालय विलीन हीं गया हो, 
मानी बन्‍्द्र-प्रकाश सख् हुप में परिणत हो गया हो, मानों शिव का अट्टहास 
पिथलत गया हो, मानों ज़िशुवन की प्रुण्यराशि सरोवर के हृप में स्थित हो, मानो 
वेदूर्य के पर्वत जलहुप में पररिणत हो गये हॉ,, मानों शरत्‌ के बावरू ड्रवीभृत होकर 
सकत्र हाँ गये हो । वह स्वच्छता में वकुप्प के आदर्श-सा था । - - - यथषि 
वह पृणति ; मरा था, तथापि उसके भीतर की सभी वस्सुर्यें दिखायी पड़ रही थी । 
. इससे वह एरिक्ति-स्ा छग रहा था । वायु से उठती हुई जलतरोगों के बिन्युकणाों 
से उत्पन्न, सर्वत्र विद्यमान सच्छा हन्द्रधनुणं से मानों उसकी सरक्षा की जा 
रही थी । उसके मीतर जलबर, वन, शैलठ, नद्मत्र तथा ग्रह प्रतिविन्म्बित हो 
रहे थे । - - - - उसका जछ, जछ से प्रद्ञालित पावती के कपोल से गछित 
हछावण्य का अनुक्रण” करने वाछे, समीपस्थ कैछास से अवती णा मगवान्‌ शिव के 
मज्जन-उन्‍्मज्जन के द्ागम से हिले हुर चूड़ामाणिस्वहूप चन्ड्रखण्ड से गिरे हुए अमृतसर 
से मिश्रि था । - - - अनेक बाए ढुदच्या के कमण्डरु में जऊ भरने से उसका जल 
पवित्र हाँ गया धा । वही बहुत बार जह में उतर कर क्षावित्री ने देवपुजा के 
'छिए सह्योँ कमझ तोहे ये । वह स्प्ताणियों के पह्छों बार स्तान करने से पवित्र 
हाँ गया था । 'पिद्धकपुओं के दृवारा सर्वदा कल्पलता के वल्कछो को धोने से 
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उका जल पावित्र हो गया था । कबेर ओे अन्त: पुर को कामिनियाँ दहला जढ 

में ड्रोह करने के लिए बाती थीं | - - - - कही पर वहुण का हु कमत्वन 
के मकरन्‍न्द का पान कर रहा था । कहीं पर दिग्गजों के मज्जन से घुराने 
मृणपलदण्ड जर्जीरत हो गये थे ; कही-कही' शिव है वृषभ के सीयों के अग्रभाग 
ये तट के शिलासण्ड तोड़ दिये गये थे । कही-कही यम के महिणा ने अपने. 
पी के अग्रमाग से फेन-पिण्ड कौ विज्विप्स कर दिया था । कही-कही 
रेरावत हो मुस्क की मौति दौतों से कुमुद-बण्ड तोड़ दिये गये थे जे 


क्ादम्वरी के हिमगृह के वणनि में मो अवृभुतत्ध का निद्शन प्राप्त 
छीता है - 


* बहा चनन्‍्दन-पफ्क को वैदियोँ बनी थी । श्वेत कमल को कलिकियँ 
हे बना घण्टिया इटको थी! । पडिे हुए पिन्दुवार पृष्पोँ की मज्लारियों के 
बामर हटके हुए थे । मश्किय को कशियाँ के बह्े-पड़े हार लटके हुए थे । लवग- 
पत्ता दे युक्ता चन्दन की माझिकायें वैबी गयी थी। शुमुदमाला को श्वजायें 
फासरा रही यो! । मृणाल के बेंतों को हाथ में छिये हुए, सुन्दर पुष्पों के 
आमुघण धारण किये हुए वस्न्तलदमी की प्रतिमा प्रतीत होने वाली दुवार- 
पाहिकायें वष्ठी सो थी । - - - गृह्नविका्जों के दौनों तटो पर तमालपतल्खों 
को बनपीक्तिया थी । वे कुमुदधुक्ति क्षपी वादुकापुहिन से युक्ता थी! । उनमें 
बन्‍्दन रक्त की धारा वह रही थी । कहीं पर नियुढ-मन्‍्जरियों के बने लाल 
चामरो वाढे, जल से आई वितान के नीचे सिन्दुरयुक्त' कुट्टिम पर छाल कमला 
बी शयुया विह्वाई जा रही थी । कहीं पर रूपर्श से अनुमेय रभ्यभित्तियाँ वाले 
स्फटिकनिर्मित भवन इलायथो के रस से सीने जा रहे थे । कही पर शिरीष- 
केसर के शा-दवलछ वाढे, मृणारु-निर्मित धारागृषों के शिक्ष रो पर जठथाराओं 
के कण से पृसारित यन्त्रमयुर आरोपित किये जा रहे थे । कही पर बाम के 


साक जाधाका दकाम- अा# बीमक कक पाया वाहक भा यदाए- अम रॉकिक कक फाक वाया ध्यवक पलक जया जलंका बरमक सं बल भयक पड पाक भ्रथाक आक0 ाकाक बकाक आांछ जांच बाधक भय आय मांग चॉकक वोडका गिक भा मल चाइक मा सदाक आभए जवाक फंमक वाहक अामक कान मादक आओ कमा बाड़ बात बयाक 
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एस से छिक्त जामुन के पता में आच्छादित आभ्यन्तर भागों वाली परण्णशाहायें 
थी | उही पर क्षृत्रिम हाथियों ऊे बच्चे ज्रोड़ा करके स्वणक्मिल्िनियोँ जो 
छहिठा एहे थे। - - - कहो पर हन्द्रधुनुषा से युक्त माया की मेघमालायें 
पल्चारित की जा रही थीं । उनकी जहघायायें स्फाटिक-निर्मित बहाका- 
बलियाँ पर गिर रही थी । कहीं पर 'किनाराँ पर उगे हुए यब के अंकों 
वाली, हिलती हुई तरुण मालती की ऋछिकायोँ हे दन्‍्तुर्ति तगाँ वाही 
हरिचन्चनरत्त की वापिकाओं में हार शीत किसे जा रहे थे । कही पर 
मुकाफल के चूर्णा में बनाये गये थाहोंँ वाडे, निरन्तर बढ़ें-बड़े जहुबिन्दुओों, 
फी वां करने वाले यन्त्रवृद्षा ये । कही पर घमती हुई यन्त्रपत्षिरों की 
पंक्तियों ऋऑस्पित प॑सों से जलकणाए की गिरा गिराक्र नीहार उत्पन्न कर 
देती थी' ।" 


रे 
कादम्वरी में हार का वर्णान प्राप्त छोता है । यह भी अदुभुतरक 
क्षा पर्रिपोषण काता है । 


हषचरित में प्रस्तुत छत्र जा वणनि अदभुत का सुन्दर उदाहरण है- 


“ वरूण की भौतियों बारों अमुड़ों का जधिपति हुआ है या 
होने वाहा है, उसी पर यह कत्र हाया' के दवारा अक्लह कराता है, दुसरे पर 
नहीं । इसको अग्गिन नहीं जाती, पवन नहीं उड्डाता, जह गीला नहीं काता, 
घुछि मलिन नहीं करती, वृद्धावस्था जर्जर नहीं कती | 


/ (जब क्ृत्र निकाहा गया, तब रेसा लगा) मानों शिव में टूटहाप 
किया हो, मानों शेषा का फणामण्डल रसातल से निकछ आया हो, मानों 
कलीरसागर जाकाश में गोल हाॉकर स्थित हो गया हो, मानों गननागण' 
में शरद के बादलाँ की सभा बेठ गयी हो, मानों पितामह के विमान के 
हंस प॑वों को फेलाकर आकाश मेँ विश्राम कर हहे हाँ, मानों अत्रि के नेत से 
निकले हुए बन्द्रमा का जन्य-दिवस दिखाई पड़ा हो,मानों नारायण की नाभि 


गाय यांत्र ऋं( व्याक भर गागी! अक वा अंक मरधाक आए शक जाइक प्रधक चादक कया। प्रेचा मा श्र बाकक ऋायुर अगक आभार चाह वधा| आधा बंका आओ 8० अदाक आकक ना श्रहफ ६७० धाकक माय चाक कक पाक सााक आया आफ ध्याधक आय पाक चेक मात आका काम कक आफ पाक मेगा फके 


१-० फाद०, पृ० ३८०-३८२ । 


2006 
न. हन्‍ हू हे ४ ्ा त्ध्चछ पट > पुन नैत्नों वा दर्नी 
के कमह का उत्यति-रमय प्रत्यक्ष हुवा हो, मानों नेत्रों को चौदनी रात देखने 


भरे तृप्ति मिमी रो, मानों आकाप्ष मैं मन्‍्दाकिनो का पुलिनमण्डर फ्रटट हो 
का ४ 
गया हो, मानों दिन पूर्णिमा की रात्रि के हृप में परिणत हो गया ही । 


शान्त 

कादम्बरी में जाजाहि का वणने शान्त का म्नौज़ उदाहरण है - 
" अछो । तपस्या का कितना प्रमाव है । इनकी यह शान्त मुर्ति भो तपे 
हुए शोने को भाँति निर्मछ है और चमकती हुई जिजली को भातति नेत्र के तैज का 
प्रतिघात कए रहा है। निरन्तर उदावीन रहने पर भो अत्यक्ति प्रभाव करे 
कारण पहछी बार बाये हुए व्यक्ति को भीतन्सी कर देती है । घूसे नह, 
काश और पुष्प १९ पड़ी हुई अग्नि की भौति चन्चह दृत्ति वाढा, अल्प तपस्या 
वाले तपस्वियों का भा तैज स्वभाव से नित्य उम्तहिष्णा होता है, तो उमस्त 
भुवनों के दुधारा वन्चित चरणों वाढे, निरन्तर तपस्या के दूवारा नष्ट कि यै 
गये पा५ वाछै, करतहू पर स्थित जौव़े की मौति सकक जगत को विव्य नेत्र 
से देखने वाले, पाप को नष्ट करने वाले इस प्रकार के मुनियाँ का कहना ही क्या? 
महामुनियों का नाम हेना मी पुण्य है, तो फिर दश्ने की जात हो क्‍या ? 
पन्‍य है यह आश्रम, जहाँ ये अधिपति हैं | अथवा पृथ्ली के ब्रह्म इनसे जर्धिष्ठित 
समस्त भुवनतलू ही धन्य है। ये मुतति पुण्य के भागी हैं, जी अन्य कार्यों को 
श्लोक र दुसरे ब्रह्मा प्रतीत होने वाले इनके मुख को निश्चल दृष्ष्टि से देखते हुए, 
पुण्या त्मक कथाओं को सुनते हुए रात-दिन इनकी उपाद्नना करते हैं। सरस्वती 
भी धन्य है, जो इनके अतिफ्रप्त न्न, के रूणाजछ को प्राहित करने वाले, अगाघष 
गास्मीर्य वाऐे मानस मैं निवास करती है। 


जहा भाव आइ सेचोतत आधा+ लतीक- काइए /जन+ अप बेजाक फ्रशक' 4भाकत पथ जम पिया बढ़िक बंता अधआ वामक सैडए अगा गहा# जांव सयदाः मा प्रशोका आज! पॉमि वनिक पाक वयाका पढय। 2या७ शायाक बामर साव जयक बकान वोडआ ग्रदक श्ाहक भ्रइक धाए अकाक ऑगाक अ्योक सॉकित शक सयाक जाय था आवक बा शक आम 


९- हर्आा० ७।६०-६१ 
२- काद ०, ५० ८६-८७ | 
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” ये कहणार्स के प्रवाह हैं। संपारसागर के सन्‍्तरणसेतु हैं । 
कामारूुपी जह के आधार हैं। तृष्णारूपी छतावन के लिए कुठार हैं । 
सन्‍्तोष' हुपी जमृतास्त फे सागर हैं। सिद्चिमार्ग के उपदेशक हैं । अशुभ ग्रषाँ 
के अस्ताचल हैं। शान्तिवृक्ष' के मुठ हैं । ज्ञानचन्क के केन्द्रस्थह हैं | धर्मध्वज 
को धारण करने वाले वशदण्ड हैं। समी विषार्तो मेँ प्रवेश काने के किए घाट 
हैं। होम रुपी पमुद्र के लिए वहवानह हैं। शास्त्र रूपी र॒त्नाँ के निकषापल 
हैं। आसक्ति' रूपी पल्छव के छिए दावानह हैं। क्रोध रूपी सर्प के महामन्त्र 
हैं। मोह रूपी उन्धकार के लिए सूर्य हैं। नरक दुवार के अर्गलाबन्ध हैं | 
सदाचारों के मुलगृह्ठ हैं । मंगलोँ के आयतन, मदविकारों के जपान्र, सत्पथों के 
प्रवर्शश, साधुता के उत्पत्तिस्थक तथा उत्साह रूपी चक्र की नेमि हैं । सत्तवगुण 
फें आश्रय हैं। कलिदाह्न के विरोधी, तपस्या के कोश, सत्य के मित्र, सरलता 
के क्षेत्र, पुण्यसम॒ह के उद्गम, ई््या को अवकाश न देने वालें, विपत्ति के शत्रु, 
अना दर के अस्थछ, वअभिमान के प्रतिक्ठ, दीनता को आश्रम न देने वाढे, क्रोध 
के अधोन होने वाले तथा सुत्ध की और अभिमु्ष नहीं होने वाले हैं । 


दिवाकरमित्र के वणनन के प्रसंग में शान्तरस का सुन्दर सॉनिवेश 
प्राप्त होता है - 


” क्पि भी अत्यन्त विभीत होकर बुद्ध, धर्म तथा संघ (ज़िशरण) की 
शरण” में एृहका चेत्य कर्म कर रहें थे । शाक्यसिद्धा न्त में कुशछ परमोपासक शुक भो 
कोश का उपदेश कर रहे ये । 'शिक्षयपदो के उपदेश से दोजा के शान्त हो जाने 
पे शारिकायें मी धर्म का निर्देश क्‌ रही थी | निरन्तर ऋण” करने से आलोक 
को प्राप्त कर उल्हूं बोॉखिसत्व के जातकों को जप रहे थे । बोद्शील के उत्पन्न 
हों जाने से शीत स्वभाव वाहे बाघ निरामिज' होकर (विवाकरभिनत्र की) 
उपासना कर रहे ये । मुन्ति के आासन के समीप अनेक केस तिशावक विश्वस्त होकर 
औैठें हुऐ ये । - - - - वन के हरिण उनके पादपत्कवो को 'जिह॒वा परे हाट रहेंये 


१० कादत०, पृ० ८8 । 


८4 () 


मानो शम का पान कर रहे हो । उनके बायें करतकू पर बैठा हुआ पारावत- 
शिशु नीवार खा रहा था, मानों वे प्"रिय मैत्री। का प्रशादन कर रहै हो । - - - 
वे इधर-उधर चो'टियाँ के आगे श्यामाकतप्हुल के कणों को स्वर जिसेर रहे थे । 

वे लालएंग के कौमल चीवर पट को धारण किये हुए थे |] 


रे 
भाव 
बाण के ग्रन्थों में देवविघयक, मुनिविय्रयक्र और नृषविषयक्त रति 
के उदाहरण मिलते हैं | 


बाण शिव के भक्त थे। उनकी शिवविषयक् रति का प्रसंग उनेक 
स्थलों पर उपछण्ध होता है। कादठम्बरी के प्रारम्भ में बाण” शिव की स्तुति 
करते हैं - 


/” बाणयापुर के मस्तक के दृुवारा परिगृहीत, दशानन की चुड़ामणियों 
फेंग चुम्बन करने वाढी, घुरों तथा ज्छुरों के स्वामियाँ की चुड्ाजों के बाभागों 
पर लगी हुई तथा मवबन्धन को नष्ट करने वाह्ली भगवान्‌ शकर की चरण-रज की 
जय हो |" 


हणविरद्धत में भैजाचार्य के प्रतिफृष्पम्ृति की भक्ति का वणने प्राप्त 
होता है। इस फ्ग में मुनि विधयक रति का सुन्दर उदाहरण मिलता है - 


" प्ज्जनों के प्रिय शरीर आदि पर भी प्रणयी व्यक्तियों का 
स्वामित्व है। आपके दर्शन से मैंने अपररिसित मंगलराशि उपाजित कर ही है । 
मेरा यह आगमन सफल है। रे यहा जाने पर मैं गुरु के दवारा स्पृणीय 
पद पर पहुंचा विया गया हूं। 


सं भरइक साल आकाक अकाक खो आकक आजाल शक 4 अमर संयाल जिंक आफ अंग अेकोक हाहह भा खाक वायक काका आओ बाइक लहर साल काका आए आाइश काक आफ जद आहाक ग्राहक का |काक हम अंग भव जोगक <॥0 गाक अधाक आकाश भाड़ सकता भर कार आफ आजड धक' आधा नाक बहा आकआ भाकाक 


१- हा ० ,८।७३ 
२- * एतिदेवाविविधया व्यभिवारी तथाज्जित: । 
भाव ; प्रौक्तष:  - कराव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्हास, पूृ० १६८ | 
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हणचरररित में बाण की राजा-विषयक (ति अभिव्य॑ग्य है- 


 श्ो5य॑ शुजन्मा बुगृहीतनामा तेज्सा राशि: चतुझवधि- 
कैदा खूटु म्वी मोक्ता बह्चस्तम्मफलस्य सका दिराजवररितजयज्यैष्ठमल्लो देव : 
परमैश्वरों हर्शा: | ---- - अपि चास्य त्यागस्यार्थिन :, प्रज्ञाया : 
शास्त्राणि,, कविलस्य वाच :, सत्वस्य साह्मस्थानानि, उत्सताह्ण्य व्यापारा :, 
कीतीविंह० मुखानि, अनुरागस्य लोकहृदयानि, गुणगणसय संख्या, कौशलस्य कला, 
न पर्याप्तों विषय: न 


अल सह अकाक सरकीके आगे आन बलंहका 79 खा व्ाकंक जाक३ तक अाशक 


जद आफ अधाए अत मेक उकला रमाह चादर आमाक अलाक 


छणष््ठट जअध्याय 


अाक साधक जाए सं मंधाक ध्रतार बल बाधार आढुक ऑफ 


अकः जाकर सम भाक बढ़त सका 


बाण” का अछकार-प्रेम उनकी रचनाजों में स्पष्ट हृप से प्रति म्बत 
होता है । जितने मी महत्त्वपर्णा वणन प्राप्त होते हैं, उनमें अलंकारों का 
प्रयोग किया गया है । हन वर्णानोँ में प्राय: अनेक उलकारों का प्रयोग दृषष्टि- 
गत होता है । अलका रो की विच्छिति दूवारा वर्णन-प्रक्रिया' का एक 
नया' ढांचा सामने वबाता है, जो बाण के व्यक्तित्व से प्र्णत: प्रभावित है । 
हस प्रकार का सौन्दर्य अनेक स्थछा पर देखा जा सकता हैं । यह बात स्पष्ट 
है कि अलंकार बाण” को आकृष्ट करते हैं, किन्तु वे अलंकारों की परिधि के 
बाहर भी विषरण करते हैं और घुन्दर गधय का प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं । 
बाण बपने व्यक्तित्व तथा अपनी साथना की पूंजी की रक्त करते हुए 
अहक्ा रो की वेचित्रय-मण्डित वीथियाँ की सृष्ष्टि करते रहते हैं । कालिवास 
के अहक्षार -प्रयोग का मार्य निराहा है । जलकारोंँ का संचरण” तथा जवस्थान 
महाकवि की कृतियाँ' में वत्थन्त स्‍्वामाविक तथा आह्छादक है । सुबन्धु 
" प्रत्यक्षारश्ठेभमयप्रबन्ध के चकक में पढ़कर रसास्वाद की स्वाभाविक 
प्रक्रिया के मार्भ में अवध उत्पन्न करते हैं जोर कृत्रिमता का जार फेलाते 
हैं। बाण का मार्म इन दोनों के मध्य का है । वह बाण दृवारा निर्भित 
पकिया सथा हे । बह अपनी प्रत्तिमा तथा झुंगार के किए प्रसिद्ध हें, उसमें 
रग-रेंसा का सोष्ठव है । 


१० हम ५ १/१४०१४, २।२६-३१, २।३२०-३४ हत्यादि |. 
काव७, पृ० ७-११, ३७-४१, ७१-७४, ७६-८२ हत्थादि | 
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बाण अलकारों के प्रयोग में दढ्वा हैं । वे वणनीय वस्तु के रक- 
एक अवयव का उन्‍्मीलन करते जाते हैं जोर आकर्षाक रंगों के आधान से उसे 
पुन्दर बनाते हैँ । पहले वस्तु के अवयवोा' के स्वरूप का वास्तविक चित्र खीचते 
हैं और फिर कहुकारों कें छलित विन्यास से उसे अधिक कमनीय बनाते हैं । 
एक वणने की उपस्थापना में वें रक अहुकार का अनेक बार प्रयोग करते हैं । 
इससे एक्सता आती है जौर पाठक रुक प्रकार की भाव-मुभि पर उतरकर 
लीन हो जाता है । इसके बाद दुसरे अहुकार का प्रयोग करते हैं । यह क्रम 
बढ़ता' जाता है और रक ही वर्णन में विविध अलुक्ारों की छटा अपनी 
कोमल अभिव्यज्जनाओं के साथ स्फुदित होने छगती है । बाण उज्जयिनी 
का वर्णान काते हैं । यहां उन्होंने उत्प्रेदात, उपमा, रूपक आदि अलकारों 
के सॉस्नवेश दुवारा सवीगीण चित्र प्रस्तुत किया है । अनेक प्रध्नंगोँ में हसी 
प्रकार की योजनाएं की गयी हैं । 


नाण के निऋपण से ज्ञात होता है कि वे स्वमावोक्ति, श्लेष, 
दीपक और उपमा के प्रयाग को महनीय मानते हैं ) इन कहंका रो का सुन्दर 
प्रयोग कवि की कृतियाँ में उपछझबध हॉता है । कवि का मन उत्प्रेद्ठात के 
विन्यास में विशेषरूप से समता है । जिस प्रकार कालिदास उपमा के प्रयोग 
के पोज में बेजो ह॒ हैं, उसी प्रकार बाण उत्प्रेदाग के ननि्वाहि में जदिवतीय हैं । 
जैसे | उपमा काछिदास्य / के दुवारा' कालिदास की उपमा का वेशिष्ट्य 


साख कक! अंगेलि शमहेत अदिंन शक वयक जमकर अत भरकर 


पनिरपित किया जाता है, उसी प्रकार " उत्प्रेशा बाणमट्टस्य के दुवारा 


एक श्र अकाक बहाक पांग्रात भय बाका भवात आंकडा सक अधक बहांक प्र काका आन! १नक 


१० कीव0, पू७ ६&८-१०७६ । 
२-  नवो5थाँ जातिरता भ्या श्छेषो5क्लिष्ट : स्फुटों रस: | - हर्णा० १।१ 
* हस्त क॑ नाज्ज्वहवीपकोपमे्व : पदार्थतपपादिता : कथा; । 
'निरस्तरश्हेषघना : घुजातयों महाद्भजश्वम्पककुहूमझे रिव ।। 
काद०, पृ० ४ | 
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जब बाण की कल्पना बन्धन तोडुकर उड़ने छुगती है, तब वे 
उत्प्रेक्षाा का प्रयोग करते हैं । वें उत्प्रेज्ञा। का प्रयोग इसलिए करते हैं, 
जिससे विषय की कल्पना -प्रतुत सभी रेखाएं उभर जायें, उसके पार्श्व के 
सभी पदार्थ दिग्गोंचर हो जाय॑, उसके सम्पर्क में आने वाले विविध पदार्थों” 
पर उसके परिणाम की छाया देखी जा सके बौर नाना परिप्रेंदयोँ में उसकी 
गतियाँ, आकार्रों, भंगिमाओं आदि की विभावना की जा पके । बाण 
ही रेसे कवि हैं, जिन्होंने उत्प्रेझालकार की सीमा का दर्शन किया है और 
उसके विस्तृत और उन्नत प्राक्ार से घिरे हुए प्रासाद, उपवन, सरोवर, क्रीड़ा- 
शैेक् आदि का ववलोकन किया है । बाण की उत्प्रेदाप का चास्‍्त चयन और 
'विन्यास हुथ है । उत्प्रेण्ाधा की र॒स्य आभा से उन्होंने अपने पात्रों को प्षित 
किया हैं। जब बाण अलोकिक सौन्दर्य, असीम दोज अथवा रहस्यमय वस्तु 
का' वर्णान करने लगते हैं, तब उत्प्रेद्ात का प्रयोग करते हैं । वे जानते हैं 
कि उत्प्रेझ़ात के दुवारा वर्णानीय वस्तु के अन्तराल में 'िहीन अदृश्य रूप की 
अवतारणा की जा सकती है । 


जाबालि का वर्णन है । वें जटाजोँ से उपशोभित हैं । उनकी 
जटारएं विस्तीर्ण' हैं । वृद्धावस्था के आरण वे श्वेत हो गयी हैं । उनको 
देखने से रेपा ठगता है, मानों उन्नत धर्मपताकारँ लहरा रही हाँ, मानों 
अमरछोी के पर जारोहण काने के लिए पुण्य की एज्जुजों का संग्रह किया गया 
हो, मानों अस्थाधिक दर तक़ फेले हुए पुण्य-वूदा' की सल्जरियों हाँ | जावाछि 
ने कठोर तपस्या की है | उन्हें अब स्वर्ग की प्राप्ति होंगी । बाण उनकी 
जटाओं' का वर्णन कातें हुए उत्प्रेदाय का प्रयोग करते हैं । धर्मपताका, पुण्यरज्जु 
आदि उपमाम हैं । इनके दुवारा जाबाछ़ि की तपस्था' का प्रभाव प्रकट होता 
ड्डढ। 


जब गाण के ग्रन्थों से उद्धरण देंकर प्रमुस अहंकारों के सम्बन्ध में 
'विवेबन प्रस्तुत किया जा रहा है - 


१० काद06, पृ७ रे । 
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शबदालंका 


अाद्ाक आयु आना माफ अ्रजोका अंग आग शॉजिक 


सास! (किक! हक जहाक अरक श्रम के शाह्कक हादक गज हक मन 


” तेन स्वभावसुरभिणा तुषारशिशिरेण रसेंन हा टिकामकल्फाम | 


यहां तुषार ओर शिशिर शब॒द पर्याय हैं, अत: जापातत ; 
पुन्तक्ति की प्रतीति हो रही है, किन्तु विचार करने से तुषार 
की माति शीतह अर्थ ज्ञात होता है जोर पुनछताक्ति दोषा नहीं रह 
जाता, अतरव उक्त अलंकार है । 


#हल हमर संगत! शमिंतों शक" 





न श्र 
२-०  सारसित्समदसारसम्‌. - देकानुप्रास । हु 
३- * अनेकजलचर पतहट ०मशतस॑चहनचलितवानचालवी बिमालम्‌. - हेका नुफ़स । 
४- . अनकितिचको रु स्वितम रचा ह ०कुर :, चम्पकपरागपुज्जपिल्जूकफिल्क 
जग्पधपिष्पी फल :, फलभर निकरपी डितदा डिमनी इफ़्पूतकठ | वह 
> वृत्पनुद्ठा सन 
४-०  सड़ाणी वार्ठण वो द्रवयतु दुर्रित वास वारयन्ती । 





नण्डीशतक के श्लोक ३० (देत्थों - - - - हेमवत्था : ।॥), ४० 
(मीते - - - - छोछिताम्म समुड़ा ; ।।), तथा ६4 (विड़ाणे - - - 
भवानी ।।) शतुप्रास के सुन्दर उदाहरण हैं । 
१- काव०, पृ० रध२ । 
२- हृर्षा0० १।६ 
३४४० काव०, पृ० ४४ । 
४० वही, पृ० र३६ | 
क्ावध्बरी के पु० २३४ तथा २४० पर दृत्त्यमुप्रास के अनेक उदाहरण मिलते हें 
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यमक 


अदक भंदाक पकाव 


१- यत्र च. दशरथवचनमनुपाल्यन्लुत्मृष्ट राज्यों दशवदनलक्ष्मीविभ्रमविराम 
रामों महामुनिमसस्त्थमनुबरन । 


२- जूते तुह नु गा प्रहर॒ हर हृजीकेश केशों ५पि वक्र :' । 
३- .. शक्‍तों नो शब्रुभइ०्गें मयपिशुन सुनासीर नासीरधछि: हे 


केरल विश्वविधालय द्वारा प्रकाशित हण च[रत के संस्का ण- में 
” "विश्राम्यन्ती सालमज्जिकेव समीपगतस्तम्भे तस्तस्मे * पाठ मिछता है । 


आज पालाए ऋाका भयाक संकद:... धाँवा: भ्कक आपके बह अबक 


कै 


यह भी यमक का कनीय उवाहरण' हे । 


श्लेष' 


- . कामे भुजह षता ।" 

२- . गुछवबसि, पृथुत्रसि, विशालों मनसि, जनकस्तपसि, सुयात्रस्तेजसि, 
सुमन्‍्त्रों रृहसि ६ बंप: सदसि, वर्जुनो यशसि - - - “ दक्षा: 
प्रजाक्मोणि  । 

३ ७ ब५ ४ 

३- ..वूते 5 स्मिनु महा फ़्ये घरणीधारण7याधुना त्व॑ँ शेष: । 

४- . कृत्वेदृककर्म छज्जाजननमनशमे शक मासन विहासी- ८ 
'विंचिश स्था छाकण्ठे जहि गवमगवस्थायमेबोपयोंग : | 


जा आए आफ अका बकाश आफ पदक मोड आम सा बात वाला सका आंध्र आज सह आआंह बम? आओ, कवाक अभक अंगक जला भार ऋभाक, भर! गिकक आक मक आफ अवाह चर महक बयाड शाह भढ जयाक जम #ाइ७ सकाक भाव ढाका अदा पार धातत कॉओ। कक सडक भाकक भादाक आयकर 


ऋँच्च् 


०३, 


१० काव०, पृ० ४१ | 

२-० भण्डीशतक, श्छो० २३ । 

३- वही, श्होी७ १४ | 

४- हथ9, चतुर्थ उच्छुवास, पृ० ९४२ । 
४० हथे ७ २।३६ 

६- वही ३।४४ 
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५- आस्ता' मुस्धें८्॑चन्द्र: चिप सुरसद्ितं या सपत्नी मवत्या: 
क्रीडा दवा भ्या विमुष्चापरसलममुनेकेन में पाशकेन । 
शू् प्रागेव रूग्न॑ शिरसि यदबला युध्यसे ५ व्यादिवदर्धं 
सोत्प्राध्ाठापपातेरिति दनुजमुमा निर्दहन्ती दृशा व: | | 


चण्हीशतक के श्छोक ८, ३०, ३४, ४६, दर, ६४, 4६, ७० तथा 
८८ श्लेंणा के कमनीय उदाहरण हैं | 


अधालिकार 


अदड लीक कहक। शक सडक बागाड खिलाथ 


उपमा 


जोक अं अंकाओा अगनका 


९- . सॉन्ति श्वान इवासंख्या जातिभाजों गुहे गृहे । 
उल्पादका न बहव : कवय : झर॒भा इव ।। 


२-०. 'निर्गताओु न वा कस्य कालिदासस्य पृक्तिज्ञ । 
प्री तिर्मधुरसा नड्रायु मज्नरी च्विव जायतें ।।” 


5 सनक कप ४ 
३० युषफेनपटलपाण्हुरूमू_। 


४- . दीर्घाक्तनालनेत्रामुत्पलछिनीमिव सरसी, हंसमधुरस्वरी शर॒वमिव 
प्रावूटू, कुधुमसुकुमा रावयवो वनराजिमिव मछुत्री ।, सहाकनकावदाता 
बयुधारामिव दो: - - - - - फ्रपूतवती दुष्ितरम्‌ । शी 

- मालोपमा । 


१- चण्ड्ी शतक, श्लो० २७ । 
२-० हथ"७ १।१ 

३-० वही १।२ 

४० वही १॥१ 


28 
५०... हिरप्यगर्मां भुवनाण्डकादिव क्ापाकर ; कछ्रीरमहार्णवादिव । 


अम्ृत्‌ सुपणाएं विनतोदरादिव दिवजन्मनामर्थपरति : पतिस्तत: 
- मालोपमा । 


7 
ड़ 


_ हर हव जितमन्मथ :, गुह हवा प्रतिहतशक्ति':, क्मलयोंनिरिव 
विमानीकृतरा जहंसमण्डल :, जूधिरिव लष्भीफ्रमुति :, गड़०गा प्रवाह 
हव भगीरथपथप्रवृत :, रविद्िव प्रतिदिवसों पजायमानोदय :, मेहू रिव 
सकता पजी व्यमा नपा दच्छा य :, दिग्गज इवा नवर॒तप्रवृत्तदा ना ढी कृलका :। 


+ #नर्दय रे 
७- श्रमच्छिन्नहा रविगलितमुक्ता फलप्रका नुका रिणीमि: । 


दर 


” कुमेण” च कृत में वर्पुन्षि वसन्‍्त ढव सधुमासेन, मधुमास छव 
नवपल्लवेंन, नवपल्लव हव कुसुमेन, कुपुम इव मधुकोण”, मघुकर हव 
ढं.. 
मदेन नवयोवनेन पदमु । 


- मालोपमा । 
६-०. दुरस्थस्याषि कमालिनीव सवितु: सागरवेलेव चन्द्रमस : मयरीव 
जलघर॒स्यथ तस्येवाभिमुली  । - मालोपमा । 


कादम्बरी के पृष्ठ ३८-४१, १०२-१०७, १४६-१४५७, १७४-१७८, 
तथा २४०-२५४१ पर उपमा के कमनीय उदाहरण” उपलवध होते हैं । 


उत्प्रेक्ाता बाण' का प्रिय जहकार है । उनकी रचनाओं में अनेक 
स्थछाो पर इसकी हटा देखी जा सकती हैं । यहा कतिपय उदाहरण प्रस्तुत 
'कियें जा रहे हैं - 
९० काद0०, पृ० ५ | 
२० वही, पूृ० ८ | 
३- वही, पृ० ३१ | 
४- वही, पृ० २६० । 
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१- कमलछोमनिहीनेरलिमिरिव वृतावुद्धातूँ नाशकब्ब॒णों । मृणारू- 
लोभेन च चरण नखमयुखहग्नर्भवनहप रिव सह्चार्यमाणा मन्वमन्द बश्चाम । 


२-० मदमापि मदयन्त्य इव, रागमपि रज्जयन्त्थ हव, आनन्दमापि 
आनन्वयन्त्यथ हव, नृत्यमापि नर्तवमाना इव, उत्सवमप्युत्सुक्यन्त्य 
हइव । -ब्रियोत्प्रेदा । 

३-  सहसा सम्पादयता मनोरथप्रार्थितानि वस्तनि । 
देवेनापि क्रियते भव्याना' पूर्वसेवेव ।। 


४- . प्रठयकालविघटि्टता'ष्टविग्मागसंघिबन्ध॑ गगनतहूमिव मुवि +निपतितम्‌ । 
- ड्व्यों त्प्रेचाा । 
५-०. अवगा हफ्रस्थितमतिव वममहिषयुथम्‌, अचछशिव्रर॒स्थितकेस रिकरा कृषष्टि - 
पतनविशीण मिव कालछाम्रपटलम ् जात्युत्प्रेदाा । 


मो 
डर 


” तर॒हितदुकुल्वल्क्छों 5 य॑ था अठता कुसुमसु रभिपरिसिलों मन्‍्दमन्दवारी 
सशइ०क हवास्य समीपमुफ्सर्पति गन्धवाह: |. - गुणा स्प्रे । 


७ 


। 


बत्यन्तमुत्फुल्डछोचना (हि कुलवर्धना दृश्यते । वेंवस्यापीद 
प्रियवचनश्र ण कुतहला ददिव - हुतुत्प्रेषा । 


बण्डीशतक के श्छोंक १, २२ तथा ४० उत्प्रेंदचात के आकर्षाक उदाहरण 


१० हज 0 ४।५ 
२-० वही ४।८ 
३- वद्दी ८।७० 
४- काद०, पृ० ४४ । 
४- वही, पृ० ४८ | 
६- बही, पृ ८८ । 
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आधा सात आशंका #ाक बालक 


” पके खलु भगवानोंघाधिपत्तिरकाण्ड स्व शीताशुरु दितों भवेतृ, 
उत यन्त्रविक्षेपविशीर्यमा णपाण्डुरधारासह्परा णिः धारागृहाणि मुक्ता नि, 
आहोस्विदनिलविप्रकीर्यमा णसी कर॒धवलितभुव ना स्वर सिन्‍धु : कुतुह॒ला दरा तल - 
मवतीणर्य इति पु 


हार की प्रभा को देखने पर चन्द्रापीड़ के मन में सन्देह होता है - 
क्या अप्मय में मगवाम्‌ चन्द्रमा का उदय हो गया ? या यन्त्र दवारा सहत्षयोँ 
श्वेत जलपधारा्खें विकीर्ण की गयी १? या पवन द्वारा विज्षिप्त सीकरों 
से भुवन को घवालित करने वाही मन्‍्दाकिनी मृतक पर उतर जायी ? 


यहाँ वर्णन संशय में ही प्रमाप्त हो रहा है, अत: शुद्ध सन्देह हे । 


रूपक 


अमाक' सका नाक 


कतिपय उदाहरण निमुनाक्ति हैं - 


१-०. नमसस्‍्तुटट एशिरश्बुगस्बिचन्द्रवा मरचा खवें_ | 
जैलो क्यनगरा र स्ममुछस्तस्भाय शम्मवें 


२- + दुष्टगोंहमुजड्ृ ण्गजस्थजी विते च राज्धवर्धने वृ्ते स्मिन्‌ महा फ्रतये 
घरणवीधा रणायाघुना ट्व॑ शेष : । 


३-  घृतधनुति बाहुशालिनि सेछा न नर्मान्‍्त यद॒दा शर्म । ऋकदु 
पपुस्॑शकेश गणना केंव वराकेश काकेश ।। 


१० काद०, पृ० १६०७-१६१ । 
२-० हथ 0 ११ 
३- वही ६।४७ 
४- वही ७। ४१ 


48 ॥ 


श उदयशेरों उत्पातकेतुर हितजनस्य शा, रु 
४- उठयशेछों मित्रमण्डलस्य, उत्पातकेतुरहितजनस्थ + । 
५-०. गगनकुट्टमकुसुमप्रकों तारागणे " । 


६- . अहंका रदा हज्वर्मुच्छी न्‍धका रिता विहवला हि राजप्रकृति: - - - - 
राज्यविषाविकारतन्डा प्रदा राज्लक््मी ! | 


अगीद। लग लंड क्‍ंगक महक कॉमक 


९-  यत्ख्रियुवनादुभुतरूपसस्भारं मगवन्त॑ कुसुमायुधमुत्पाथ तदाका रा ति- 
'रिक्तहृपा तिशयप्तशिरयमपरों मुनिर्मायामयों मकरकेतुरुत्पादित: । 


पुण्हरीक के सम्बन्ध में कहा' गया है कि विधाता ने मुनिमायामय 
(मुनिवेषधा री) दुसरे काम को उत्पन्न किया है । यहाँ / मुनिसायामयों 
कथन के दुवारा प्रकृत का प्रतिभेध किया गया' है । 


«-. 'सितातपत्रा पदेशेन शशिनेंवेष्यया निवार्यमाणरविकिरणस्पर्शा 
सुचिर तंत्रेव स्थितवती ।” 


यहाँ' श्वेत छत्र का अपहनव करके चन्द्र की स्थापना की गयी है । 
समासोक्ति 


'गुल़क जाए मर्द आफ अंग बगत सा 


१- प्रवातुमा रबधे प्रदुध्यमा नकमलिनी नि :श्वाससुरभो वनदेवताकुबबा शुका पहरुण-- 
परिहासस्वेदिनीव सावश्यायशीकरे 
९- काव०, पृ० ८ | 
२० वही, पृ७ ५१ । 
३- वही, पृ० (६८ । 
४-० वहीं, पृ० २६६ । 
भू वही, पृ० १७७ | 
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यहां वायु पर भुजंग (जार) के व्यवहार का आरोप कया गया 
है, अत: उक्त अलंकार है । 


२-  स्वविधयापि चानया दुराचारया कथा देववशेन परियृहीता 
विक्‍्लवा' मवॉन्‍नति राजान:, सर्वाविनयाधिष्ठानता च सच्छान्ति | 


यहां प्रस्तुत लक्ष्मी के कार्यों ' में अप्रस्तुत पिशाची की प्रतीति हो 
रही है । 


स्‍जिक समबः अधिक अप आलक मार 


१- . उपसिहासममाकुर्ह कालराज्िविदुयमा लवृजिनवेणीबन्धविप्रर्म जिश्रार्ण 
बप्राम प्रामर पटलम | 


दुसरे के विश्रम को दूसरा नहीं धारण कर सकता, अत:  भ्रमरवृन्द 
वेणबन्ध के विश्रम की मौत्ति विश्रम को धारणा कर रहा है स्सी उपमा 
की परिकल्पना की गयी है । 


हैक रे हि 

२-  ईबदुविघटितदलपुटपाटलमुखा ना कमछमुकुछा सा लियमुद्वहत : ै। 
। 
३-  विन्ध्याटवीकेशपाशलत्रियमुद्वहत :  । 


४- " स खतु धर्मबुदुष्या विषलता सिज्चति, कुवलयमालेति निस्लत्रिशठता- 
माछिइण्गति, कृष्णागुरुधमलेखेति कृष्णसर्पमवगृह्ठति, रत्ममितति 
उचलन्तमहू ण्गा र॑ स्पृशति, मृणाठमिति दुष्टवाएण वन्तमुसलमुन्यूछ॒या त, 
मुढों विषयोपमोनेष्वमिष्टानुबान्धिष्ष य: युखबुद्धिता रोपयति । 


आह! शा जयइक' बक॥ अत वा आडा कमर तमग मोड़ीक अंक केक अगर आर अब मोदक मरीक जंग भय भााक कराकक साया आवक आशा शक धाफ' काका आया भाक पाक बकार जद मं बायाकः आय ममाक आंच आधक आग अधका मरका आवक जगत अविक बा कक आमक आफ जा कक आया क्‍मोक 


१० काद०७, पृ० २०२ । 
२- हर्णा५ ५२७ 
३० काद५, पूृ७ १६ । 
४- वही, पृ० ईंछ | 
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विषयोपमोगों में सुखजुद्धि का आरोप करना धर्म समफा कर 
विषल्ता का सेंचन कने, कुबछयमाला समफकर खट्टगलता' का आहलिंगन 
करने, काछे अगुछा की धघूमछेशा समफकर कृष्णा सर्प का अवगृहन काने, रत्न 
समक कर जछते हुए अंगार का स्पर्श कने तथा मृणाल सम कर दुष्ट 
हाथी के दौत को उसाइने के समान है / इस प्रकार सादृश्य में वाक्य 
का पर्यवसान हो रहा है । 


न १ 
यह मालानिदर्शा का उदाहरण है | 


अप्रस्तुतप्रशंपा 


१-. करिकलम विमुज्च लोलता' चर विनयवतमानतानन: । २ 
मृगपतिनवकों टिमइण्गुरो गुछरूपारि कझमते न ते 5 इण्कुश : ॥॥ 7 


यहा अप्रस्तुत कहम के वर्णन से प्रस्तुत बाण की प्रतीति हों रही 
है, अत! उतक्ता अलंकार है । 


२- न त्वाशवेवास्तमुपगतव त्यपि त्रिमुवनबृडामणों सवितरि वेध्साविष्ट : 
पत्पथणत्रो 7 न्‍्धका रथ 'निग्रहाय ग्रहषण्डविहा रकहरि णाधिप : शशी। 


| 


यहाँ सुर्य के अस्त हो जाने के बाद चन्द्र दुवारा तिमिर का विश्व 
अप्रस्तुत है । इससे राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षा दृवारा गोडाधिप कें 
विनाश की प्रतीति हो रही है । 


१-  वस्तुतों ५निष्टजनकेशा विषयोपभोगेज सुखजनकतया ज्ञानारोंपण्ण 
धर्मप्रमेण. विषलतावनसेचनमिव परिणामे भमयड ०करदु (लजनकमित्य॑ 
सर्वत्र माव: । तबत्र उक्तप्रकाए बिस्बप्रतिबिस्बभावारोपण्ण विना 
वाक्‍्यार्थतम्बन्धास म्भवात्‌ मालाहूपा निदर्शालहइ०कार : | 
- काद०,हररिदास 5 सिद्धा नतवागीश-कृत टीका, 
पृ०४६० । 
२- हर्था७ २।३६ 
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३- . विनयविधायिनि भग्ने&पि चाइण०कुशे विधत र्व व्यालवाएणस्य 
'विनयाय जदााराता "गकुभ्मस्थहस्थिरशिरर मागमिदुर : खरतर : 
केंसरिनतर : | 


अआहकः श्रा भोओ समा! वथिक हा अधाक बहा 


१०. तदापि मुनिर्गीतमततिपृथु तदापि जगद्व्यापि पावन ही | 
हथचिरितादमिन्न॑ प्रतिमाति हि पुराणामिदम्‌ ।। 


यहाँ पुराण से हषचरित का भेंद होने पर भी अभेद का कथन 
किया गया है, अत: उक्त उलकार है । 


हि दोला पिह्ठवनवदेवते न रे 
२- . पुगीलछता ; । 


यर्थाप वनदेवियों पुगीलता की दोलाओं पर अधिहडु नहीं हेँ,तथापि 
दोलायें वनदेवियाँ से अधिनष्ठित कही गयी हैं, अत: असम्बन्ध में सम्बन्ध के 
कथन के कारण अतिशयोक्ति' अलंकार है । 


३- _ स्वप्रमासमुदयां पहतमर्मगृहप्रदी पप्रमम्‌ । 


यर्ाप चन्द्रापीड की प्रमा दवारा गृह के प्रदी्षों की प्रभा उपहत 
नही हो रही है, तथापि कथन किया गया है, जल: उक्त अलंकार है । 


५ . द 
४- * चरण-विकुट्टनक्वाणितनुपुरसश्य्रमुब॒ रितदिगन्‍्तरेण । 


२- हर्था० ६।४४ 
२० वही ३।३६ 
३- काद०, पृ० ७4६ 
४- + अन्न वनवेवताना' तादृशदोछा धिरो हण7सम्बन्धे 5 पि तत्सम्बन्धों क्तेर ति- 
श्यो क्तिएलड०कार : । - काव०, हरिदास सिद्धान्तवागीश-कृत टीका, 
पृ७ १४७ । 
४० काद०७०, पृ० ९४४ | 
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आना भला जद अपकः आयात मबक 


१०. नासा तपस्वी जानात्येव॑ यथामिचारा डव विप्रकृता : सथ: 
संकट कुछ ऋयमुपा हरा न्ति मनस्विन:। । जले 5पि ज्वलान्ति 
ताहितास्तेजस्विन: । 


यहां सधर्म मनस्वी आर तेजस्वी का िम्बप्रतिबिम्बमाव प्रतीत 
हो रहा है | 


२- . न हयल्पीयसा शोककारणेन पोती क्रियन्त स्व॑विधा मुर्तय : । 
न हि झाड़निधातिपातामिहता चहति व्युधा । 


दीपक 


अल भक्त अल! बम 


" स्वेज्छोपजातविषयों 5 पि न याति वकक्‍तुं 
देहीति मार्गणशंतेश्व ददाति दुख । 
मोहातु समादि पति जीवनमप्यका ए्हे 
कृष्ट॑ मनोमव इवेश्वर्‌दुर्विदर्ध: | के 
यहाँ प्रस्तुत अल्पबुद्धि प्रभु और अप्रस्तुत मनोभव में रक धर्म, संबंध ह। 


ह कक. ् कक 
६-०  प*“स्पर्श ब हृदयेन मियमुत्तमा इण्णेन चे गाम्‌ । 


यहाँ हृदय बोर उत्तमाहुण्ण दोनो प्रस्तुत हैं । हनका रक '्रिया से 
सम्बन्ध है | 


२- “विदृवज्जनप्म्पर्कों नष्टेष्टजा तिदर्शना म्युदय : 6 
कस््य म बुवाय मवने भवति महा रत्नहाभश्व ।। 
१० हअ ०६। ४५ 
२-० काढ०, पृ० २४७ | 
३- हण ७ २।२४ 
४- हर्ष ०, जीवानस्व-चृत टीका, पृ० १४० । 
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यहाँ विदृवज्जनस॑पर्क आदि का रक धर्म से सम्बन्ध होने के कारण 
तुल्ययोगितालंकार है । 


३-  दृष्ट्वा च्‌ प्रथम शोमोंदुगम :, ततों भृुषराख्घ:, तदनु कादम्बरी 
समुत्तस्थोीं |” 


यहां रोमोदुगण आदि का रुक क्रिया से सम्बन्ध है । 


४-०. यतो दृष्ट्वा चेममहमिव त्वमापरि निर्माणकोशलं प्रजापते:, निःसपत्नता 
च हृुपस्य, स्थानाभिनिवेशित्व॑ च लक्ष््या : सद्भर्तुतासुर्स च पृथिव्या :, 
मुरलोकातिरिक्तता' च मर्त्यहों कस्य « - - - जग्राम्यता च मनुष्याणा 
ज्ञास्यतीति बलादानीतों 5यम्‌ । 
व्यत्तिरेंक 


अधोदक' आधा जज अोधक आफ जा 


१- 'मरवपहुतरुचभी के सागरमप्युपह्सन्तो, बलवन्तमकृतविग्रह ' माछ्ठतमापि 
निन्‍्दन्तों । 


यहा सागर आदि की अपेक्षा) राज्यवर्धन और हषवर्धन का वेशिष्ट्य 
प्रतिपादित किया गया है । 


२-० सर्वगहा मिमवमास्वरा णेत हि सुमटक्राणामग्रतों दिग्सहण पहुएगव : 
पतह॒०गकाा ; | 
१०  तत्र प्रस्तुताना' सम्प्का म्युदयर त्नहाभाना मेकेन सुखजननथों ग्यत्यदूपधर्मेण 
पह सम्बन्धातुल्ययोगिताहुकार : । - हण ०,जीवा नन्‍्द-कृत टीका, पृ०८३४| 
२० काव0० पुृ५ ३४५ | 
३- कही, पृ० ३४६-३२४७ | 
४- हर्णा० ४। ११ 
५० वही ६।४५ 
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यहा पतइव्गकर की उपेद्षा वीरकर का आधशिक्य वर्णित कया 
गया है । 


३- न बापि कादम्वरीमाका रा नुकृतिक्तया स्यल्पीयस्या छपी - 
रतुगन्तुमहुसू । 


यहां छष्मी की अपेद्षात आदम्बरी का वेशिष्ट्य प्रतिपादित 
किया गया है । 
विभावना 


मलाक खाक बकक आम! आधा! जम, ऑक 


१- कुतश्नेदम तिनेपुण्यम्‌ » यच्यदा णवा नक्ष र॒मेवमन्तर्गतों हृदयामिहाणा: 
क्थयते | 


२-  वप्रकाशयहुज्वालावली : संताप॑ जनयति, अप्रक्टयन्धृमपटछमञु पातयति, 
अदर्शयन मस्मरजों निकर पाण्डुतामाविमावियति | 


यथा संख्य 


अंकल पता बाकी, पाल सहाहक चंकीक 


- रजोजुजे” जन्सनि सत्त्ववृत्तयें सस्थितों प्रजाना' प्रठये तम :स्पृशे | 


अजाय सर्मस्थितिमाशहेतवे श्रवीमयाय ज्िगुणा त्मनें नम: ।। 


यहां पहले रजोगुणः का कयन हुआ है । उसका  सर्गीास्थितिनाशहेतवें 
में पहले प्रयुक्त “ सर्ग “ से सम्बन्ध है । उसके बाद सत्त्वगुणः का कथन हुआ हे 
उसका उन्वय “ स्थिति के साथ हो रहा है। तमोगुण का कथन अन्त में 
हुआ हैं । उसका अन्वय अन्त में बाये हुए पद नाश के साथ हो रषा ह। 
इस प्रकार यहां यथासंख्य बछकार है । 
१० काद०, पृ० ३4४ । 
२- वही, ५१० २७१ | 
३० वही, पृ० ४९२ । 
४- वही, प्रू० १ | 
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अर्था न्तर न्यास 


अंक नहला जाय आगाका जाता महक भमल आग बंद पाक 


१०. नास्ति जीवितादन्यदर्मिमततर॒मिह्ठ जगति सर्वजन्तुनामेव, 
उपरते ५पि सुगृहीतनाम्नि ताते यदहमविकलेन्ड्रिय : पुनरेव 
आई 
प्राणिमि | 


यहां विशेष से सामान्‍य का समर्थन किया गया है । 


२-  जत्र तत्वितर्‌ हव परिभुय ज्ञाननवगणयय तप :प्रभावमुन्मुल्य गास्मीय 
मन्मधेन जड़ीकृत : । सर्वया दुर्लभ योवनमस्खलितमू. इति | 


यहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है । 


३- मम हि निष्काएणजा न्धव मवन्तमालोक्य दु खा न्धकारभाराक़ान्तेन 
महत : कालादुच्छकुवसितमिव चेतसा शावयित्वा स्ववृत्ता न्तमिम॑ 
सहयता मिव गत शोक: । दु खितमपि जन॑ रम्यान्‍्ति सज्जनसमागमा :। 


विरोधाभास 


विरोधाभास के रचिर प्रयोग बाण की कृतियोँ में उपतबध होते 
हैं। ननिम्नाकित दृष्टव्य हैं - 


१-  सन्मिहितवाला न्थकारा भास्वन्सूर्तिश्य, पुण्ठरीक्मुखी हरिणलोचना 
च, बालातपप्रभाघषरा कुमुदहा सिनी च, कलहंसस्वना' समुन्नतपयोंपरा 
जे, क्महकोमठकरा हिमगिरिशिलापृथुनितम्ना च, करभो लत बिल स्वत - 
ममना च, अमुक्तकुमार॒मावा स्निग्घतारका व हति। 


२- + यत्र न मातहृ०गगा मिनुय : शीलवत्थश्य, गोयोँ विभवरताश्व, 
श्यामा ; पद्मरा गिण्यश्न, ध्वक्द्विजशुनिवदनता सदिरामोविश्वसना श्व, 
१० काी५प५, घृ० 3 | 
२- वही, पृ रेब्८ | 


। 


चनन्‍्द्रका न्‍्तवपुषा : शिरीषको महा हु०ग्यश्व, अमुजडु प्गगम्या : कह्चुकिन्यश्च, 
पृथुक्लत्रश्ियों दरिद्रमध्यकलिता श्व, छावण्यवत्यों मघुरभात्िण्यश्व, वप्रमता : 
प्रत् न्‍्नो ज्ज्वह्रागा श्व, बक्ौतुका : प्रौढाश्व प्रमदा : ।” 


३- अआशेषजनभोग्यतामुपनीतया प्यक्षाधारएणया राजह॒द्म्या समा छिड्विण्गत- 
देहपू, अपरिमितपरिवा एजनमप्यद्वितीयमू, अनन्तगजतुर॒गसा धनमापि 
खड्गमा तरस हा यमू, रकदेशस्थितमपि व्याप्तमुवनमण्डलम्‌, आसने स्थितमपि 
धन्न्षण निषण्णम्‌, उत्सावितादिवषादिन्धनमपि ज्वलत्प्रतापानलम, 
आयक्ोचनमपि घृद्मदर्शमू - - - - - - अकरमपि हस्तास्थितसक्ल- 
भुवनतह राजा नमढठ्ाक्ी तू । 


४- अपर्रिसितबच्लपत्रस॑चयापि सप्तपणशोंभिता, करसत्त्वापि मुनिजन्सेविता, 
पुष्पवत्थपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम । 


श्र कल. ५, ढ 
५-०. अभिनवयोवनमपि झ्ापितबहुदोबम्‌ - - - - राजसेवानभिनज्ञम्‌ू | 


६-  वनवबरों 5 पि इृतमहालयप्रवेश : >“ -+- - संमिहितनेत्रदुवयों5पि 
परित्यकत्तामलीचन:  । 


७- . सुरभिविलेपनधरमपि सतता विर्भतहव्यधुमगन्धमू - - - - सदासनिषद्ठित- 
तझगहना न्धका रम्‌ । 


८-  संगृहीतगा छड्ेनापि भुज॑गगी र्ृणा - - - - महासचेनापि 
परलो की छणा मा 

१० हथण ० ३।४४ 

२० फकाव0, १० १६-२० । 

३- वही, पृ० ४१ । 

४- वही, पृ० ६२-६३ । 

४० वही, पृ० ७४ । 
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के "ह 
६- प्रक्टाहु०गनोपमोगा प्यण्डितवपित्रा - - - बहुप्रकृतिर॒पि स्थिरा। 


३०० पंतव्नष्मा णमुफजनयन्त्थपि जाइुयमुपजनयति - « - - पुछाभोोतम- 
रसापि छजनप्रिया | 


स्वभावोीक्ति 


शक भाड़ मादा आइक आकक जहा आवक जाय सादा 


१-  पश्वावहिण्य प्रतार्य तिकनतिवितत ग्राथथित्वाड०्गमुच्चे- 
रासज्यापुर्तकृण्ठों मुसमुर॒सि सटौ धृछिष्षुप्रा' विधुय । 
घासग्रापा मिहा घग दनवरतचल स्प्रो थतुण्डस्तुर ह यो 
मन्द शबृदायमानों विकिलति शयमादुत्यित: दमा बुरेण ।।” 


ख् का." है हि] 
२-  कुर्वल्नाभुग्नपृष्ठों - - - - जुरेणा ।। 
यहाँ अश्व की चेष्टाओं का हृदयावर्जज वणन फिया गया है | 


पुण्डरीक को प्रणणम करने के समय सहाश्वेता की स्थिति का भतार 
समुज्ज्यल वर्णाम किया गया है । यहाँ स्वभावोक्ति अलुक्रार की विशद छटा 
उद्भासित हो रही है - 


३-  जेशेषाजमपुजनीया बेय॑ जातिदिति कृत्वा तद्वदनाकृष्टदृष्टिप्रसरम, 
बच लितपदभमाहम्‌, वदृष्टमतलमु, उल्छासितकण पल्लवों न्मुक्तकपोल - 
मण्हलम, बाराहालक्ठताछस त्कूपुमा वतंतम अंधदेशवोला धितमणिकण्डह - 
मस्मे प्रणपममकरबम्‌ |” 


/. ता बहाए ता आधक भा मादा आबंत आधी 


” स्वन्मृर्तिखाअओपाहस्मपर्दति, या प्रथमदर्शन स्व विश्रम्भमुपजनयत्ति, कर 
यहा' मिन्‍दा से स्तुति व्यक्त हो रही हे । 


मादक आओ काले: काका बाहर गधा अदला आहत लक आंक आदक भक-वााभाहक जनक आए जा: पथ जद: ला कक 4काक- सदा लक आक मजाक सका आया तय "पाक दवा सएक आकर जा काम सात सात जयका भा गाए: वादा आक 'अबक आते चाइ+ नाता भवका मोड 408 भा काका का 


१- काब०, पृ७ १०४ | 

२- वही, यू७ २०७१ । 

३,४- टैंगा 9 ३।४२ 

५-० काद० 9० २६६-२७७ । 
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साया माता ऋण मादा बाक 


१- कदा न छदितिरेए्ाघुपरों मण्डयिष्यति मम ह॒वयेन दृष्ट्या 
भव सह परिप्रमनु भवनाइण्णम | 


२- सच मत्कपोलस्पर्शसुलेन तरढीकृताइ०्गुलिजालकात्‌ करतलाददामालौ 
लठज्जया' सह गलितामपि नाज्ञासीतु । 


ँकादक भगत वक मंद आाआ भर 


& हा 
गृहीतमूल्येन गुणगण-न विक्रीतेन हृदयेनोपकर णीभृतास्मि । 


यहां गुण ओर कादस्बरी - दोनों का विनिमय वर्णित हुआ 
है, अत: परिवृत्ति जलकार है । 


अब जा भा महक चालक पाक आहं# अंत अ्कक 


१- अुत्वा च महातेजस्वी प्रवण्डको पपावकप्रसर॒ परिचीयमा नशो का वेग : 
सहसेव प्रजज्वाल |” 
यहाँ पदार्थहेतुक काव्यलिहृण्ग है । 
तात चन्द्रापीड़ 30500 3५0७७ ते माल्पमप्यु- 
पवेष्ट व्यमस्ति 


टेक 


” बन्द्रापीड़ को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है " - हसके 

कारण के रूप में | विदितवेदितव्यस्थों और  अधीतसर्वशास्त्रस्था - इन 
दो विशेषणाोँ का अर्थ उपन्यस्त है, अत: पवार्थहेतुक काव्यलिहृण्ग है । 
१० काव०, पृ० १२६ । 
२- वही, पृ० २७४ । 
३- वही, पृ० ३४६ । 
४- हथ ० ६। ४३ 

४- . प्रागेवोदी प्सस्य प्रबण्डशोंका नछस्य पुनः सजातीयेन कोपकृशा नुना सम्बन्धातु 
द मरे न्दस्था कस्मिकप्रज्वलना तिशयुयप्रतिपा दनेन पदार्थहेलुक॑ का व्यलिड८्यम ।* 
हब ०, जीवानन्द-कृत टीका, पृ० ६२६ । 
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हर 
३-० अपरिणामोपन्षमों दारूणोों ठक्ष्मीमद : । 


उदात्त 


अर ऋाआ महक आगा३ 


हथ वर्धन के वछोंकिक लक्षणों के वर्णन में उदाच का सुन्दर 
उदाहरण प्राप्त होता है - 


/ देव, अ्ुवताम्‌ । मान्‍्धाता क्लिव॑विधें व्यतीपातादिसरवदोंबाभि- 
अष्हृध्गरहिते हि सर्वेधज्वस्था नस्थितेष्वेव॑ ग्रहेष्वीदृशि हरने 
भेजे जन्म । अवाकृतताों स्मिन्नन्तराले पुनरेव॑विधे योगे चढ़वत ते- 
जनने नाजनि जगति कश्चिदपर : । सप्ताना' चक््वर्तिना मग्रण-ी श्चक- 
वर्तिचिहमाना' महारत्माना' च भाजन॑ सप्ताना सागराणंग पाहुथिता 
सप्ततन्तुना' सर्वेषा प्रवर्तयिता' सप्तर्ताप्तसम : सुतों य॑ देंवस्थ जात: 
हति। 


चांदी धमाल कॉगे॥ शोक मत 


१० किंवा तेषा साम्प्रत॑ येषबामतिनृशंतप्रा यो पदेशनिर्धुणे: को टिल्यशा स्तर 
प्रमाणमु, अभिवा रक्रिया : कृरेकप्रकृतय : पुरोंध्सों गुरव :, पराभि- 
संबानपरा मास्त्रिण” उपदेष्टार :, सहजप्रेमार्बहूृदया नुरक्ता प्रातर 
उच्छेंचा : ।" 

”उन दत़जाजों के सभी कार्य अनुचित होते हैं '. इसके 'छिये अनेक 
कारण उपन्यस्त किये गयें हैं, अत: समुच्यय अल॒कार है |! 
१० काव०, पृ० शृहध्ए्‌ | 
२-० हथ० ४।६ 
३० काव0०, पृ० २०७ | 
४- अन्न तावृशभृपतीना' सर्वकार्वायों क्तिकत्वप्रतिपादनकार्य' प्रति बहुतर॒कारण - 

पम्थाव्ात्‌ु प्रमुज्ययों5 छुण०कार ! | | 
काद०, हरिदाससिद्ा स्तवानीजशञ-कृत टीका, पृ७ इरण । 
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२-० एथग - - - वेवस्य सकखगन्कामुकुटमा णिशला का शिवरों ल्लेश - 
मर णितवरण नखनकुस्य प्रणयप्रतुु प्तमन्धर्वका मिनी कपो ल पत्रलता - 
छा ज्हितमुजतरु शिवरस्य पावदपीठी कृतलद्मी कर कमहस्य गन्धर्वा- 
'धिपतेहंसस्यथ दुहिता महाश्वेता नाम “ | 


आए अगर आधा हल 'मगओ 


९० साहमेवंविधा पापकारिणी निर्ववाणा निर्हज्जा करा निःस्नेहा 
मृशंता गर्शणीया नि: प्रयोजनों त्पल्ना लिःफलठजीविता निरवछमस्बना 
ननिशुला ब | 


यहाँ महा श्वेता के लिए सा्भिप्राय विशेष णांँ का प्रयोग होगे के 
कारण उक्त” ऋुकार है | 


२-  दु/शहा' व धृत"रा ष्ट्रदु हितर आ्रातृशतों त्सड ०0मछा छितामतिमनों हरे 
हरवर॒प्रदा नवर्धितम हि गस्लि सिन्‍्घुराजे जयड्रपेुनैस छो का न्तरमुपनीते८ 
प्यकृतप्राणपरि व्यायाम | 


व्याजोीकि 


अदल अाहंक शकर लेता शत अंत का अमोत 


१०  स्ति कपिम्जल, कि मामन्यथा पमावयप्ति । ना हमेवसस्या 
वर्विभीतकृस्थकाया सथयाम्यद्ामालाग्रशणवप्राधमिमत्‌ । 


यहाँ काम के कारण” उत्पन्भ बधीरता को क्रोध के कारण, उत्पन्न 
अधी रता के व्याज से छिपाया गया है । 
१० काव0०, पृ० २७६ ।| 
२-० वही, पृ० ३१७ । 
३- वही, पृ० ३१६-३२० । 
४० यही, पृ २७६ । 
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६- जंथ तस्या : कु्रमायुध एवं स्वेदमजनयत्‌, सर्सप्रमों त्या नत्रमों 
व्यपदेशों भवत्‌ । िःश्वासप्रवृतिरेवाशुक चल चकार, 
चामरानिहो निर्मितता ययों । अन्त !:प्रविष्ट चन्द्रापीड़- 
स्पर्श मेनेव ननिपपात हुदयें हस्त :, स एव कर; स्तनावरणा- 
व्याजों बभुव री 


बाण ने परिसंख्या का अत्यपिक सुन्दर निर्वाह किया है । 
पनिम्नलिखित उदाहरण” मनोरम हैं - 


१- अस्य विमलेजा साधुष्ा रत्नबुद्धि', न शिहाशकलेजा । मुक्ताधवलेशा 
प्रसाधनवधी ।, नाभरणमारेजा । दानवत्सु कर्मसु साधनभश्रद्वा, न 
करिकीटेशा । सवाग्रेसरे वशसि महाप्रीति:, न जीवितजयरत्ृण । 
गृहीतकरास्वाशासु प्रताधनताभियाँंग :, न निजकलत्रर्मपुत्रिका सु । 
गुणवत्ति धनुष सहायबुद्धि', न मिबडोपजीविनि सेवकजने । 


यहा शबद के द्वारा व्यावृत्ति हो रही है । 


२- अस्पमिंश्व राजनि यतीनो योगपट्टका :, पुस्तकर्मणो पार्थिवविग्रहा :, 
अट्पदाना' दा नग्रहणक्छहा ;, वृत्ताना पावच्छेदा :, अष्टापदा ना 
चतुरह ०्गकल्पना, पन्‍नभा ना दिवजगुरदवेजा :, वाक्यविदामधिकरण- 
विचारा; ।ै। 


यहां व्यवच्छेद अर्थसिद्ध हे । 
३- . यस्मिश्व राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रःकर्मसु वणसंकरा :, 
रतेश केशग्रहा :, काव्येज दृढ़बन्धा : शास्त्रेशा चिन्ता, स्वप्नेष्य 
१० काद0, पृ७ २४४ | 
२- हर्जा0०, २।२४-२५ 
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विप्रहम्भा :, छत्रेश्ा कनकदण्डा :, ध्वजेश्ना प्रकम्पा :, गीतेक्न| रागविक्ासिता नि, 
करिञ्ा मदविकारा ; - - - - सार्यक्षोज्ना शृन्यगृह्ठा न प्रजानामासनु । यस्य, 
न परलोकादुमयम्‌, अस:पुरिकाकुन्तलेज्नः भड॒ण्ग :, नुपुरेश्ा मुखरता, विवाहेश 
करग्रहणम्‌, अमवरृतममस्ा गिनिधुमेना जुपात :, तुरहण्गेज” कशामिघात:, मकर ध्वजे 
चापध्वनिरभत ।/ 


यहां पहले वाक्य में शब॒दोक्ताः व्यवच्छेद है और दुसरे में आर्थ । 
विश्वनाथ कविराज का कथन है कि यदि परिसंख्या स्ठेषमुलक हो, तो 
विशेष वेचित्रुय होता हैं । उन्होंने हसके उदाहरण के हूप में ” यस्समिश्य 
राजनि जितजगति - - - वाक्य प्रस्तुत किया है । 
४-  यत्र च महिनता हर्विधुमेश्ा न चरितेञा, मुखराग: शुकेश म कोपेण- 
“ » +> - मुखमइण्गविकारों जया ने घनामिमानेन । यत्र महामारते 
शकुन्विध ;, पुराणे वायुफ्रलपितमु - - - मृहानामधीगति ;' कु 


५-  यस्समिश्व राजनि गिरीणंग विपदाता “ - » - जबाड़ीडासु 
शुन्यगृहवर्शन॑ पृथिव्यामासीतु । 


अडाके आदड आाा हंजाक के 


१-० . क्वेंद॑ वय |, क्वेयमा कुत्त ति:, कक्‍व चाय लावण्या तिशय :, क्वेयमिन्न्दि- 
याणापुपशा' न्ति: ।. 

१० काद9०, पृ० १०-११ । 
२-  श्लेणमहत्वे बास्य वैचित्रयविशेषयों यथा - 

7 यस्मिश्व राजन जितजनति पालयति मही' चित्रकर्मतु वणसंकरा श्वापेश' 

गुणच्छेंदा : -- हत्थादि। 
साहित्यदर्षण,, दशम पश्िश्जेकद, पृ० श्ए८ । 

३० काद0, पृ० दश्चछर | 
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३-  क्वेदमतिभास्वरं धाम तेज्सो' तपता व, कक्‍य चव॒ प्राकृतजना मिर्नान्‍्दता नि 
र 
मन्मथर्पारिस्पन्दितानि | 


उपर्युक्त वाक्योँ में विरूप पदार्थों" की योजना के कारण 
विषमालकार है । 


स्मरणः 


धाओा गाल आधा संचम पेड" 


> अधुनापि यत्र जलधरसमये गम्भीरमभिनवजरूथर निवहनिना वसा कर्ष्य 
भगवतों रामस्य जत्रिमुवनविवर व्यापिनश्वापधोषस्य स्मर॒न्‍्त: । 


बादछाोंँ की ध्वनि के ऋण से राम के धनुणः की ध्वनि की स्मृति 
हो रही है, जत: स्मरण” अलंकार है । 


प्रा््तिमा न्‌ 


अदा निलंत भाव आकाश भक्त भरत मकक वंवक 


१- “सिन्दूररेश रा शिभिर्तणायमा नजिस्‍्वे रवावस्तमयसमय शशि ०करे 
शकुनय : 


यथपि सूर्य अस्तों न्युव नहीं हे, तथापि पक्षियों को प्रान्ति हो 
रही है कि सूर्य अस्त हो रहा है, अत: उक्त अहंकार है । 


२- * मन्दमन्द्मिन्दु दयस स्वेहदूयमा नमा नस विंघटित॑ विघटमा नकत्बुच्चुत- 
मृणपलुको टिभिरासन्नकमलिमीचकुवा कमिधुने: | 


क्ता को देखकर चकुवाकद्वन्दवोँ को चन्‍्ड् की भ्रात्ति हो रही है, 
अंत : वे 'वियुक्त' हो रहे हैं । 


आए मार, आवक बह पाक: अमकेः आर अमल! आंधी, शकक हभाक-मकोक अरक' बागत अगन आफ बह भला! आन दरवा॥ लड़ा जद व मजा वाह आधा जा पदक जोड़ी जाओ आय मात बा तक आती भगत अगका कक नाक तलाक जाक आजतक 08 ऋध बार पाल मो अमर भरता माह! ऑक आशा 


१० काद0, ६५० २५६ । 
२-० वही, पृ० ४३-४४ | 
३० हथ ० ७।४५७ 
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३-  अत्थायतश्च यस्मिनु दश॒य्सुतवाणनिषपातितों योजनबाडोंबाहिर- 
गस्त्यप्रतावेनागनतनहुषाजगर॒का यशह ०का' चकाएर ऋषिसणस्य । 


यहा दमुकबन्ध की भुजा को देखकर नहुक्तजगर के शरीर की 
प्रानति हा रही है । 


कु .र 
४-  सुरगजों न्मुलितविगलदा काशगहु०्गा कमलिनीशहू ०कामुत्पा दयन्त | 


समाके आा॥ आका! पक हि 


 आप्रपवीनेन व स्वभावसितेनापि ब्रह्मासनबन्धोंचा वर णतलप्रमा - 
परिष्वहृ०्गालल्‍लोी हितायमा नेन दुकूहपटेन प्रावृतनितम्बाम्‌ । 


श्वेत दुकुठ चरणों की प्रमा से ठाछ हो रहा' है, जत ! उक्त 
अलंकार हे । 
अर्थापत्ति 


१-  स्थछब॒द्यो ५ पि तादुशी विनयच्युतिं विभावयेयु :, किमुता नुमृत- 
मदनवृत्ता सता महा श्वेता सकहकलाकुशला : सख्यों वा राजबुलसंचार- 
चतुरो वा नित्यमि॥ इष्णतज्ञ: परिजन: ! 


जब स्थ॒कु बुद्धि वाले व्याक्ति' भी विनयच्युति के प्रसंग को समझा 
जाते हैं, तो महाश्वेता आदि के सम्बन्ध में कहना ही क्‍या ? यहा 
दण्डा पुपिका' न्याय सें मदन के वृत्तान्त को जामने वाली महाश्वेता या क्छाओं 
में कुशछ सखियों अथ्वा हंजित को जानने वाले परिजन जान ही जायेंगे -रेसे 
अर्था स्तर की प्रतीति हो रही है, जत: उक्त अलंकार हे । 


१० काद०, पृ० ४४ | 
२० वही, पृ७ ४६ । 
हा बही, पृ रेहइंऋ । 
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२-० अपि च स्वयं गृहीतहुृदयाय फिं दीयतें । जीवितेश्वराय कि 
प्रतिपाधते । प्रथमकृतानमनमहों पका रस्यथ का ते पृत्युपड़िया | 
दर्शनदत्तजी वितफलस्यथ सफलमागमन॑ केन ते क्ियते |” 


यहाँ प्रत्येक वाक्य में अरधापत्ति उलुकार है । 


उल्लेख 


९-.. निःस्नेंह इति पनेरनाअयणवीय हाति दाबाएर्निगहत चिदिती च्टडिये- 
दुछपत्र्प हति क्षठिना मीरस हाति व्यसनर्मोछ्तारि त्ययशसा 
बुर्मृह चित्तवृत्ति रिति चित्॒भुवा स्त्रीपर ह॒ति सरस्वत्या घषण्ठ इति 
परकक्‍छत्र : - - - - - मुसहाय हति शब्रुयाँ पेरेंकमप्यनेकवा गृहयमा णम्‌ | 


२-  यस्तपोवनमिति मुनि: क्रामायतनमिति वेश्याभि:, सइृण्गीतशालेति 
छासके :, यमनगर॒भिति शब्रुभि :, विन्तामणिभुमिरित्यर्भिमि:, 


महों त्सवप्माज ह॒ति चारण:, वसुधारेति न विप्रगृहयत, |. 
संतृषष्टि 


आम आाकीक मका जलती त्काए 


९० . अपनीताभण श्य दिवसकर हव विगल्ितकिरणजाल : बन्ड्रता रकाशुन्य 
हव गगनाभोग : | 


यहां परस्पर निरपेष्षा दो उपसारृकारों की संदृष्षटि है । 


२-०. अनन्तरमुदपावि व स्फोरोटयॉ सनिव अुतिपथमनेकप्रहतपटुपटहफ ल्करी - 
मृवह छवेण वी णागीतनिना वा मुसस्यमा नों. बॉन्‍्न्‍विवृन्दकोंला हछा कुछो 
भुवनविवर व्यापी सना मशह «खा नामापुर्यगा णा नामसिमुखरों ध्वनि! | 

१० काब०७, पृ७ १६३ । 
२- एज 0 २३४ 
३- वही ३।४३-४४ 
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” स्फोोटयॉननिव में क्रियोत्प्रेलता है । यथपि ध्वनि भुवन- 
'विवर॒व्यापी नहीं है, तथापि भुवनविवरव्यापी कही गयी है, अत; 
असम्वन्ध में सम्बन्ध के कथन के कारण अतिशयोक्ति उलकार है । यहा 
इन दोनों अलंकारों - उत्प्रेषात और अतिशयोक्ति - की संयृष्ष्टि है । 


३-०. पविदुतें हर्षानयनजलकणनीहा रिणि वियद्वदह्वारिणि 
मनोंहारिणि' विद्ञाघामिसारिकाजने । 


यहां: #पक और यमक की संतुष्टि है । 


घंकर 


आलक १३७ संकाकः 


१०. उ37 :स्थस्थापितमाणिमों किकहारचन्दनवन्डका नस कृता न्‍्त- 
5 अक 
इतवर्शनया ग्यमिवा त्मान॑ कुर्वा णम्‌ । 


यहा काव्यछिंग औए उत्प्रेज्ञाण का संकर है । 


२-  पृण्यपताकायमानया सरस्वतीरससमागमो त्कण्ठा कृतच न्दनरेंलयेंव 
भस्मलला टिकया बाहपुछ्ठिनरेसयेव गहुण्या प्रवाहमुद्मासमानम्‌॒। 


यहाँ क्यहुृष्गतोपमा, जा ्युत्प्रेजा तथा ब्रोतोपमा का जड़ध्याहिव्म- 
माव होने ते संकर हे । 


|... शत नम, “फै, ४.५ 
३-  हारेरॉपि मुक्ता स्थमिमंदनपरवशदिव प्रतारितकरंरा लिटृ०स्यमानाम्‌ । 
यहा विरोधाभास और गुणों त्प्रेश्ा। का रुका जया नुप्रवेशरूप सकर 


१० काब०, पृ० ३२६-३२७ | 
२- हर्षा० ४२३ . 

३- काद७, पु० २4३-२ ४६४ । 
४० वही, पृ श्य४ । 


सप्तम अध्याय 


अं अमल भाव वाह: आग अंग म्रवकः वबदाह आंमिकों पथ महक 


जशैही तथा भाषा 


अजाद' कॉकक काम अानक मजा भा जाग अंग खाता आजा कया! बला भारक आगिक 


सप्तम अध्याय 


मक6 आाा0 अकक आहमः उरकदत अक अमिए मल पइाव ध्यवाका धान 


अऑमिक पके पॉलिकि आामके माफ अबकी लंका धान आधाक आंजक कक ऋाआः शक 


संस्कृत साहित्य में बाण को शैली तथा भाजा का अद्वितीय 
स्थान है । बाण ने युग की धारा का दर्शन 'किया और उसके अनुकूल 
हुथ शेही और माणा की योजना की । इससे उनका युग प्रकाशित हो 
उठा । 


80 की रचनाओं में पाज्चाल़ी रीति प्रमुत हृप से उद्भासित 
होती है। राजशैशर बाण के वैशिष्ट्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं - 


» शब॒दार्थयो : समा गुफा: पाज़्चालीरीतिएिष्यते । 
शीछाम्टूटा रिकावाचि बाणोकि्तिश व सा यदि ।। 


राजशैसर शबृद और अर्य के पमान गुस्फन को पाज्चाली रीति कहते हैं । उनका 
कथन है कि बाण की उक्तियाँ में पाज्चाली रीति विमान है। बाण के 
सम्बन्ध में राजशैसर का कथन नितान्त समीचीन प्रतीत होता है। कवि की 
रचना जा में शबद. और अर्थ का घुल्दर सामन्‍जस्य प्राप्त होता है । 'विक्ट 
वस्तुओं के वणनि में विक्ट पदों का प्रयोग किया गया है आए सुकुमार उ्सगो 


अलाहे आइए भा अभक बाक्क सा संग माता अमा लगा अमान: नसीक बुक अहम तामाए' बयगकी वहा सलेग अीड़ा आज आांुक आबक़ श गधा आता ज्यकंक साफ श्रलाक भासक आए सॉकि सका जा बाहर पहला अुक तमकी अधकः महाड़' आलक पदक अहाल! जमा शान! भाक पाकर आधा लोक हयाक! शषिक अक! मेष! माक अकर 





हु. &. भै७छ७८ऋ ; गाल पररेष्पठआए 07 पृ०त46॥ १३ 
शै- जदह्हण धर सृक्विमुक्तावर्छी, पृ० ४७ | 


छताछ0७8७, 0«252. 
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की अवतारणा मेँ छुकुमार पदावल्वी की याजना की गयी है। निदाघ-काढ 
के वणनि में विकट पढोँ को योजना दर्शनीय है- 


“ सलिलस्यन्दस न्दो हस न्देहमुहयन्महामहिषाविषाणकौ टिवि्ि “ 
रव्यमानस्फुट त्सफा टिकंदुघदि, धर्मममीरतगर्मुति, तप्तपौशुकुकुलविकरण- 
कातरविकिरे, विव शरणश्वाविषे, तटाजुनकुर रकुजाज्व रविवर्तानोचानशफर- 
शा रपड ०'कशैषपत्वढा म्मसि, दावजनितजगन्नी राजने, रजनी राजयक्रमाणि, क्‍डों- 
शरीखति निदाघकाले, प्रतिदविशमाटीक्माना इवींघरेश्ना प्रपावाटकुटीपटल- 
प्रकटलुण्ठका ५, प्रपक्वकपिकच्छुगुच्छच्छूटा च्छोटनचापलैरएकाण्डकण्डूला इव कर्णान्त : 
शर्की रता : कर्करस्थही : । 


वसन्त-वणनि कै प्रसंग में कोमछ पद की यांजना हुई है - 


» अशौकतछताइनरणितरमणीयमाणिनृपु रफँ॑का रस हछमुसरेष्य, 
'विक्स न्‍्मुकुछ॒प रिमलपुज्जिता लिजाहफाजुसि ज्जितबु भगस हका रैश, अवि एलकुप्ुम - 
घलिवालुकापुलिनप्व लितधरातलेघा, मधुमदविष्ा म्बतमधुकरकद म्वक्सव हुयमान - 
लतादीलेष-, उत्फुल्लपल्खल्कहीलीयमानमचको कली ल्छा सितमधुती करो - 
दामदुदिनिज्ञा  । 


अगए आधक अ॥6० वध हा अंक अभाकः जता आम आधाड सम; ऋ्रकक बजाए बाद शक सका जमीन में अजय अंधाक भव ऋादा अ्रयक' भी जब आला: आया पादराक अयाक्ि! पाक आओ भावाक धभाक जझाहा धाशाणः. चारकाीलिल जंविलाकी: 


हव नवपल्ख्वेन, मवपत्त्व इव वुसुमेन, कुपुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन 
नवयाँविनेन पद्म ।” मेँ कौमल पद प्रयुक्त हुए हैं । 


बाण- सर्वत्र फ़संग के अनुकुल पदोँ की यौजना करते हैं सो के 
अक्षण से प्रसंग के स्वकृप का उन्‍्मीलन होने लगता है। पाठक के मानस में 
शबद और अर्थ - दोनों घुठमिल जाते हैं, ढ्रोनों का पार्थक्य समाप्त हो जाता 
है। बाण की दृष्टि में शबृद आर अर्थ का यह मधुर मिहन अत्यन्त स्पृष्णगेय 
९-० हृष्प ७ २।२२ 
२० काव ७०, पृ० २६१ । 
3- वही , एू० २६० | 
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है। इसमें प्ताहित्य का सर्वस्व सनिह्ित है। बाण ने इसको साधना को 
ओर इसका परिपाक उनके गय में निश्र उठा । 


बाण ने धृष्टि के विस्तार का वर्शन किया था और मानव की 
अनुप्ृुतियाँ को समा था । उनका साझा पर अधिकार था और भाववीथी, 
कल्पना राजि तथा चिन्तन-मनन की विविध परम्पराएं उनका अनुगमन करती 
थी | वे भाव और माजग की म॑गिमाजों से परिचित थे, हसी कारण 
उनके का्व्यों में दोनों का समान अवस्थान नितान्‍्त प्रभविष्णा हो उठा है । 
कवि ने दोनों की मयादवा की रक्षा। की है और उनके क्रेत्र-विस्तार का 
ध्यान खा है। प्रकृति उनके सामने नये-नये रगो का प्रतिमान प्रस्तुत करती 
थी, उनकी माणा उसका अकेस करती थी; सानव अपने व्यवहार और आचार 
के दूवा रा बुछ उलमनें, कुछ समस्याएं और बुछ बाँद्धिक व्यापार सामने छाते 
थे, बाणा उनकी अऋजुता-वक्रता, आतप-छाया और हृस-रंग का चित्र सीचते 
थे। कवि की माणा और भाव सर्वत्र एक दूसरे का आलिगन कर रहे हैं । 


विश्वनाथ कवि राज के अनुस्तार गद के चार प्रकार हैं - मुक्तक, 
वृच्गा न्‍्च, उत्कलिकाप्राय तथा चुणक । मुक्तक समास-रहित होता है, 
वृतर्गान्‍्ध में गय के अंश रहते हैं, उत्कलिक्राप्राय में दीर्घ समास तथा चृणकि 
में होटे-छोटे समास होते हैं । 


बाण की रनाजों में तीन प्रकार के गय प्राप्त होते हैं - मुक्तक, 

उत्कलिकाप्राय तथा चुणके । विश्वनाथ कविराज ने साहित्यवर्षण” में बाण 
के निम्नलिखित गधाश को मुक्तक के उदाहरण ' के हम में प्रस्तुत किया है- 
९- वृषमन्धोज्फित॑ गद्य मुक्तक वृत्गान्धि च ।। 

भेदुत्कछिकाप्राय चुणके च चतुरविधिमु । 

आध॑ समास रहित वृच्रभागयुत परम ।। 

अन्यद्वीध्धमासादुय तुर्थं चात्फमासकम्‌ |” 

- साहित्यदर्पण” &॥ ३३ ०-३३२ 
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गुछवचिसि, पृथुर्तरसि, विशालों मनसि, जनकस्तपस्ति, सुमन्त्रो 
रहपि, बुध : सदासि, अर्जुनों यशप्ति, मीष्यों धतुच्चि, निष्मधों वर्पुति, 
शत्रुधन : समरे " | 


उत्कलिकाप्राय का निम्नलिसित उदाहरण दवृष्टव्य है - * कुलिश- 
शिसरस एजरफ्चयक्षचण्डचपेटा पा टितमचमातह णीोचमाह शमवच्छट। च्छु रितचा रू - 
केस रभा रमास्व रमुसे केसरिणिः )। 


वामन ने आव्यालका खुतूचि में इसे उत्कलिकाप्राय के उदाहरण के 
#प में उद्धत किया है। 


शुड़्क के वणनि में चुणकि शैली का दर्शन हीता है - 


” आसीवशेघधनर॒पतिशिर॒:स्ममभ्यचितशासन : पाकशासन इवापर :, 
चतुरूद घिमालामेसछाया भरती मर्ता, प्रतापानु रागावनतसमस्तसामन्तचक्र :, 
चक़व तिलिका ण पेत :, चक़ुधर शव करकमछोपलदयमाणशइ ०क्‍बक्छाज्छइन , हर इव 
'जितमन्मथ :, गुह हवाप्रतिहृतशक्ति':, कमह॒योनिशखि विमानीकृतराजक्ममण्डल : । 


शुकनासोपदेश के वणनि में मी यही शैली प्राप्त होती है | 


बाण के ग्रन्थों में बे से बड़े वणने प्राप्त होते हैं और छोटे 
से छोटे वणनि मी । उनके संज्िप्त कथन चुमते हुए प्रतीत होते हैं - 


* शपाम्यार्यस्यैव पादपाशुस्परशन यदि परिणतैरेत वासरे: सकत- 
चापबापलदुर्शलितनरपतिब रण्ण रण एणपयमान निगही_ निगौडि' न करोमि मेविनी/ 
९- साहित्थवर्पण,, अणष्ठ परिच्छेद, पृ० २२६ । 

हत्मा 0 ३। ४४ 
२१- हंष्मा0 ६|४० 
३- काव्यालकासूकूति १।३।२४ 
४- काव०, पृ० ७-८ | 
४- काव ०, पृ० ६६५-२०६ । 


तब्तनुनपालि पीततमिणि पहड ठग इव पातकों परादयाम्यात्टान 


क्ष्णपा ० दुद्य - पं चित्रा आर म : मिली था) क्र 
वाण ने पहुत -है धृदए-स्पर्शओ चित्रों था अंक किया) 6 । शुक, 
कै पाप रा र र्ध्न लक ा प्ग्ज्य हा नरक कक 
म्हाशवेताविह्ञाप, यशोमती आर प्रमाकाब्न की मृत्यु तथा राज्यदी का 
विह्ाप - ये सेसे ित्रणा हैं, जौ छातृ आर्ट क्र देते 


(४ 


कवि ने बनेक दौोककाया ल्मक रुढियाँ का प्रयाग किया है । दर्धीच 
तथा शरससवतों के प्रेम का बाख्यान, पुष्पमुति को कथा, मनन्‍्दाकिनों श्कावलो 
को कथा - ये हढ़िया हणबारत में भ्रयुक्त हुई हैँ । क्षावम्बरो में शुक, 
विआालक्शो जानाहि, किन्नर, गन्कत और अष्य राज का चित्रण, शाम से 
आज्ाति-पा खर्तन आदि हृढिया प्राप्त होती हैं । 


कमी को वाया अपनी प्रतिमा के अपूर्व ज्लौशल पै पाठक को 
अधएडा पित कर देते हैं । छवि में पज्यती के विछाप का चित्र्णा हुआ 
है। हर्णा के आगरून को उूचना अत्यधिक कमनोयता से उपनिजद्ध की गयी है । 
राज्यश्री विहाप कर रही थी । उसो समय उसके हुदय में आनन्द उत्पन्न 
होता है । उसके वंग रोमाज्चित हो जाते हैं। उप्का बायौ नेत्र फड़कने 
लगता है। कारों वृद्या पर हाक झंटव करने लगता है। उचचर की ओर 
घोड़ों बा शबुद होता है। वृत्माँ के जीच शक आतपत्र दिखायी पड़ता है। 
कोई हर्षा के नाम का उच्चारण करता है। तन तक हर्था के आगमन को 
पुचना मिल गातीो है - 


“मरणसमये कस्माल्खलिके ह्छछ्छकी बठीयानानन्दमयाों हृदयस्य मे । 
हष्यन्त्युब्च रोमाश्चमुज्चि किमह ०गीकृत्याइजआआनि । वामनिके, वामेन में 
स्फु सतिमदंणय । वृथा विस्मसि वयस्य वाक्य वृक्षे क्रीरिणि झणे क्षणे 
दकाोणपुण्याया : पर: । हरिणि:, हेणजितम्ति ह्यानामुच्ररत : । कस्येदमात- 
पत्रमुज्वमत्र पादपान्तरैण प्रभावति विभाव्यते । कुरडि ०गके, केन घुगृहीतनाम्नो 
नाम गृहोतममृतमयमार्यस््य । देवि, विष्ट्या वर्धसे देवस्य हणस्यागमनमहों स्वेन 


अयक पा वदक का माफ उाक वयइ> अदा बाइक वाजकः अक पका बोष आहाक तक भाग: आइक आया आप २४क अयक आक बम आफ >फ खा पाक जा अका धरबक कयाक (तन पाकाक अवाक, जान साकाए काका पथ बोत शाप पाक आक भर भय भाइक नयकक »+का. भा आपके १2७ जय +०>+ प्राण नेम "बा 


१० हंजा० ६।॥ ४७ 
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३ त्येतज्च हुत्वा सत्वस्मुफ्तसर्प । ददर्श च मुहयन्तीमग्निप्रवेशायोंचता' राजा 
राज्यजियम । 


यह यौंजना अत्यधिक प्रभावपूर्णा है । यहा सुन्दर नाटकीय 
दृश्य उपस्थित हो गया है । 


जब बाण्या किसी महत्तपुर्णा व्यक्ति या वस्तु का वण्मनि करने 
लगते हैं, तब पहले एक हग्बे वाक्य में उसके प्रधान स्वहृप को प्रस्तुत करते है | 
इसके बाद य:, यम, येन आदि के दूवारा वाक्य प्रारम्म करते हैं और उसके 
स्वरूप को और स्फुटित करते हैं । शूढ़क, तारापीड, प्रभाकखर्धन आदि 
के वण्पनि में कवि ने हंसी प्रकार निवाहि किया है। बाण के ग्रन्थों में केवल 
एक ही सेसा स्थछ है, जहा " य: ) से फ्रतग प्रारम्भ हुआ है और इसके बाद 
यम्‌, येन, यस्मे, यस्मातृ, यस्‍्य रुव॑ यस्मिनु क्रमश ; प्रयुक्त हुए हैं । 


बाण माणा का शुगार करते हैं। वह उनके लिए सर्वस्व है | 
वें भाणा की शक्ति से परिचित हैं, अत : प्रसगो के अनुकूछ योजना करने में 
निष्णपत हैं। उनकी साझा में वह सोच्ठव है, जी कथा की विविध 
प्रणियाँ, पात्रों के मनौमावाँ रखव व्यापारों को जलकृत करता है। माघ 
ही उनकी रचनाओं का सॉन्दर्य है । 


लक अशकि खाल धाकः श्रमांका ऋाांत माह आज हम: अंग्रोक हम अमल आाद! अली संता आग राधा प्रंलक यो अंकाक सिकाक' चाहिए भी अॉकिक' वाधुक अंडा काका ऑडक अंक! ममता मरमाक जाता आशिक धार बहा सजा: जो अंक अंक अजेक बोडार नया अंक प्रथम शत बंका पॉमिए महा कक जा चढोददि तय: ऑशश आधा अंक 


६- हृष्या० ८|८० 


२०  यस्तम :प्रध रमलिनवपुञ्ा - - - - पुनरपि स्थिरीचग्रे | « काद ०१०१०६। 


यैंच «५ “५ “ » - मकरकेतुमम॑ंस्त छोक: ।। _- वही, पृ० १०७ । 
ग्रेन - - - - “सवदिश :॥". - वही, पृ० १११ । 

" यस्मे भर मन्‍्ये घुरपतिरपि स्पृह्याचकार | - वहीं, पु० १११ । 
बस्मा ज्य धवकछ्ीकृतभुवनतक्त | «» - - 5 गुणगण - वही, १०१९१ । 
यस्य « - - - मुंलरितमुषनमभ्रभ्यत कीर्त्या । -> वही, पृ० १११ | 


/ यह्िमिश्न राजनि - - “० - - पृथिब्यामासीत्‌ । - वही, पृ० ११२-१३। 


है | 48 870फ]6 9500 ४9286 707%&00056४ एश8&5 78 "'48 ॥84707]9 एप 


2240 


उनकी वाजय-रचना, क्षमा -संघटना, क्रिण, प्रत्णयय बादि 
गुन्णिजित है । बाणा वाव्य-योजना में अत्यन्त जुशछ हें । यह प्राय: 
देखा जाता है कि बनेक उत्कृष्ट कवि भी वाक्यों के सो न्‍्दर्य की आर 
ध्यान नहों देते । छशी स्थिति में माव का जलकरण' होने पर भी 
वाक्य का शंगार नहीं हो पाता । वाक्य ही भाषा और भाव का 
वहन करता है। सफर कवि वाक्य को जआाकषकि बनाता है । वह 
वाक्य की गति को पहचानता है । वह ननन्‍तर देखता रहता है कि 
कही वाक्य की गति अवछद्ध तो नहीं हो रही है । गति के साथ ही 
शाथ सज्चलन की मनोहर विधा का भी महत्त्व है । बाण नें गति ओर 
पज्चलन की विविध विधाओं को पहचाना था, उनके सो न्दर्य-संघटक 
उपादानों' जा दर्शन किया था आए अपनी अनुपम साधना दुवारा उनकी 
सर्जना करने रखे पजाने-पवारने का अभ्यास सी कर छिया था | उन्होंने 
सुन्दर वाक्यों का निर्माणा किया, उन्हें लय ओर भंतिमा से सरस बनाया 
और कवि-सण्डह उनका अनुवर्ती बन गया; उन्होंने अपनी वाक्य-रचना से 
कुछ स्पष्ट किया, फि्चित संकेत किया जोर भावुक का हृदय विमोर हो गया । 
उनकी इस विलक्षाणता का छुफक है कि परवर्ती ढेखकों ने हनकी वा क्‍्य- 
योजनाओं का सनुक्ण किया है । उनकी कृतिपय सुन्दर वाक्‍्य-योजनाएं 
यहा देंसी जा सकती हैं- 


हथष चित 
१  सॉननिहित बालान्धकारा भास्वन्सूर्तिश्व - - --।  - ११२ 
२-  बालवियेव वेदरध्यस्य, कोमुदीव कान्‍ते - - ---।. - ११४ 


(07४50. ) 
१782907ए एं306 ऊरघएा8' 8 4 एटप्कॉौंछघतएई #005705608 ४#७६४४87१95 
$7847% |0726 6%४ ४58 +श56&795%4079, छागात 45 48 ७97४8 88]7पए 
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लुंण्ठितेव मनो रथ :, आकृष्टेव कुतृहलेन - - - - । - ११४ 

कामी गुरु:, चन्द्रमा जीवितेश:, मलयमरूवुन्छृवासहेतु :, आधयो3- 
स्तरहण्मस्थानेश - - - -। - १।६६ 
ववचितृस्वच्छन्दतुण चा रिणी हरिण्णा:, ज्वचित्तत॒तकूविवरविवातिनो 
बभ्व, क्वचिज्जटावहम्बिन; कफ: - - - - । - २।२३ 
मित्री पक्णमा त्मा, भृत्योंपकरण प्रभुत्वम, पण्डितों पकरणे 
वैदग्ध्यमू, बान्चवोपकाणे) छक्मी: - - - - । - २।२४ 

पस्निग्ध नलेज, परूण रोमविषये, गुरू मुखे - - - । - २।३१ 
बक्ण पादपल्‍छवेन सुगतमन्थरो रूणव - - - - - |. - २३२ 
नास्य हरेखि वृषविरोधीनि बालवचसतानि, न पशुपतेशखि 

दक्ष जनो दुवेगका रीण्यैश्व्यविकसितानि - « - - - | - २।३४ 

अब बलजिता निश्वल्लीकृताश्चहन्त: कृतपक्षत: जितिभृत: । अतन्र 
प्रशापतिना शैषमोगिमण्ह्छस्योपरि क्षमा कृता । - ३॥४० 
यस्तपीवनमिति मुनिभि:, कामायतनमिति वेश्यामि:, सड०्यीतशालेति 
लासंक:, यमनगरमिति शत्रुभि! - - - + - |.» ३।४३-४५४ 

यत्न च फ्रमदानां चत रेव सहज॑ मुण्हमालामण्डन भार कुधचलयवह- 
दामानि । उलकप्रतिबिम्बान्येव कपोलतछगत्तान्यक्कछिष्टा : 

श्रवण वर्तता : पुनछुकतानि तमालकिसतयानि । - ३।४४ 

धाम धमस्य, तीर्थ तथ॒यस्य, कोश कुशहस्य, पतन पुतताया;, शाह 


शीलस्य, देज कमाया; --“> “| - ३।४७ 

यस्य प्रतापारिनना भूति;, शौयोष्यिणात सिद्धिरसिधा राजडेन 
वंशवंद्धि: - “ “ 5 - |. + ४।२ 

यस्मिश्व - - - - जढ़०कुरितमिव कृतयेन - - - - फायितमिद 
कहिना >- - - - । _-+ ४२ 

हंसमयीव गतिज, परपुष्टमयीवाल्ापेज - - - - । - ४२ 


सपफ्वत इव कुपुमराशिमि:, सथारागृुह शव सीधुप्रपाभि; - - - | + ४७ 
उत्पि प्लैहस्त किसहये, कालिमीमसुय हब जमा सिरे सृृष्टय: । 
माणिक्फ्ड्रायुवानामविषत चाथ पब्त्रमया एव चकाशिरे 
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सामान्यों ४पि तावच्छोक: स्रोच्छुवास मरणम्‌, अनुपदिष्टौजथो 


महा व्याधि:, उमस्मीकरणो 5्निज़ेश: - - - - ।* - ५२४ 


आहर्‌ हारान्डरिणि, मणिदर्षणशान्‍न्‍्मे देहि देहि वैदेहि, 
हिमतठवैलिम्प काट लीक्षावति - - - - ।१  - ४॥२५ 


ददातु जनो जहाश्जलिमौजित्याय, प्रतिफ्ातां प्ुज्याो प्र३शापाठता - - -।* 
- ४र३ 
अबीध्येन वृद्धनुद्वीनामु, अस्ाध्येन साधुमाजितानाम्‌ - - - - । - ६।३७ 


सी 5य॑ कुरहण्गकै; कवगुढ: केशरिण्य:, मेंके: करपात; कालसप्पस्य, 


वल्सकबीन्दियुद्दो व्याप्स्थ - - - - । - ६॥४१ 


अकगाः पाक धान अमा अस्य डिक हाल 


यश्व मनसि धमेण, कौपे यमेन, फ्र्मादे धनेदन - - - - । पु० ६ । 
ततस्ता : का श्विन्‍्म रकतकलशपफ्ना श्यामायमाना नहिन्य इव मृतिमित्थ: 
पत्रपुट:,. काश्बिदृजतक्लशहस्ता रजन्य द्वव एुगचन्द्रमण्डहविनिग िन 
ज्योत्लाफ्ाहेण - - - - - |. - पृ७ ३२ । 


प्रताधिपनग रीव सदाप्न॑निहितमृत्युभी षण्णपय महिजाधिष्ठिता च, 
समरोधतफ्ताकिनीव बाणसमा रो फित शिलीमुखा विमुक्त सिंहनाद। 
ज्ऋ्‌+»-“>+-। - पु७ ३८-४० । 


कि न जित॑ देवेन महाराजाधिराजेन तारापीडेन यज्जेंध्यसि, का 
'दिश्ीं न वशीकृता या वशीकरशिष्यस्रि - - - - ।  - % र२२ । 


जय तस्या: कुपुमायुव स्व स्वेदमजनयत, ससंभमों त्यानश्रमों व्यपदेशी5 - 
भवतृ । ऊछ्कम्प रछव गति क्रोध, नूपुरवा कृष्टहंसमण्डछमपयश 
लेमे । - पु७ ३४४ । 


2+% ७) 


२६- चफ्ठे, किमिदमारबधम्‌_ इति निगृहीतेव लज्जया, " गन्‍्धवरिजपुत्रि, 
क्थमेतबुक्तम इत्युपालब॒धेव विनयेन - - - - ।" - पु०३५४-३५४५४ 


२०-. अतिप्रियों ५ स्ीति पौनसक्‍त्यम, तवाहं प्रियात्मेति जडप्रश्न: - - - । 
घू. हंर४-> ४१४ । 


समाय 


आग सांग! माता प्रडक 


बाण समासों की योजना करने में बहुत कुशछ हैं। जहा वणना- 
तत्त्व की फ्रानता है, वहा माजाय प्राय; समास-गुम्फित है और जहाँ सावना- 
तत्व की प्रधानता है, बहा भाषा सरह है तथा असमस्त पदावल्ी परिजित 
होती है। समासों की योजना के दुवारा प्रतिपाथ का संश्हिष्ट चित्र प्रस्तुत 
किया गया है । समस्त पर्ों के अभाव में हमारे सम्मुख बिखरे चित्र ही उपस्थित 
होते हैं। जब कवि विजय के बरे स्वरूप का उपन्यास करना चाहता है, तब 
कथा धीरे-धीरे चलती है और समस्त पदावली प्रयुक्त की जाती है । जब कवि 
क्या की बहुत-सी बातों को शीघ्र कहकर आगे बढ़ना चाहता है या भाव उमड़ 
पढ़ते हैं, तब समासों का ,प्रयोग कम होता है । बाण नै प्राय! :-सात 
पदों वाढ़े समासयों का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में बढ़े बड़े समास मी 
प्राम्त होते हैं । निम्नलिखित समस्त पद अवलोकनीय हैं - 


१- . जलघरजललुबध विफ़बधमुस्धचा तकध्वा नमुख रि्तितमालखण्डै;. (१० पद; - 
क्‍ क्षाद०, पु० २३६-२४०। 
* आसन्नाअ्रमागतता प्चज्ञालितादवैल्कककण ]यपा टकतटजलम्‌ (११ पंद। - 
काद9, ४४-४६ । 
” अटबीसुूठभसालकुओुमस्तबका ज््चितनवल्ला तकृपिकी पकण्ठ प्रति षव्ठितनाग- 
झफुटानाम (१२ यद। - हथम0 ७। ६८ 


नै 
| 


हि 
डर 


४- . बुरासुरहेलावढयितवा यु क्सिमाकथ ऐ प्रा रस्भवलितव एण भरदलितनितम्ब- 
कटकातू. (१३ पद) - काद०, पृ० ११७ । 


250 
५- . उनवर॒त्गहितमदमदिरामां दमुखरमधुक्रजटजटिलकएटपट्टपडि क्लमण्डान्‌ ।।.+ 
(१३ पद) - हर्जा ७। ६७ 


६-  पुरश्चन्‍्चव्वामर किमी रकार्दरह्‌ ०गचर्ममण्डहमण्डनों इड्ीयमा नचटुलडा मर्‌ 
चारमटमरितशुवना न्तरे : (१४ पद) - हर्षा० ७५५ 


व्ययप्रपल्क्ुस्थितम्‌. (१४ पद) - काद०, पृ० १७६ | 
८- उपयगिरिशिबरक्टककुहर ह रिसरनवर्‌ चिहहेतिनिहतनिजहरि गम छित- 
झावधिरनिियनित्रितम्‌ृ (१६ पढ) - हा ० १॥६ 


७- प्रथममध्यमोत्तमपुछषाविभक्तिस्थितानेंक्रावेशकारकाख्यातसम्प्रदा नक्रिया- 
क्‍ 
/ 
| 


६-  पृथुविक्टवार्तवीयाीसकृटकुट्टा ककुठा ए॒तुण्डतष्टदुष्टक्षा त्रियकण्ठकुहर छा घिए - 
कुल्याप्रणपछसच्युपुरिति! (#८ पद) « इहर्षा० ६।८६ 


१०- कुलिशशिखरखर नवर॒फ्चयप्रवण्डचपेटा पा टितमत्तमा तड़ गो त्तमा इ ्गमवच्छटा - 
ज्छुरिकवारुक्सरमारभास्वरमुत्. (१६ पद) - हर्षा० ६४० 


शबद 


का प्रफुनक साला 


बाण का शबद-भाण्डार जत्यन्त विशाल है । वे क्मो-क्सी 
एक ही अर्थ को व्यक्त काने के छिए अनेक शब॒दों का प्रयोग काते हैं -  रक् 


मगवत : कृमहछयों नेर्मनत् : समुत्पन्नम - - - - सम्भृतम्‌ > - - - उद्धृतम्‌ ५ - 
-« » » - पश्ुतम - - - - उत्थितम्‌ - ५ - जातम्‌ - - - - निर्गतम्‌ - - 


- » - » निपतितम्‌ - - - फ्रवृूतक्‍म - - - निर्मितम्‌ - - - समुत्पावितमू-- +-। 
अधो लिखित उद्धरण” भी दर्शनीय है - 


+ हस्ती कृत॑ विहस्ततया, विषयीकूत॑ बैग म्येण, दोजोकृत॑ शरयेण, 
गोचरीकृत॑ गला नया, वष्ट दुबाधिकया, जा त्मीकृतमस्वास्थ्येन, विषेयी कृत॑ 
व्याधिना, क्रोंहीकृत॑ काठेन, लदथीकृतं दच्चिणाशया, पीतमिव पीड़ाभि:, 
जम्धमिव जागरेण, मिनी णमिव वेवर्ण्येन,ग्रासी कृत॑ मा त्रमह गे न, डियमा ण+ मिल 


आस आफ अनाए अंगों: कि आफ वाक। कस समाद संगत नोषिक' कक भांति गति कोश आक सके आन! जद आजा अंक आग मा आधा; म्याक अमर आकक ऋऋाक अल साला जाके; अं भाडा: आओ गंगा जाके कयक अबकी जोडड पाक अका मादक कक जड़ भाव मधक अंग्राव अगाए भा जहा खाया जोडी शोक 


१- काढ०, पृ० २४८ । 
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विपद्म ;, वण्ट्यमानमिव वेदनामि :, लुण्ठ्यमानमिव दु खै; - - - जा 
यहा भी प्राय: एक ही प्रकार के भाव को व्यक्ता काने के छिए 
विभिन्‍न पवोँ का प्रयोग किया गया है | 


निम्नलिखित उद्धाण में अनेक प्रकार की ध्वनियोँ को प्रकट करने के 
'लिए अनेक शब॒दोंँ का प्रयोग किया गया है - 


” मणिनुपुराणा निनादेन - - - कड़ण्कारेण - - - कोछा- 
हलेन - - - - कृषितेन - - - - निःस्‍्वनेन - - - कहकलेन - - - - 
राणितेन सर्व 
हुंबतेत - - - - रणितेन सर्वत:ः चुमितमिव तदास्था नमवनममवत्‌ । 


सावित्री दुवाता को ठाटती हुईं कहती है - 


आओ; पाप, क्रोघोपहत, दुरा त्मन, अज्ञ, जना त्मज्ञ, व्रश्तबन्धों, 
मुनिबेट, अपसद, निरामृत ॥। 


इसी प्रकार कपिन्जक काम, महाश्वेता तथा चन्द्रमा की निन्‍या 
करता हुआ कहता है - 


/ दुरा त्मनू समदनपिशात्र पाप निर्घण, किमिकमकृत्यमनुष्ठितम्‌ । आ : 
पापें दुष्कृतका रिणि: दुर्विनीते महा श्वेते, किमनेन ते 5पकृतम्‌ । जा: पाप 
दुश्चारत चम्दुचा ण्हाह्, इताथों ९ सि। इहदानीमपगतवाजक्षिण्य दक्षिणा- 
'निछहतक, पृरणास्‍्ते मनोरथा : । 


हन उद्धरण से यह प्रकट होता है कि बाण के कोश में प्रत्येक 
परिस्थिति का चित्रण करने के छिए शबद विद्यमान हैं | 
१० हथ ७० ४।२३ 
२० काव9, पृ० २८०३५ | 
३- हृथ ० १४ 
४०“ काद७, पृ० ३०४ । 
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बाण की रचनाओं में का आदि से सम्बद्ध ऐसे अनेक शबृद मिलते 
है, जो कवि की सृक्षम दृष्ष्टि के परिचायक हैं । उन्होंने अनेक पारिभाजिक 
शबृदां *ग प्रयोग किया है । इन दृष्ष्टियाँ से महत्त्वपृष्णा कतिपय शबूद ये हैं - 


ऑक बाका अधका भय ऑयल लमाक अंकिता, 


योगपट्टक (१।३/ मकरमुख्महा प्रणगल्ल (१।६/, शिखण्डखण्डिका (१।६) 
जिकण्टक (१।६॥ पुकबन्ध (१।१४+ बकुनकुटठ॒त (१।१८॥ असिधाराधारणवत 
(२।२२ ) अविसंवादी (२।३२) यौगभारक (३।४६), तालगवचर (४।८) 
यमपट्टक (४।१३ $ मग्नाशुक (५॥३०) तनुताम्हेखा (५॥३०) कुज्जिका (५३० ) 
कविरू दितक (६|३६) अष्टमड/छक (६४२) क्वैकटिक (६॥ ४४) शास्ननवढय 
(७| ४३ » ब्रामाक्षपटलिक (9४३ » काणए्डपटमण्डप (७।४४/४ व्याप्रपल्ली (७॥४५ 
बालपाश (७॥४५/ स्रमायोग (9घ4॥ कण्टकितकर्करी (७। ६८) । 


बताक आतक भक्त अल आधक अंक 


कुठभवन (पु० ८) रूप (पृ७ २३) पत्रमहुण्ग (पृ० ११६) उपयाचितक 
(पु० १२६) विप्रश्निका (पृ० १२६४ उपच्ुति (पृ० १३० % पटलक (पृ० १३७) 
अवतरण क्मंगल (प० १३७) जार्यवृद्धा (पू० १४३ # अवरझूचक (पुृ० १४४) बुंदृबुद 
(पू० २७७ & संविभाग (पृ० २०६) कण्टक (पु० २२४+ कीर्तन (पृ० २२४) 
गुल्मक (पु० २४१» दंशित (पृ७ २४१» कण्ठयोग (पृ० २४६ # भावना (पृ०२४६)+ 
कृतार्थता (पृ० २७३» तृणपुरुणषक (पृ० ३६४)» अधुरविबरफ़्वेश (पृ० ३६६) | 
बर्णा और मात्रा 


बाण की ख्नाओं मैं अनेक स्थछों पर वष्याँ की यौजना के दुबारा 
सौन्दर्य का आधान किया गया है ।  कौमुदीव कान्‍्ते:, धृतिर्वि थै्यस्थ 


जुकाक का: खाद जाना कक अका अधि जा धाम प्रात ऑजड (लि पक आरा श्रम जम अकक 2 अकोर पाक आगाज आग धकाडा 


गुरुशालेव गौ ख्वस्य, बीजभूमिरिव 'विनयस्य, गौष्ठीव गुण्पाना, मनस्थितेव 


अाक अकाह सका जज जहिस डोर आमिर आशा शमक हक भकब बढ आम औाल! आका पहात कोल! ध्रामः शनि मत जात वात शक कतिः भाक शाही भरत पाया झड़: अउाड: बपक महक अाक, जडे अंक शा खाक बाढे॥ भारत आागा। सांग आह" आकर केश अकरे 


ब्रहानुभावत्ाया :, तू प्विरिब तासण्यस्य में कौमुदीब में पहले. के का 


कह चमि जाकीक फॉमिर चाल काका डिक खाक जाए आइक सकता अधिंड जाम मा कक पढ़ा आकि अदा पा सका शरीक मार वहका प्रकाश चआइ कायक आ बाइक मा 
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प्रयोग हुआ है ओर दूसरे पद कान्‍्ते: के प्रारम्भ में "को आया है। हसी ज़र 


मजक जकी सम धवात सडक 


सायाक धान आफ ज08 अकाड नाड़ी 


नन्‍्दन्नान्दीके - - - - कूुलत्का हठे, शबृदायमानशइण्खे में भी 
उपर्युक्त रीति से सौन्दर्य का वाधान किया गया है । 


" भगवत्ति भक्तिसुलमें भुवनभूति मृतमावनें भवच्छिदि मे भुयत्ती 
भक्तिभत्‌ । में मी भ ” की योजना के कारण वाक्य क्मनीय हो उठा है। 


हसी प्रकार जजम्‌, अजरम्‌, अमरगुछुम, असुरपुररिषुम, अपरिमित- 
ई- जेंस्मी पदों 
गण पतिम, अचठदुहितृर्पातिम, अखिलभुवनकृतचर॒ण"नतिम्‌ सी पदों के 
प्रारम्भ में "ओ प्राप्त होता है। यहो:बाण ने पूर्णतः विचार करके रेसी 
योजना की है | 


उपर्युक्त उदाहरण में अनुप्रास अहंकार विभमान है । वह ससे कुम से 
रसा गया है कि योजना अत्यधिक आाकृषके हो गयी है, अतः वर्णा के प्रयोग 
का वैशिष्ट्य स्पष्ट रूप से समुद्दीषित हो रहा है । 


बाण वा'क्यों में सौन्दर्य छाने के छिए कही-कही समान सात्राजों 
का प्रयोग करते हैं । " नवनलिनवहप्तम्पुटमिदि किल्चिन्मुक्तपाटलि स्नि मगवति 
पहमरी चिमा छिनि में चारों पदों के अन्त में इकार की मात्रा है । 


अधो लिखित उदरण में मात्राओँ का वेशिष्ट्य अवलोकनीय है - 


+ प्रेता धिपनगरीव सदासॉनिहितमृत्युमीबणगत' महिषारधिष्ठिता च, 
समर घतपता किनीव बाणसमा रा पितशिजीमुला विमुक्तसिहनादा' च,का त्यायनीव 
१-० हथा० 6॥ ५४ । 

२४३- वहीं ३।४५४ 
४० काद०७, १० १४ । 
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प्रदलितखद्ञभी बणग एक्तचन्दनालकुता च, कण“सितक्थेव संनिद्ितविफुकाचला 
शशोफाता च, कल्पान्तप्रदोषसन्ध्येव प्रदुत्तनीलकण्ठा पलछवाझूणा च, अमृतमथन- 
वेढेव श्रीदुमोपशौमिता वारूणपरिगिता च, प्रावद्धि घनश्यामलानेकशतहुदालंकृता 
च, चन्दमुतिरिव सततमुक्ञ साथानुगता हरिणाध्यासिता च, राज्यस्थितिररिव 
चमरमृगबालब्यजनी पशों भिता समदगजबटापरिपालिता च। 


यहा पहले उपमान-पर्दों के अन्त में " व 'केपहले "ई * का उच्चारण 
हो रहा है - नगरीव, पताकिनीव, कात्यायनीव । इसके बाद बाये हुए 
उपमान-पढ्ों में " व" के पहले “ € " का उच्चारण हो रहा है - क्‍्येव, 
सध्येव, वेलढेव । तदनन्तर जिन उप्मान-पर्दों का प्रयोग किया गया है, उनके 
अन्त में " व" के पहले " ह ” का उच्चारण उपहबध होता है - प्रावृद्धि, 
चन्दुमुतिरिव, राज्यस्थितिखिवि | 


बाण बड़ी कुशठता से क्रियाओं का प्रयोग करते है । कही-कही 
क्रियार वाकक्‍योँ के प्रा स्म्भ्‌म प्रयुक्त हुई है - * आसीवशेष नरपतिशिर:सम- 
म्यर्चितशासन| - ० ० - | 


जहा किया की अपेक्षात कतुंपद को प्रधानता देनी होती है, बढ़ा अन्त 
में कतृपद और उसके ठीक पहले 'क्रियापद का प्रयोग होता है - क्‍ 


भ्कि 


१-०  -“- - - - चि7रमुवास कुदमी: गो 
२- | - - - - तल्क्षण रशाज राजा ।" 
३-  - - - - यांत्रामदादभुमाढी ।' 

१० काद०, पु० ३८-३६ | 

२० वही, पु ७-४ | 

३० वही, ६ ६ । 

४० वह्दी, पु० 3२ । 
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कपी-क्मी जब किया वाक्य के अन्त में जाती है, तब बाण्ण दूसरा 
वाक्य क्रिया से प्रारम्भ करते हैं - 


न कह 
९- नयपतिस्तु - - - - +- जगुपह । जयाव थे - - » | म 
२- गत्ता च - - -- - जशिष्यमद्राकज्षीतु । पप्राज्ञनच्च है है 
३-  प्रतिदिनमुदये - - - - ददौ । अजअफ्च - - - - ।" 


कुछ स्थछर पर एक लकार; एक पुछुण तथा एक वचन में अनेक 'क्रियार 
प्रयुक्त हुई हैं । इससे योजना बहुत सुन्दर हाँ गयी है । "* उल्त्कि प्वैहस्त- 
'किसलये : कमालिनीमयूय क्षव बभाससिरे सृष्टय: । - - - चकाशिरे रविमरीचय: । 


आफ शक आशिक अकाल सका सारे 


खाक लंबा ऋषुक कंब यार आउ भाव शी $ 


बहुवचन मैं प्रयुक्त हुई हैं । ये सभी जात्मनेपदी हैं । 


कही-कही ड्वियाजों का प्रयोग नहीं होता । रेसे वाक्य प्राय: 
सृक्तियाँ के रूप में प्रयाशित हो रहे है - 


. कातर॒स्य तु शशिन इव हरिण्ग हृदयस्य पाण्डुएपृष्ठस्य कृतों 'दिवराज्मपि 
निश्चक्ा रुषणमी; । जपरिमितयश 020 'विकासी वीररसस: । पुर: पफ़वत्त- 
प्रतापफ्ता : पन्‍थान: पौरूषस्य |" 


कवि ने पद-पद पर विशेषणाए का प्रयोग किया है। विशेषणा 
के प्रयोग से प्रतिपाथ का अआकथके स्वरूप प्रस्तुत हो जाता है । वण्डकाएण्य 
के आश्रम का वृणन करना है। बाण कहते है - " गौदावर्या परिितसाश्रम- 


५ तलाक नम 5 2 लल्ल 
पदमासीतु ।. जआज्नम वृद्दाएँ से उपशीमित है -_  उपशोभित पादप: । 


६,२- हथ ० ३।४६ 
३-० वही ४।॥३ ' 

४- यही ४।६ 

४० हा ७ ६॥४६ 
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जब पादप: ” के विशेषण बाते हैं। उनमें एक विशेषण है - उपरचिता- 
लवाहकै: |. वृज्ञाँ के थाले ढोपामुद्रा दूवारा बनाये गये हैं -  छीपा- 
मुठया स्वयमुपरचिताहवालकै: ।  हीपामुद्रा जगस्त्य की पत्नी हैं, अतस्व बाण 
लिखते है -. व्गस्त्यस्य भार्यया लोपामुठ़्या ' । होपामुद्रा ने वृत्रां का 
पुत्रवत्‌ सवर्धन किया है । प्रकृति के प्रति मानव का कितना निश्क्क प्रेम है । 
लोपामुद्रा की उपस्थिति से वुज्षां में परम चेतना तथा अनन्त सौन्दर्य का 
आधान हीता है। छीपामुद्रा के उच्छृुवास-स्वरूप पादप 'क्सिका चित्त जाकृथ्ट 
नहीं करते ? जाश्रम के महत्त्व कौ प्रकट करने के लिए ढोपामुड़ाा की योजना 

हुई है । लोपामुद्रा के व्यक्तित्व को ठीक-ठीक समकाने के लिए " जगस्त्यस्य 
पद प्रयुक्त 'किया, है, क्योंकि जगस्त्य के सम्बन्ध से लोपामुठा का व्यक्तित्व 
और भी उद्मासित हो उठता है। उनसस्‍्त्य के लिए भी विशेष प्पः प्रयुक्त 


हुए है -+ 


/ सुरपतिप्रार्थना पीतसाग रसलिलस्थ, मेरूमत्सरादुगगनतह फ़्सा रित- 
'विक्टशिर :सहस्रेणा विवस्वकर सथगमनप्थमपनेतुमम्युचतैेनयवग प्यि तसकलसु रवचसा 
विन्ध्यगिरिण प्यनुल्ठ डि०्घताज्ञस्य जठरानहजीणविातापिदानवस्य - « + - 
सुरक्रीकादेकहुका रनिपा तितनहुष- प्रकट प्रभावस्य ' । 


अगस्त्थ ने सागर के जह का पान कर छिया है । विन्ध्यगिरि ने 
भी उनकी आज्ञा का पालन किया है। उन्होंने वातापि वानव को जठरानहछ 
मैं पदा लिया है और सुस्ठौक से नहुष कौ गिरा दिया है। इन विशैषताजओं 
वाले अगस्त्य की भागा है ढोपामुढ़ा । उनके दुवारा वृद्दाँ का पीजण हुआ 
है। इससे वृ्ताँ का महत्त्व फ्रट होता है । सेसे वृक्ष से युक्त है बाश्वम । 
हस फ्रतार आश्रम में तपश्वयाँ, सैंवा, स्‍्तैह आदि का फ्रर्णा प्रकट ढो रहा है । 
विन्ध्याटवी, हारीत, जाबालि, मदाश्वेता, काठम्बरी, दीन, हथविर्थन 
१,२५३- काद०, यृ० ४२ | 
४-० वेही, पृ०७ ४१-४२ 
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आदि के लिए अनेक विशेषणः प्रयुक्त किये गये हैं । वे प्रतिपाध के आकार- 


प्रका २, महत्त्व, वातावरण आदि को पृणत: समुन्मीलित करने में अत्यन्त 
सहायक है । 


मुहावरों वाले प्रयोग 


अशक अत आागर जल आम वाह सका अमन लदँं आयाहश अछोगे ऋषकर आककक मं) आज 


जल जलक कलश लक कक सं भादुक आधी 


१- " केवल कमलगसनसेवासुस्मार्दयति मे हृुदयमु |. - १॥७ 


ऋषा आफ्क सवाल आकार धन तक अमाके 


२-० " - - - - शिलातठसनाथे छतामण्डपे गृहबुद्धि बबन्ध । - १॥८ 

३- | कु्क्रादिव च सन्‍्जहार दुशमु | - १।१२ 

४- " - - - - निशामुख रव 'निपतुय विमुक्ताहु०मी पल्ठवशयने तस्थी । - १।१३ 

५- . अस्तामिलाजिणि च लम्बमाने संवितरि. - २।१६ 

६-  - - - - पतन्निव मुसेन प्रत्यासल्नहस्नों गुह॒वर्मा । - ४॥१६ 

७- * आननहरन विंषादमुपतिल्ये " । - ५।२० 

आह पल जद नाईस्यतिमात्र्मा त्मान शुे दातुम ।।_- ५४।२४ 

कादम्बरी 

६- * - - - - वल्क्षण पपात चक्ष: । . - पृ० १३४ | 

०-० ० -“--०-+-- चन्द्रपीडस्य पस्पर्श विस्मय हुदयमू ।। - पु० १४७ । 
प्रत्थय 


आदत! कं सकल! विश ववीव 


बाण कभी-कभी रंक ही प्रत्थय वाले अनेक पदों का प्रयोग करते हैं - 
* जजरयन - - - - काकम्पयन - - - - उत्त्फिचन्‌ - - - - र्बितीकुर्वन्‌ 
--८--पुणणत्‌ ---- ब्मीकृनू ---- ऋयन्‌ - - - - पृस्यत 
« » «» » निम्भयन्‌ - - - - परिप्रमसू « « - समबन्‌ - ० - » उस्नमयन्‌ - - - 
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आश्वास्यन्‌ - - - - रक्षनु - - - - उन्मूलयन्‌ - - - - उत्तादयन्‌ - - - 
अभिजिज्चयू - - - - समर्जयनू - - - - प्रतीच्छनु - - - - गृहणन्‌ - - - 
आदिशन्‌ - - - - स्थापयन्‌ - - - कुर्वनू - - - -लेखयन्‌ - - - पूजयनू - - - 
“ “ “-: “ प्रणमन्‌ - - - - पालयन्‌ - - - - प्रकाशयन्‌ - - - - आरोपयन 

“ ““ “” उपचिन्चनू - - - - विस्तारयनु - - - - प्रख्यापयन्‌ - - - 
आमृदनन्‌ - - - - ।' 


यहा एक प्रसंग में अनेक शतृप्रत्ययान्त पर्दों का प्रयौग हुआ है । 


 अत्र - - - निश्चलीकृता; - - - - । जत्र - - - क्षमा कुता | 
तत्र पुरुणवेत्तमेन - - - आत्मीकुता | अत्र बिना - - - - मुक्त महानाग: । 
अन्न वेबेनामिशिक्त: कुमार; । जत्र - - - - प्रस्यापिता शक्ति: ।” में 


बमेक क्तप्रत्थयान्त पद प्रयुक्त हुए है । 


बाण की खवनाजं में प्रत्थयों की दृष्ष्टि से निम्नलिखित प्रयोग 
ध्यातव्य हैं - 


बुग्लोंच (१।२) - क्यपु, वैवधिक(ता ) (१।॥४) - ढक रोमश 
(१।१०)-श५ सटाल (१।१४)-छचू, हत्वर (१।६६) -क्वरपु, मार्देडि०्गक 
(१।६६) -ठकू, जालिक (११६) - ठक शैहाली (१।१६) - णिनि+ 
ऐेन्द्ञालिक (१।१६) - ठक, जातेय (१।२०) - ढक, पुरोडाशीय (२।२१ )-&& 
कमणडठव्य (२।२१) - यतु, बत्सीय (२।२१) -&+ ठलाटन्तप (२।२१ /-सब, 
अधूर्यम्पश्या (२२१) -खशु, घस्मर (२२३) - बमरब, शालेय (२२७) - ढषू७ 
स्तनन्थय (२।३७) - खश, यायजुक (२।३७) - यहु/-ऊक, औष्ट्रक (३।४३ /-बुज्‌+ 
१० काद&, पृ७ २२४-२२५ । 
२- इण० ३। ४७० 
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भैज्षा (३४४) - जण्‌, दन्तुर (ता) (३।४७) - उरचू, जल्जपक (४॥३) - 
यहु० - ऊक्‌, शादवह्ू (४। १७) - इवलचु, वार्द्डजिक ( ६३६) - ठक्‌, 
एकविःशतिकृत्व : (६।४७) - कृत्वसुच्र, मुक॒ल्य (६॥४७) - यत॒, कुटूटाक 

(६| ४८) - जाकनु, कर्मण्य (६।४६) - यत, माषीण (७ ५७) - सत्र, 
अमवानि (७ ४८) - जनि, काब्ठिक (७६८) - ठकू, शाकुनिक (७| ६८)- 

ठकू, अवनाट (८।७०) - नाटचु, चाटकर (८७२) - रेरकू, गोवेर (८७२) - 
ढ््कू | 


अआकक बाहर भगत बाका पामट भामाक के 


कोक्षेयक (पृ०१४५) - ढकस, सिस्नासु (पृ० ७४) - 3, अश्वीय 
(पृ० १६०) - छ, शुकनासवर्जम्‌ (पृ० १८४) - णमुल्‌, भिंदुर (पृ० ९८६) 
» कुचू, वात्या (पृ० ६६६) - य, गुल्फद्वयस् (पृ० २९७) - दृवयसच्‌, 
आप्रपदीन (पृ० २४८) - सर, कॉहोम (पृ० ३०६) - अणा, उपरतकल्प (पृ७३ १२) - 
कल्पपु, सब्ह्चारी (पृ० ३२३) - णिनि, स्त्रेण' (पू० ३३१) - नज्नु, 
पुमगा मिमा नो (पृ० ३४१) - शिनि, मानुष्यक (पृ०७ ३४५८) - वुच्न, 
पा णविक् (पृ० ३४६) - ठकृू, फलिन (पृ० ३६४)- इनचू, कोशेयक (पृ०३६८)- 
ठज्नु । 


ऐ3« क,4/8% & ००3०६ 
वेंबर्‌ का आत्षेप है कि बाण ने विशेषणर का अत्यधिक प्रयोग 
किया है और झेंसे वाक्यों की योजना की है, जिनमें कर्ह पृष्ठों के बाद किया 
के दर्शन होते हैं । उनके अनुसार बाण का मच एक भारतीय जंगल है जिसमें 
यात्री तब तक आगे महीं बढ़ सकता जब तक वह कड़ियाँ को काटकर अपने 
'कछिए मार्ग महीं बना छेता और जहाँ हसके बाद मी उसे भयानक अज्ञात शब॒दों 
के कप में दुष्ट जंगठी पशुओं का सामना करना पहुता है 7 


अधंब- काक आया मंधाति किलेक अंग: आकक आदा आर प्राभाक' बाइक मत माह हा आह आय मादा बाद भहंश आदत आधा: #बाका भाहाम शा: भहाए काकर॑ धाकः भला गए भय बॉ अल! जेंमार धर पाक काका जया मानक मकता आयु पका भगाद गया मम आधा जद पद! आाडा भर आए यह भा सका 


९० कीच : संस्वृत पाहित्य का इतिहास (जनु०मंगठदेव शास्त्री), पृ० ३८६ । 
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वेबर का यह आज्ेप उचित नहीं है । बाण ने बड़े बड़े वाबयों 
का प्रयोग किया है और साभिप्राय विशेषणा की योजना की है । इससे 
उनके काव्य का शुगार हुआ है । जब वे विजय का संश्तिष्ट चित्र उपस्थित 
करना चाहते है, तब वे हम्बे-लम्बे वाक्‍्यों की यौजना करते हैं और सुन्दर 
'विशेषणायं से प्रतिपाधथ का भास्वर स्वरूप अकित करते हैं । हम्बे वाक्‍याँ 
और विशेषणा के जमाव में बिखरे चित्र ही प्रस्तुत किये जा सकते है । बाण 
की रचना संस्कृत के पण्डित को आनन्द प्रदान करती है । उसे अज्ञात शब॒द 
भी नहीं मिलते । वह बाण के गद्य का र्सास्वादन करता है । जिसको 
संस्कृत माणय का सामान्‍य ज्ञान है, जौ संस्कृत भाषा की समस्त-पदावली- 
विशिष्ट स्वना से परिचित नहीं है, उसे निश्चित ही बाण का सत्य भयभीत 
करता है । बाण ने संस्कृत के मर्मज्ञ के लिए रचना की है, साधारण ज्ञान 
बाले व्यक्ति के छिए नहीं । भारतीय विदृवान्‌ बाण के गद्य की भूरि-मूरि 
प्रशंसा करते हैं । इसका कारण है कि उसमें उनके मस्तिष्क को तृष्प्ति प्रदान 
करने के लिए सामग्री-सम्भार फुजजीकृत किया गया है, उसमें उनकी कल्पना- 
शक्ति को समुद्ध करने के लिए अभिनव चिन्तन-धारा बढ रही है और उसमें 
उनके पाण्डित्य के क्लेबर के श्रीमण्डन के लिए प्रसाधन के अनेक उपकरण विदधमान 
है। बाण ने अनेक फरार कै भावों के अभिव्यन्जन के लिए तथा ओजोगृपण्ण 
की सुदृढ़ समुपस्थापना के लिए शब्दों का चयन किया है। बहुत-से स्थछां पर 
'श्किष्ट प्दाँ का प्रयोग किया गया है। अनेक फसमा में प्रयुक्त शब॒द भारतीय 
संस्कृति का उन्‍्मीहन करते है । संस्कृतत इन शबूदों के स्वरूप की समकता है । 


वेबर को मय का जो स्वरूप मान्य है, वह भी बाण की ख्नाओं 
में विधमान है, 'किल्तु वह आदर्शहूप नहीं है । बाण सरह संस्कृत लिस सकते 
हैं और कक्‍्मनीय भावाँ तथा कल्पनाओं के संस्पर्श से उसे अठंकृत कर सकते हैं । 
इस दृष्ण्टि से कादम्बरी का अधोदिखसित उद्धण दर्शनीय है - 


* बहों निष्फलमपि में तुरइण्ममुखमिथुनानुसरण मेतदाह्लौकयत: सर: 
प्फछतामुफाततम्‌ । _ अच पारिसिमाप्तमीक्षणयुगठस्य दष्टव्य-दर्शशफलम, जआालीकित: 
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कु स्मणवोेयानामन्त: - - - - | हृदमपि खल्वमृतमिव सर्वेन्दियाहलागदन- 
समर्थमिति विमततया चक्षण; प्रीतिमुफजनयति, 'शिक्षितया स्परश्सुखमुपहरति+ 
कमलसुगन्धितया छाणमाप्याययति, हसमुखरतया श्रुतिमानन्दयत्ति, स्वादुतया 
रसनामाहुठादयति । नियत चास्यैव दर्शनतृष्णया न परित्यजति भगवान 
कैलासनिवाशव्यसनमुमा पति: । न रछु साफ़्तमाचरति जह॒शयनवीहद देबगे 
खाहुण्गपा टियेदिवमपृत रख्यु रभिसलितिमपदाय लवण रसपरु न पय ह्युदन्चति 
स्वपिति ।. 


बाण की रबनाजोँ में रेसे बनेक स्थठ प्राप्त होते हैं, जहा सरल 
भाषा का प्रयोग हुआ है । किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस 
प्रकार का गध बाण के युग मैं बादर्श नही माना जाता था । उस समय 
समास-बहुल अलंकृत गधहैली समादुत थी । हसीलिए बाण ने समा से युक्त 
तथा अहंकार-मण्डित गय की रचना की है । गय की विशेषता का निरूफण 
करते हुए दण्डी कहते है -  ओज :समासभृयस्त्वमेतदृगथस्य जीवितम्‌ ।" दण्डी 
के कयन से यह प्रकट दोता है कि समास-बाहुल्य का गध में अत्यन्त महत्त्व है । 
बाण ने समास्-बहुल पदावल्ी का प्रयोंग किया है, इसी किए उनका यथ समादुत 


हुआ है | 


जब हम संस्कृत-गथ की विशेष ताजा पर दृष्टिपात करते हुए बाण 
के सच की जआाडढोचना करते हैं, तब हम हसी निष्कर्श पर पहुंचते है कि उनका 
गध प्रशंसा के यौग्य है । यदि बेबर संस्कृत-गध की विशेषताबों को ध्यान में 
रखकर बाप्य के गय का अनुशीलन करते, तो वे रेसा जादेप न करते । 


ह_- काद0, पृ र३४- रस | 
२० काव्यादर्श ३।८० 


202 


बाण पर ग्रीक साहित्य का प्रमाव | 


सकििः अधेक की ऋाकर +न्‍॥क सोडा आह आपके पाक शरक्राक आला पहहकेड आधंए इम# मवकत आंक्ाद: गला अधाक पहके कुक भय. ध्रडाक प्रा पाक आदत पमाक 


अल पर्स भांका! आकर सकंड आम ग्रंगीक बेशक आफ अमर आफ जमाने आस सम उक श्र जमा प्रहाल अंक! 


पीटर्सन ने कादम्बरी की मृमिका में निर्देश किया है कि बाण पर 
गरक साहित्य का आशिक प्रभाव देखा जा सकता है। उन्हाँने तुहना के लिए 
कादम्बरी और ग्रीक साहित्य से उद्धरण प्रस्तुत किये है । 


बाण के सम्बन्ध में पीटर्सन का अनुमान समीचीन नहीं प्रतीत होता । 
कमी-क्मी दो लेसकों में सके का दुसरे पर प्रभाव ने होने पर भी रुक ही प्रकार 
की चिन्तन-परम्परा दृष्टिगत होती है । कादम्बरी जौर फेजरी बवीन में 
समान भाव वाले नेक उद्धरण देखे जा सकते है, किन्तु क्या कोई फेजरी क्वीन 
पर बाण का प्रमाव स्वीकार करेगा ? शक्ष्त्षी फ्रार कादम्बरी और ग्रीक 
साहित्य की खनाजाँ में सादुश्य उफबध होने से कैसे कहा जा सकता है कि 
१-० 4 छएचाओतां 878 ७0087 47700 क्ष्पए 0७४2434 60 ७जघआा78फ074073 07 
६6 है 806घ884070 88 50 फंा8 6७77 869790686 धा्त छ508670 07 ७४७७६ 
477798706 3य7 8 छर07:ढ७ 07 8960 67 प्रो उग्त१805 ॥6004507ए8. 
जा 67% लक्षक्त वह ए8 06 देट्श्रा) 06 प्रढ- 3 9%7७००७९६ $%७ 5808७ 
प्र७/"ए 7 56:79ए उ'छ8 078 शर].00 87979687' 0 शक 50 80 ४0 हछोठज़ 
६8% छिछ78 णर्8, 4.0 8 7+88॥407 ह0ऊते 5५७ & देह&766 जा6ठा व 
ढल060 07870867त0 $0 887"479, 8790॥6067 ४0 &7 4077फपश९70७8 जो0 80 
82.] >99%'पर860470&8 [00फ़67 48, शाह शत पीवेशहे 07 40, छठ 8 88 
ब्रपठत) 07 & काएखु04.8 88 ऐए2छ 807880 ७7 0(ंटर7५3 804874 89 
4058-74 «7 क्‍ 
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बाण पर ग्रीक साहित्य का प्रभाव है ? 


बाण की कल्पना असीम थी । सादुश्य दिख्काने के लिए पीटर्सन 
दवा रा कादम्बरी के जौ उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं, वें क्या महाकवि की 
कल्पना की सृष्टि नहीं हो सकते ? बाण की ख्नाओं में रेसी कल्पना 
मिलती हैं, जौ कदाचितृ अन्यत्र न मिल सके । संस्कृत साहित्य में तो बाण्ण 
की कु कल्पना नितान्त मौलिक हैं । जब बाण रेसी कल्पनाओं औौर विवेचन- 
'विधयजों की अभृतपूर्व सृष्टि करने मैं समर्थ हैं, तो वे कतिपय माव-परम्पराओं 
के लिए ग्रीक साहित्य के अधमणबियाँ होते ? अतरव मेरा विनम्र निवेदन है 'कि 
जब तक पुष्ट फ्माणाँ के आधार पर यह सिद्ध न हों जाय कि बाण ने ग्रीक 
साहित्य की हैही का अनुगमन किया है, तब तक सादुश्य-परक दौ-चार उद्धएणों के 
प्रस्तुत-कर मदहाकवि पर ग्रीक साहित्य के प्रभाव के सम्बन्ध में पीटर्सन, अनुमान 
समत नहीं कहा जा सकता । 


जल काका झाचर बॉफ आदंश सबक सात आऑकश चाक 
जाए बमिक काकार श्याम, चाइक ऑइक अशाक अधिक कया 


जष्टम अध्याय 


ऋषि बाकित ऑल ऑफ जाके बालंदा धाम आज मादा क्राकक 


अंश! आहह, अकसर अका; धइकक ऋषथक माफ़ जवां शांत 


अष्टम जध्याय 


जाहोए, धहार& 'शक्ीक गॉलिक पारकीका पडा प्रदाइंआ पक पलक पाक 


4 यक> भयाक आए स्लाक जयंती शा जगा क्र भा आकर भय 


मानव आर प्रकृति का अविच्छिन्न संबंध हैं। मानव प्रकृति की गोद 
में पलता है । उसे फ्रलूति की गोद में रहने से शान्ति, सन्‍्तोज, सुख और 
आनन्द की प्राप्ति होती है । यदि वह फ्रकति के उदार सवा कमनीय अध्चल 
के बाहर है, तो वह विप्रलुब्ध है, जीवन के रहस्य का दर्श नहीं कर सकता आर 
आध्यात्मिक चिन्तन के पावन वातावरण में विचरण नहीँ कर सकता । 


प्रकृति में क्षमा है, शक्ति 32% ६० है और उल्लास है। फ्रकृतति 
मानव को प्रेरित करती है और उसमें शक्ति का संचार करती है। वह मानव 
को शिक्षा देती है । यदि मानव प्रकृति के सन्देशों ओर उद्वोष्क रहस्याँ को 
प्राप्त कर छैता है, तो वह रक रमणीय सत्ता के साथ सम्बन्ध स्थापित कर 
लेता है | 
३- *8706 ए4ऐ७7॥ 788)2&8 0०72 867.467)': 
8॥83.3. #883' 487" 7070 00 #78 09.9 764&870, 
प्र १। 7847 20807 898... 5 
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भारतीय चिन्तन-परम्परा ने मानव और फ्रयूति को रक दूसरे का 
सहवर माना है । कालिदास के काव्यों में फ़ूति और मानव का साहवर्य- 
सम्बन्ध चित्रित हुआ है । शकुन्तला फ्रूति-कन्या है। वह फ्रूूति के वाता- 
वरुण में निवास करती है। वृत्याँ कौ सींच करके ही स्वय॑ जछ पीती है । 
यथापि उसे आभुषण वफिक प्रिय हैं, किन्तु वृक्योँ के पल्लवोँ को नहीं तोड़ती । 
जब वृद्याएँ में पुष्प जा जाते हैं, तब उसका उत्सव होता है-+ 


» पातुँ न प्रथर्म॑ व्यवस्यति जहा युष्मास्वपीतैज या 
ना5दते प्रियमण्डना' 5पि भवती स्मेहेन या पत्लमु । 
आधे व : कुम्ुमप्रसुति समये यस्या भवत्युत्सव : । 


जब शक्ष॒न्तका पति के घर जाने ढूगती है, तब वृद्षा उसे आभूषण 
प्रदान करते हैं-- 


* क्षाम कैनविदिन्दुपाण्दहु तहणा माइणल्यमाविष्कूत 
निष्ठुयुतश्चरण परागसुमगों छाक्मास्स : कैनचितृ । 
अन्यैभ्यों वनदेवताक रतहै रा पर्वभागो _ त्थतै- 

रे ध््, 
देता न्‍्याभरणानि न; क्सिल्योद्मेदप्नतिदृव न्दिव मि; ।। 


प्रकृति मानव की वेदना से सनन्‍्तप्त और उसके सुख से उल्छसित मी 
चित्त की गयी है। पीता को दु:खित देखकर मयुरों ने नर्तन छोड़ विया, 
वृक्ष ने पुष्प गिरा दिये आर हारिणियों ने मुद्र में लिए हुए कुशों का 
परित्याग कर दिया । 


१- अमिज्ञानशकुल्तल ४६ 
२- वही ४।४ क्‍ 
३- ” नृत्य मयुरा : कुछुमानि बृद्धात द्मनुपात्तात्‌ विजहुही रण्य : । 
तस्या: प्रपन्ने समदुःखमावमत्यन्तमासीद्भुदित बने 5 पि।। 
रघुवश १४। ६६ 
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मनुष्य फ्रूति से प्रेरणा प्राम्त क से सोन्‍दर्य-गावना का साक्षाकार 
करता है । फ्ूति के दृश्य उसे उल्ठास और सौन्दर्य के कानत चित्रफल्क 
वदिखलाते है और उसके अन्तरक्तिंमावाँ को जागरित करते रहते हैं । 


प्रकृति की महत्ता तथा उपयोगिता के कारण कवियाँ ने उसके चित्रण 
से अपने काव्यों को सजोीया । नायकृर-नायिका के चारों ओर फ्ति छा गयी । 
कही उषा ने न्तन किया, कही प्रमात की किरण” कीड़ा करने लगी, कही" 
अस्तो न्मुत् सूर्य दिग्वधुओँ को अनुएक्त करने लगा । फ्रूति काव्य के वणनि की 
प्रक्रिया का जी बन चली । अब नाना फ्रसगों में फ्रत्ति-चित्रण' काव्य के कलेवर 
ओवर्धन में सहायक माना जाने लगा । वैज्ञानिकों ने प्रति के उपयोगी पक्ष" 
पर दृष्टि डाढली और कवियोँ ने उसके सन्दर्ययय पक्षा का परिसस्मणा किया । 


अंग्रेजी साहित्य में प्रकृति का कई क्ृपों में चित्रण” हुआ है। फ््ूति 
और मानव में रेक्‍्य है; हमारे चारों और फैली हुई प्रति रमणीय है आए 
सृध्म निरीक्षण के योग्य है; फ्रूति मानव की 'क्रियाओँ बौर भावनाओं को है 
द्ोतित करने वाढे उपमानों का आगार है और मानव की भौति चेतना-युक्त है । 


चमक आफ अंत हयात कॉफिन अलक़ अत अंबाे अंक अदा ऑडड श्राजंए गाातें। प्रिगया जाग आज माताकं आऑक बंधक ॥2 7 समएर अंधनर बाहर शक अग्क सह अभाक अदाक अधाक बराक अकाल भा फहाकः जज कक आकक जा भधवा भय ऋष७: आधी आकर पह0 पक अंबक आग पाना चाक शक धक श्ाइक शा पायाह 
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संस्कृत के कवियों ने प्रकृति को आलम्बन के रूप में, उदीपन के हृप 
में आर प्रस्तुत के हुप में चित्रित किया है । मानवीकरण का भी दर्शन 
होता है। जब फ्कृति आलम्बन के हप मैं चित्रित की जाती है, तब वह 
साथ्य बन जाती है। कवि की भावना उसके स्वरुप और रहस्य को चित्रित 
करने लगती है। स्सी स्थिति में प्रति का चित्रण ही प्रधान होता है, 
वही कवि का छृक्ष्य होता है| 


पस्कृत-धाहित्य में उदीपन के #प में प्रति का अत्यन्त सुन्दर चित्रण 
हुआ है। गुण, बेष्टा, अल्कति तथा तटस्थ भेद से उद्दीपन चार फ्रार के 
माने गये हैं |. तटस्थ के अन्तर्गत फ्रूति के उपकरण रखे गये हैं। उद्दीपन के 
हप में प्रकृति का पयोग तथा वियोग-दोनों पक्षाँ में वणने हुआ है । 


फक्क्ा। 84 0407 एछ:664 456 ०0% एल 8 8075, ॥9 ५७ #+#४४ ४8 
760078& 4.58 809700668 ०७४ ए78]४घ5७ छ48/9ए छल 8 8#0075७70प586 0७+* 
877447 ४688 43080 7४६ ४ ७ 07 पाला) 90040798 ०2७56 78988 407 8« 
6 74 78४0 8486 #छ078800608 576 ७8७ 07 76+5घ57४७& ॥0 87; 

का 76 00877 8040 072 घाट 6.8884687] 5छ7+०१. ५ 


#क्क्षए770308॥. शाछ पृफछल पाला0 06% प्रष५घ४७ 47 शाह्ा4 को 
20७४:४7४, 99«६४7-28 , 
९-  उदीपन॑ चतुर्धा स्यादालम्बनपमाजयम्‌ | 


गुणवेष्टालइ फतयस्तटस्थाश्वैति मेदत : ॥॥" 
शिष्ठ भ्रुपाल : स्ाणविद्युकाकर, ३१४२ 
२-  तटस्थाश्बन्द्रिका धारागुहबन्द्रोदयावषि ।। 
कोकिहालापमाकल्दमन्दमाएतणघट्पदा : । 
ता मण्डयभुगे हदी घिंका। जलवा रवा : ।। 
पआासादगर्मह ०गीतकी हा दिल्व गिवादय : । 
सखमृहया यथाकारुमुपमोंगोपयाँगिन ; ।। 
वही ३१॥ १८७- ९८६ 
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संयोग में ज्ृत्ति के पदार्थ आनन्दित करते है, किन्तु वियाँग में वे मनुष्य के 
सनन्‍्तप्त तथा पोडित करने हगते हैं । 


सन्‍्दर्य की भावना से प्रेरित होकर मनुष्य उपसानां की यौजना 
करता है। इस पार्किर में प्रकृति के पदार्थ अप्रस्तुत रप में उपन्यस्त होते हैं । 


मानवीक रण" में फ्लति के पदार्थों ' पर मपनव कप पर आरोप किया 
जाता है। हेमचन्द्र इसे खामास तथा मावाभास कहते हैं । 


जण क्रति के विभिन्‍न हाँ को पह्चानते हैं । वे पृणति: जानते 
हैं कि किस परिस्थिति में प्रकृति के किस &प का चित्रण: छोना चाहिए । वे 
प्रकृति के अआराष्त हैं। उनके लिए प्रकृति के सभी अवयव पुष्ट एव युन्चर हैं । 
जहा कालिदास ने फ्रूति के कोमल पक्षा के तथा मवमृति ने उक्ृति के मयानक 
पद्ठाः के चित्रण शा पफलता प्राप्त की है, वही बाण ने फ्रूति के कोमल तथा 
भयानक - दोनो का संयोजन किया है । इससे यह प्रकट हाँता है कि बाण 
प्रकृति की अन्तरात्मा की विविध मंसिमाजोँ के पारसो ये और जिस प्रकार 
नंगा पिराज पर्वतागर रवँ पश्चिम सागर - दोनों को अपनी विज्ञाल्ता से 
अवगा हित करके स्थित है, उस्ती प्रतार बाण की प्रतिमा मो फ्ति के दोनों 
को रो का आजिन करती हुई गहदयों को आप्यायित क्षरती रह्ती है । 


बाण फ्राति के पदार्थों "का स्वच्छन्द व्यक्तित्व चित्रित करते हैं और 

(पके बाव उनका परारध्पास्त सम्बन्ध में मी पित्रण्ण करते हैं | वे पात्रों की 
मन स्थिति आर वातावरण के अनुरूप ही फ्ाति का चित्रण करते हैं । " बाण 
अपने पात्रोँ की मन (स्थिति और कथा के वातावरण के अनुकृूप ही फ्ति को 
वितरित करने का प्रयत्न करते हैं। महाँणि' जाबालि के आश्रम में होने वाले 
चन्द्रौदय तथा पुण्ड रोक के प्रेम मेँ महाशवेता के विच्वल हाँ जाने पर वर्णित 
९-  निरिन्डियैक्वा तियगादिफ्ला चारोपाउ्भावामाशसरोी | 

हेमचन्द्र ; काव्यानुशासन, द्िवतीय अध्याय, पृ० १२० । 


209 


चन्द्रोदय की परस्पर तुलना करने पर दोनों का अन्तर स्पष्ट हाँ जायगा । 
प्रथम वर्णन में घुन्दरता के साथ घाथ आज्रमोचित पवित्रता और शालीनता 
का चिवाहि कवि ने किया है, जबकि दुपरा वणनि एक उद्दीपन के हप में 
प्रस्तुत किया गया है। पैमाकुल महाश्वेता को चन्द्रॉदय से अध्कि विज्ञर्ता 
का अनुभव होने लगता है |” 


एक स्थान का सन्ख्या-वणनि दुसरे स्थान के पन्ध्या-वणने से इसलिए 
भिन्न है, क्‍योंकि कथा की स्थितियां भिन्‍न हैं। बाण कथा की स्थितियों 
पर विचार कसके ही फ्रूति-वणने की उपस्थापना करते हैं | 


प्रकुत्ति घटना की स्थिति उध्या पात्र की मन :स्थिति के अनुकूल वाता- 
वरुण का निर्माण करती है। " यहाँ हाथियाँ दूवारा विमर्दित कमलिनी 
का गन्‍ध आ रही है, यहाँ वराहाँ दृवारा चबाये जाते हुए नागरमोथा के रस 
की गन्ध है, यहां हाथियों के शावकों से तोड़ी जाती हुई सत्लक्ती की कणयय 
गन्ध है, यहां गिरे हुए सृसे पत्तोँ की मर्मर ध्वनि हो रही है, यहा वन के 
कैंपों के. बज़ की भांति कठोर सीसोँ से विदारित बॉबियों की धृलि है, यहा 
मृंगों का समुह है, यहाँ वन के हाथियोँ का फुण्ण है, यहा वन के शुकरौं का 
समुदाय है |" के दवारा आज्ेट की घटना के अनुरूप वातावरण की उपस्थापना 
की गयी है । 


अधोछिखित उद्धरण में वियुक्तः महाश्वेता की मन (स्थिति के अनुहूप 
प्रकृति का वातावरण समुल्छसित हो रहा है - 


+ बन के मैधे की भाँति श्याम रंग वाढा तथा आकाश की विस्ती्णता 
को नष्ट करता हुआ रात्रि का अन्फकार काछिमा का फरार करने छगा | वन- 
पैक्तियोँ की नीछिमा घने अन्कार से तिरोघश्ति हो गयी, खत: वे सहन दिखायी 
पहने छृगी! । आस की बूंदाँ के कारणा शीत, छताजओ' तथा 'क्टिपों को हिहाता 


१० हारदत शास्त्री : संस्कृत-काव्यकार, पृ० ३९६ । 
रे+ काद ०9, १० ४४-४४ | 
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हुआ पवन बहने छगा । वन के अत्यक्ति पुण्पोँ को गन्‍ध से उसके चलने का 
अनुमान हीता था ॥' 


फ्रूति-वणनि कथावस्तु का जग है, अतख वह कथासूत्र में संयोजित होकर 
कथा की विभिन्‍न स्थितियाँ कया निखरा चित्र उपस्थित करता है। यदि फ्रूति- 
वणना की योजना न की जाय, तो कथा के बहुत-से जैशों को उदुभावना न 
हो पके । बाण हसे समकते हैं, अत: पात्र तथा घटना के स्वरूप को पृणति: 
अंकित करने के 'छिए फ्रूति के परविश की कल्पना करते हैं। प्रकृति की सीमा 
के अन्तर्गत विद्यमान प्रत्येक्त स्थिति के अगॉ-उपागोँ की ऐसी आकणक विच्छित्ति 
विनिविष्ट की जाती है, जिफे दुवारा कथा का महनीय कक्षा उद्घाटित होने 
लगता है। चिक्रार बाण ऊ्ृति के पदार्धा" कौ संजौता चला जाता है, रक 
के बाद एक घुन्दर आकृति सामने आती रहती है और कथा अछूत होती रहती 
है । अवसान उल्लासमय होता है। 


कालिदास की फ्रूति की भौति बाण की फ्ति मी मानव-जीवन से 
प्रभावित तथा पमुदिवे।ल्ित है। फटी की फ्रूति भगवान्‌ राम के वियोग 
में विधाद-मग्न है | 


बाण ने जालम्बन, उद्दीपन आदि के हुए में फ्राति का र॒म्य चित्रण 
किया है। हृत्मचारित का अधोौलिखित वणने आहुम्भन का उदाहरण है - 


आवक सह मादा जल आाहाए' जब अदा बाकी ग्राका आफ आए आ७ अं गया चक्र जा कक आफ जाके क्राक जान फल क्र आम भाक अत आय मकर आम एक वह वाद समंक आम अक्रका मांवः आधाक आया काद॥ भा लक आदत भद्ा> धक समता आंच ताक अयाका आम भा अ्रोक, लेकइः पर्वत 


९- काद०, पृ० ३२३ । 

२- खुबंश : फ्रति और काव्य (संस्कृत साहित्य), भुमिका, पृ० १३ । 

३- . आधुनामि यत्र जलधस्तमये गस्भी रमभिनवजलघर्‌: निवहनिनावमाकर्ण्य 
भगवतो रामस्य पत्रिकुनविव रव्यापिनश्चापघोभस्य स्मरनन्‍्तों न गृहणाल्‍ति 
शष्फवलमज मभुजल्छु छितदुष्टूयो बीक्य शुन्या दश 'दिशों जराजजी रत- 
विषाणकोटयो जानकीसवर्धिता जीणमुगा : | 

- कप 9, पृ० ४३-४४ । 
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 मैघ विरह हो गये । चातक आतंकित हुए । कलहंस शबुद करने 
लगे । शरत्ताल दर्दुरों से दृवेषा करता है, मयरोँ के मद को चुरा छेता है 
आर हस हृपी यात्रियाँ का आतिथुय करता है । उस समय आकाश धुली 
तत्थार की भांति निर्मल हो गया, सूर्य भास्वर हो उठा, बन्द्रमा निर्मल हो 


गया । वारे वक्ृण हो गये, इन्द्रधनुणना वष्ट होने लगे, विशुन्मालाएं मिटने 
ठगी ।' 


महाश्वेता स्नान करने के लिए सरोवर पर जाती है। उस समय 
प्रकृति का उद्दीपन-रूप मैं वणनि किया गया है - 


. उस समय नवनलिन-वन विकसित हो रहे थे । आम की कोमल 
कलिकारं कामुकों की उत्तण्ठित कर रही थी | कौमल मलय-पवन के आगमन 
ते अनंग की घध्वजाओं के वस्त्र तरंगित हो रहे थे । मदमत्त कामिनिरयाँ के 
गण्डुण-मथ की प्राप्त के बकुल पुलकित हो रहे थे । भ्रमर-समह हृपी कल्क 
से कालेयक के पुष्प और कुहरमछ काठे हो रहे थे । अज्ोक के वृक्षों पर ताइन 
करने से सुन्दर मणिमय नुपुरों की कैकार फैल रही थी । खिल्ले हुर मुकुलों 
के सम के कारण पुज्जित हुए प्रमरोँ के मधुरख से सघ्कार सुन्दर छग रहे थे । 
जवि रक पुष्प-पराग हृपी सिकतातट से परातक फालित हो रहा था । मधघुमद 
ते विछ्वलछ मफ़ाएियों से छतावोलाएं आन्‍न्दोछित हाँ एही थी' । उत्फुल्ल 
पल्ल्वो वाढी छली ठताओं में निलीन मत्त कोय्लों दृवारा उल्हासित मधुणों 
से प्रबह्ल दुर्दिन हो रष्ा था । है 


कवि ने अप्रस्तुत-हृप में भी फ्रूति का चित्रण किया है। इस फ्रार 
के चित्रण मैं प्रकृति के पदार्थ उपमान-हृप में जाते हैं। जिस समय चन्द्रापीड़ 
विद्या ब्ययन के बाद नगरी में प्रविष्ट होता है, उस समय छलनार॑ उसे देखने के 
लिए दौहती हैं। कवि ने इसका बहुत ही सुन्दर वणने किया है - 
९- बेजा9 ३।३१८ 
२० काब ७०, पृ० २६०-२६१ | 
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- कुछ बायें हाथ में दर्पण लिए हुए थी': वे उन पौणमासी रात्रियाँ 
की भौति थी, जिनमें चन्द्रमा का पृर्णा मण्डल प्रत्ाशित होता है | कुछ के 
चरण' गीछे अहक्तक के उस्त से छाल थे; वे उन पदमठताओंँ की भौति थी, 
जिन्होंने प्रातः काहछीन सूर्य के फ्रतश को पी लिया है। कुछ के चरण शीघ्रता 
से गमन क हे के कारण गिरी हुई मेसढाजों से अवरूद्ध थे; वे शृंस्राओं से बद्ध 
होने के कारण धीरे-धीरे चलने वालो हथिनियाँ की मौति छृग रही थी । 
कुछ इन्द्रधनुघा की भौति विविध रंगों वाहे वस्त्रों को धारण किये हुए थीं; 
वे इन्द्रधनुण के रंगों पे सुन्दर लगने वाले आकाश की धारण करने वाढी 
वेधाकिल की दिवसलृद्िमयों की तरह लगती थीं | 


कादम्बरी में फ़्ति के पदार्थ मानव की भावभुमि से युक्ता चित्रित 
किये गये हैं । वैश्नम्पायन शुक मनुष्य की भौति बीलता है। के पदम्बरी मैं 
शुक तथा सारखकि की भी व्यक्तित्व प्रदान किया गया हैं । 


बाण फ्रूति को मानव के बहुत समीप ला देते हैं । वनदेवी एक 
पात्र के हुप में चित्रित की गयी है। वह पुण्डरीक को पा ख़त की मन्लरी 
प्रदान करती है । 


बाण' की फ्रकूति-वणन की शेठी 

बाण संश्लिष्ट वैचित्र॒य शैत़ी के अनुयायी हैं। उनके फ्लति-वणनों में 
प्रकृति-चित्रण' की अनेक शैलिया मिली हुई हैं । सॉन्वर्योपस्थापन में उनकी 
प्रवृत्ति है, अतख उनके वणन में वैचित्रुय तथा सान्‍्दर्य के प्रति आग्रह है । वे 
९- काब०, पृ० ६६२-१६३ । 
२० काव ०, १० ३५६१-२१ ४३ । 
३- वही, पृ० २७३ । 
४- रघुवश : फ्रूूति आए काव्य (संस्कृत साहित्य), पृ० ८२ | 
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पश्लिष्ट यौजना दूवारा वस्तु की सृक्ष्म उपस्थापना करके उसके स्वरूप को 
अफ्कि प्रत्यद्ा करते हैं । इससे विष्रय की पुणता का सम्यक प्रकटन ही 
जाता है। रू उदाहरण” बाण की शैठी का आदर्श उपस्थित कर देगा - 


“ छकदा तु प्रभातसध्या रागलो हिते गगनतत्कमलिनीमश्वनुरक्तपक्ष पुटे 
वृद्ध इव मनन्‍्दाकिनी“पुलिना"दपरजलनिधितटमवततरति चन्द्रमसि, परिणत- 
रह कु रोमपाण्डुनि वृजति विशाल्तामाशाकरवाले, गजरूधिररक्ता हरससिटा- 
लोमढो हिनी भि: प्रतप्तता क्षिकतन्तुपाटडा भिरायामिनो मिरशिशिर किरण 
दी थधितिमि : पद्म रागशलाकासमभाजनी मिखि समुत्तार्यमाणेः गगनकूट्टसकूसुम- 
प्रकरे तारागण " । 


बाण के कमनीय फ्रूति-वणनि यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं | 


प्रभात 


अधता! आग जात, शो 


हणचाररित में राजा' प्रभाक ख़र्घन की मृत्यु के बाद प्रभात का जो 
वणन किया गया है, वह अत्यन्त माम्क्ति है - 


"ताम्रचूड मानों शौक से मुक्तकण्ठ हो चिल्हाने ठगे । पाछतू मयुरों ने 
कडाशैलो के वृद्राएं के शिखरों से अपने को गिराया । पक्की अपने निवास को 
छोड़कर वन में चलें गये । अनन्‍्कार तत्दवाणा कम हॉकर विलीन हो गया । 
अपने तेह (आ त्म-स्नेह) के कम हो जाने से दीप अभाव (निर्वाण, बुफना ) 
की अमभिछाओआ करने ढगे । सूर्य की किरण हमी वल्कछ से अपने को आच्छावित 
कर वाकाश ने मानों सन्‍यात्त के छिया | प्रात: काक द्वारा राजा के अस्थि- 
खण्ड की मौति औऑऔर गाँरेये के कन्‍्चे की मौति घसर ताफिरं हटाई जा रही 
थी' । पर्वत की पातुबों से युक्त गण्डस्थछों वास़े (राजा के अस्थिसण्डो' से 
युक्त” कुम्भों को धारण करने वाह ) हाथी सरोवरों, सरिता तथा तीर्थों' 
की ओर चछ पह्टे । प्रेत को अर्पित किये जाने वाले शुद्ध मात के उज्ज्वल पिण्ड 
की मौधसि चन्द्रमा पश्चिम घागर के तट पर गिर रहा था । उसका तेज मानों 


आजतक, जा मंद जाता पदक सो आओ ऋादुत वोह ँमककः संजीक माया सम अंत अ्रोक साइड वाद बाकी: कयक जान पाए साकाक जाइक पक फायेक नाक आमिर ब्रज जज पकाक बाग बाद 'आाबक आना जयाएर जोडी! वयता धराइक का आदी कक जधीर आवक भगकः सह प्रधा जाके मात ऑडा अब ऋ्रांका भाथा 


९- काव०, पृ७ ५९ | 
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एजा की चिता की अग्नि के धृम से छ्सर हो गया था । उसका चित्त 
मानों राजा के शोक की अग्नि से जलने से काछा हो गया था । उसका 
शरीर मानो अन्तः पुर की समस्त प्रोषित रानियाँ के मुख़चन्द्र के उद्वेग 
की देखकर माग रहा था । पहले अस्त हुई रौहिणी की उत्तण्ठा 
(चिन्ता) से मानों उदास होकर वह अस्त हो गया | 


हणचिरित के प्रथम उच्छुवास का निम्नलिखित वणने बत्सि'क्षिपप्त, 
किन्तु अत्यन्त भावपूर्णा है - 


/ दुसरे दिन ज्िभुवनशेखर उदयाचलबूडामष्ठा मगवान्‌ सूर्य का उदय 
हुआ । उनका शरीर मानों खन-खन शबृद करने वाली तीक्ण ठलगामों से 
घोष्टों के मु्खों के कट जाने से निकले हुए रक्त से छठाछ हो एहा था । वृद्ध 
मुर्गे की चुड़ा की भौति छाल अहूणः उनके आगे था ४ ।. 


कादम्बरी का निम्नलिखित प्रमात-वणनि नितान्त सुन्दर है- 


“ प्रमाककालठीन सन्थ्या के राग से लोहित चन्द्रमा मन्दाकिनी के 
तट से पश्चिमी समुद्र के किनारे पर उतर रहा था । वृद्ध रू मृग के रोम 
की भौति श्वेत विहृ०मण्डल विशाहु होता जा रहा था | सूर्य की किरण 
विस्तृत थी और हाथी के रूधिर से री हुईं सिंह की घटा के रोम की 
भाति छाल तथा दष्ण लाझ्मागतन्तु की भौति श्वेत-रकक्‍त थी, वे पदूमराग 
माणियों की शह्काओं से निर्मित काडू प्रतीत हो रही थी'; वे आकाश 
हमी वेदिका सर विद्मान पृष्पराशि की भौति नघ्षत्रों को धहटा रही थी । 
उत्तर -दिशा का अवरुम्बन करने वाले प्तार्ण ऐसे प्रतीत हाँ रहे थे, मानों 
सन्‍ब्या करने के छिए मानस -सरोवर के तट पर उत्तर रहे हाँ । पश्थचिम- 
समुद्र, तट पर स्थित फटी सीपियों से बिश्रें हुए तथा सकतराशि को घवल 
करने वाले मुक्तासमृह को धारण कर रहा था, मानो बुर्य की प्रेरणा से 

१- हथा० ४।१३ 

. २- बड़ी ३॥७ 
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नक्षत्र गिर गये हो । तुणाए की बूँदँ पह रही थीं, मयूर जाग गये थे, 
सिंह जभाई हे रहे थे, हथिनिया मद-मत्त हाथियों को जगा रही थी! । 
वन पल्छाज्जलियों से उदयाचतल के शिखर पर स्थित घुर्य को मानों लक्ष्य 
करके औस से स्तिमित पराय वाली पुष्पराशि समर्पित कर रहा था । 
तपावन के जश्निदोत्र की घुमढेखाएं ऊपर उठ रही थी'। वे वनदेवियाँ के 
प्रापताद हृपी वृक्षों के 'शिक्षरों पर कपोतर्प॑क्तियाँ के समान थी तथा पधर्म- 
पताकाओं-सी ठग रही थीं । जोस-बिन्दुओं' से युक्त, कमत्वन को कप्म्पित 
करने वाला, वन के महिणयों के पागुर के फेन-बिन्दुजँ को ढोने वाला, 

का म्पत पल्लों तथा लताओं को नृत्य की शिक्षात देने में निपुण.,, खिंलते 
हुए कमलवन के मकरन्वकणोंँ का वर्णणा करने वाला, पुण्यों के सारिम से 
प्रमरों की तृप्त करने वाला, रात्रि की समाप्ति के कारण' शीतलता से 
युक्त प्रात: काढीन पवन धीरे-धीरे बह रहा था । कमठवन को जगाने 
(विकसित करने ) के 'क्विए मंगठपाठ करने वाले, हाथियों के गण्डस्थरो पर 
दुन्दुमि-स्वहूप तथा कुमु्दों के मीतर पत्रसम्पुटो के बन्द हो जाने के कारण 
अवरुद्ध पद्मसमुहोँ वाले प्रमर झुंगार कर रहे थे । ऊसर मेँ शयन करने के 
कारण वक्ष :स्थठ की छत रोमावियों से युक्त वन के हरिण प्रात :- 
काल की शीतल वायु से स्पृष्ट, उष्ण' लाह्ा स् से चिफी हुई बरोनियों 
से युक्त प्रतीत होने वाठे तथा वधुरी नींद के कारण कुटिल हुई कनी निकाजों 
वाले नेत्र को धीरें-बीरे खोल रहे थे । वनचर हथर-उधर संचरण कर रहे थे । 
पम्पास रोवर के कलह्तों का आोज्युसद कोलाहल फैल रहा था । वन के 
हाथियों के कानों के फटफटाने से उत्पन्य मनोहर शब॒ंद से मयर नाच रहे 
ये। मज्जिष्ठारानग की भौति रकक्‍त्र्णा की सूर्य की किरण दिखायी पड 
रही थी । बे हाथी के नीचे की और छ्टकने वाछी चूड़ा वाछे चमर की 
भौति छग रही थी । भगवान्‌ हूर्य धीरे-धीरे उदित हो रहे थे । पम्पा- 
सरोवर के प्रान्तवर्ती वृक्षों के शितरों पर संचरण्ण करने वाला, उदयाचल के 
'शिसर पर स्थित, नद्यजों को छुप्त करने बारा घूर्य का अभिनव फ्रतशश वन 
की व्याप्त कर रहा था । 


का ऋण आक ऋ्राक ऋफ अ्रइक जोक: कया हक आपड ग्रत् बाफ़ आदत मादक था सादा बाधा प्रात प्र बहाएं आदंका चाक मामा आए वाहक जाल आप जाए; पाया 4ैंबाक जया या भक वादाड सं काफ आड़ अवका अइुक धमाके आमिर कमाने कांड अर चाथा॥' काग्त कंग्र+ अ जया! आंत आधड माफ़ आफ 


६- काव ०, पृ० १६-४३ | 
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सडक भा अकाका कफ अकाब 


हष चर रत के प्रथम उच्छुवास का यह सन्ध्या-वणन अत्यन्त कमनीय 


इसी बीच सूर्य मानो सरस्वती के आवतरण की बात बताने के 
लिए मध्यलोंक पर उतरा । धीरे-धीरे दिन मन्‍्द होने छगा । कमला के 
ग्न्द होने से सरोवर दुःखी होने छगे । मदिरा के मंद से मस्त कामिनियोाँ 
के कोघ से कुटिल कटाक्ष से मानौं गिराया जाता हुआ, तरूण वानए के 
मुख के समान लाछ, छोकों का एकमात्र नेत्र सूर्य अस्ताचल के शिव्रर पर शीघ्रता 
से उतर रहा था | दिव्य जाञम के समीप के स्थान टफते हुए स्तनों वाली 
गायों की बहती दुग्धधारा से घवल हो रहे थे, मानों आसनन्‍न चन्ड्रोदय से 
बढ़े हुर धातिस्ाागर की लहरों से प्र्चालित हो रहे हो । बपराहुण में 
घूमने के लिए निकछा हुआ चंवरयुकत ऐरावत गंगा के तटाँ को स्वच्छन्दत्तापुर्वके 
खाद रहा था तथा सुबणतिट पर प्रहार करने से उसके दांत छाल हो गये थे। 
विदयाधरों की विबरती हुई जनेक अभितारिकियजोँ के चरणों के अछकक्‍्तक-रस 
से मानों छिप्त हुआ जाकाश लाल हो रहा था । वाकाश में चलते हुए 
पिद्धों दृवारा सृर्यास्त के समय अधुर्य में डाला गया, दिशाओं को छाह करने 
वाला, कुसुस्म की प्रभा वाहा छाह चन्दन बह रहा था, मानों शिव को 
प्रणाम करने के समय आनान्दित सन्ध्या का स्वेद हो | - - - सन्ध्योपासन 
के लिए बेठे हुए तपस्वियाोँ की पंक्तियों से गंगा का पुछिन पवित्र हो रहा था 
सनन्‍्तरण क्षरते हुर ब्रह्मा के वाहन हथों से गंगा की तरगें दन्‍्तुर हो रही थी । 
जलदेवियोँ का आतपत्र, पत्षचियों की सित्रियाँ का प्रासाद, अपने ही मकरन्द 
के मधुर आमाौद से युक्त, भ्रमरों की जानानन्‍्दित करने वाला कुमुंदवन खिलने 
की इच्छा कर रहा था । दिवस के अन्त में मुर्फाते हुए कमलों के मधु के 
रस के सहपान से फ्रधन्‍न राजहंस, जो कोमल कमल-कालों से सुजढाने के लिए 
अपने कन्‍्बे कफुकाये हुए ये आर जपने हिलते पैसों से पदुमसरोवर को वीजित 
कर रहे थे, सोने की अमिहाशा कर रहे थे । रात्रि के निःश्वास के क्षमान 
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साकालीन मनन्‍्द पवन तट की छताजों के पुष्पाँ के पराग से सरिता को 
ध्तारत करता हुआ, पिद्धों की स्त्रियों के केशबन्धों के मल्लिका पुष्पाँ की 
गन्ध को ग्रहण करता हुआ बहने कृगा । प्रमर सैकोच के कारण ऊपर 
उठे उन्नत केस रो से युक्त कमलकोीश की कौंटर छुपी कुटी में विश्वाम कर 

रहे थे ।" 


प्रभाक ख़र्घन की मृत्यु के बाद सन्ध्या का जौ वणने हुआ है, वह 
दु:खमय वातावरण की स्पष्ट रेखा सीच रहा है - 


> इस फ्रगर महाराज की मृत्यु से मानों वेराग्य घारण' कर 
शान्त वपु वाला सूर्य पर्वत-गुह्य के मीतर प्रविष्ट हुआ । आतप मानों 
महाजनों के गिरते हुए अश्लुविन्दुजोँ की वर्षा से गीला होकर शान्त ही 
गया । जगत्‌ मानों रोने के करण" छाहु हुए छोगों के नैत्नों की कानति 
से लाल हो गया । दिवस मानों अनेक नरपतियाँ के उष्णा नि: श्वासों 
के सनन्‍्ताप से जलकर नीला हो गया । राज़ा का अनुगमन करने के लिए 
मानों निकली हुई हुषभी ने कमछिनियों कौ छोड़ दिया । पृथिवी मानो 
पति के शौक से कान्ति-रहित होकर श्याम हो गयी । कुहपुत्रों की भौति 
'छित्रयों को छोड़कर दु /खित ऋुबाक करूप्या प्रह्माप करते हुए वनान्‍्तों का 
अजय हेने छगे । कमहों ने मानों इत्रमंग (स्वामी के विनाश) के हर से 
कोशोँ को बन्द कर लिया । दिग्वधुओं के विदीर्णा हुदयों के रक्तपटल की 
तरह प्रतीत होती हुई छाल आमा विगलित होने लगी । क्रमश : अनुरागशेण,, 
तेजों के अधीश सूर्य दूसरे छोक में चले गये । प्रेतपताका-सी प्रतीत होती हुईं, 
फैली हुई प्रमुत छालिमा से पाटल धन्ध्या आा गयी । शव-शिक्िक्ता के 
अल र॒मृत कुष्णचामरों की मौतिआऋ दर्शन-प्रतिकूल तिमिरलेशाएं स्फुर/ रत 
होने छृगी| । किसी ने काले अगुरू की चिता की भौति काडी दिशाज७ं 
बढ़ी रात्रि बनायी । 
९- हम 0 १।५-०६ 
रे वही ४॥३१२ 














था, उसको $ 
सूर्य का प्रकाश मन्‍्द पड़ गया ऑ 
णा हो गया, मानों सूर्य के बिम्ब पर दृष्टि छूगाये हुए ऊष्ष्मा का पा 
ने उसका तेज पी छिया । कर्पोंत 
होते हुए प्रष्तारषियों के स्पर्श को मानों बचाने 
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उदित नक्षत्रों से युक्त आकाश पिद्धकन्याओं दुवारा सन्ध्या्न में बिलेरे हुए 
पृष्पों से मानों चितकतरा हो गया । मुनिर्योँ दूवारा प्रणाम करने के अवसर 
पर्‌ न र फेंके गये जल से मानों घुछ कर सन्ख्या की सारी छालिमा दर ही 
गयी । 


फादम्बरी का निम्नलिखित वणने मो मह्त्त्वपर्णा है - 


" सूर्यमण्डल किरणों को ऊपर फैलाकर नीचे गिर पड़ा, मानों 
गगनतल से उतरती हुई विवसकृदमी का अपनी किरणों से मरे हुए रन्‍्ध्र वाला 
पद्मराग का नृपुर हो । जलप्रवाह की भौति सूर्य के रथ के चढ़ के मार्ग का 
जनुप्रण' करता हुआ दिन का प्रकाश पश्विम-दिशा की और चला गया । दिन 
ने नव पल्ख की भाँति छाछ ह्येढी वाले हाथ के समान नीचे छटके हुए धृर्थीविम्ब 
से कमल की सारी लालिमा को पोछह दिया । कमठिनी के सॉरम से आाकृष्ट 
प्रमरों से घिरे कण्ठाँ वाला चस्रवाक<मिथुन मानों कालछपाशों से खींचा जाता हुआ 
एक दूसरें से अलग हों गया । प्रूर्यीविम्ब ने करपुटों से प्लायक्षकु तक पिये हुए 
कमल के मकरन्द को मानों आकाश में चलने के सैद से लाल धुप के बहाने उगल 
दिया । प्रतीची के कर्णपुर के रक्त त्पछ छूपी मंगवान्‌ सूर्य दुसरे छोक़ में चले 
गये । आकाश छपी सरोवर की विकसित कमछिनी की भाति सन्ख्या पमुल्लसित 
हुई । काछे जगुर की पत्रढता की मौति तिमिरलेखाएं दिग्मागों में फैलने लगी | 
प्रमरों के कारण काढ़े कुवल्यवन की मात्ति अन्धकार रक्तोत्पत्तनन की भाौति 
पन्ध्याराग को हटाने छ॒गा । कमलिनियाँ दुवारा पिये गये आतप को निकालने 
के छिए अन्चकार-पतल्खों की मौति प्रतीत होने वाले प्रमर लाछ कमलों में घुसने 
लगे । पीरें-धीरे रात्रि रूपी विासिनी के मुख्र का कणपिल्छखव छपी सनन्‍्थध्या 
राग दुए होने छा । श्म्ध्याकालीन देवपुजा के 'छिए दिशाओं में बलिपिण्ड 
रसे जाने लगे । मथर-याच्टियाँ के शिसरों पर अन्धकार के व्याप्त हो जाने से 
मयरों के न बैठने पर भी वे उनसे अरधिप्ठित-सी प्रतीत होने रृगी' । प्रासावलष्मी 


,.. अमकक मो यमाएः काला हंबत' विशाल कक आह कक वाह सके मंकाक जाक: आकम महक आाका आना काना पदक आाका। बादा' जमा भधाह सादा ताक आया कम भतए कक अरफ्र आपक जाके अजाक पका बन अलाल महक अाा+ भराक ऋ्रद' पंधोन जया मा, मम जमा! जलन या जार मक क्‍हकक पदक! 'काइ जातक गादः श्रवरत जानो: आम 


१- क्राव०, पृ० ६३-६५ | 
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हि किम च, कि र ध्ध 
के कर्णा त्पल प्रतीत होने वाले कपोत गवात्ष-विवर्ा में चह़े गये ! 
कादम्बरी का निम्नहित्ित वणन भी दरष्टव्य है - 


. कमला के जीवनेश्वर तथा समस्त मुवन-मण्डह के चक्र्वती मगवान 
धरर्य मानों अपने हृदय में स्थित क्मकिनी के प्रति शनुराग में छाह्न हाँ गये । 
कुमश : दिन के बह होने के कारण उत्पन्न क्रोघ से मानों छाह हुई कामिनियाँ 
की दृष्टियाँ से आकाश लाल होने छगा । वृद्ध हारीत प्षाी की भौति हरे 
धोंडो वाह घूर्य अपना प्रकाश क्षमेटने छगा । पुर्य के वियाग से बन्द हुए 
पदमों वाले कमछवन हरे होने लगे । कुषुदवन झ्वेत होने लगे । दिशाओं के 
मुख लाल होने लगे तथा प्रदोषकाल नीला होने छ॒मा । भगवान पघूर्य मानों 
विनह॒दपी से पुन: मिलने की बाशा थें उनुरकता किणा के साथ उलदय हों 
गये । तत्काल उत्पन्न पन्ध्याराग हें मानों कादम्बती के हृदय के अनुरागस्तागर 
से जीवलोक पुर्णा हो गया । कामारिन से जहते हुए प्रह्स़ाँ विरही-हदयों” से 
'मिक्‍लते हुए धूम की तरह प्रतीत होने वाला, मानिनियाँ के अश्वुबिन्दुओं को 
टपका ता हुआ तरूण' तमाह वृक्ष की क्रान्ति वाह्ा उन्धकार फेलने लगा । के 


हथचरित के प्रथम उच्छुवास में पनन्‍्ध्या के साथ चन्ढोदय का वर्णन 
किया गया है - 


7 बन्दुमा का उदय हुआ ! वह लाह शरीर घारण कर रहा था,मा नो 
टदया चल के पशिवर के क्टक की गुहा में स्थित सिंह के तीद्ण” नतपमृह रूपी आयुध 
से मारे गये अपने ही हरिण के रक्त से ढका हुआ हों, मानों उदयकालीन राग को 
धारण” काने वाह्ा राजिवध का अधर हों । उपयाचल से बहती हुईं चन्द्रका न्‍्त की 
जलधा रा से मानों घुढकर अन्धकार नष्ट हो गया | 
३-० काव०, पृ० १८६-१८७ । 
२- वही, पू० ३६६-३६७ । 
३० हणथ ७ १।६. 
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अष्टम उच्छुवास के अन्त में भो चन्द्रोदय का वणनि किया गया है- 


” झन्‍न्ध्या-समय का अवसान होते ही निशा नरेन्द्र के लिए चन्द्रमा 
का उपहार लेकर जायी, मानों निजकुल की कीर्ति अपर्िमित यश के प्यासे 
राजा के लिए मुक्ताशेत की शिला से बना पात्र के वायी, मानों राज्यश्रो 
कूतयुग का आरम्भ करने के लिए उचत राजा के लिए आदिराज की राज्या- 
पिकार को राजतमुढ़ा ले आयी, मानों आयति प्रभी दृवीपों को जौतने की 
इच्छा से प्रस्थान किये हुए राजा के लिए श्वेतद्वीप का दुत छे आयी | 


जाआालि के कथा प्रारम्भ करने के पहले चनन्‍्द्रीदय का वणनि किया 
गया है - 


+ उदयकालीन छालिमा के म्टि जाने से चनन्‍्द्रमण्डड उस समय जआाकाश- 
गंगा में अवगाहन करने के क्रारण' घुछ्े हुए सिन्‍्दर वाढ़े रेशावत के कुम्मस्थल की 
भौति छगने कृगा । धीरे-धीरे चन्द्रमा के ऊपर चढ़ जाने पर चुने की धृलि- 
राशि की मौत्ति चन्डिका से जगत घल हो गया । नींद आ जाने के कारण 
अल्साई हुए कमी निकाजोँ वाले, फंसी हुई बरानियाोँ वाले, जुगाठी करे के 
कारण मन्थर मुर्खों वाले, घुख-पूर्वक बैठे हुए आजम के मुर्गों दुवारा अभिनन्‍्दित 
अागमन वाहा, जोस की बंदों के कारण मन्द गति वाह, विकसित होते हुए 
कुमु्दी को सुगन्ध से युक्ता प्रदोध का समीर बहने छगा । 


कादस्वरी का निम्नलिखित बन्‍्ड्रोदय-वणने अत्यन्त सुन्दर है - 


" इसके बाद पूुर्व-दिशा चन्द्रमा रूपी सिंह दृवारा विदारित अन्ध- 
कार हुपी हाथी के गण्डस्थल से निकले हुए मौक्तिक-चुर्णा सै मानो पाल हो 
गयी, उदयाचल की उसिद्ध-सुन्दरियों के स्तनों से छूटे हुए चन्दनचुर्णा की राशि 
से मानों श्वेत हो गयी, सज्चलित समुड़ के जल की तरगों से युक्त पवन से 
९-० हा ० ८|८4 
२० फकाद ७०, १० ६७ | 
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उल्ला प्ित, तटवरती पघ्िकता के ऊपर उठने से मानों शुभ्र हो गयी । धीरे 
धीरे चन्द्रमा के दर्श से मनन्‍्द-मन्द हंसने वाली (रात्रि की) हन्तप्रमा-सी 
प्रतोत होती हुई ज्योत्स्ना ने रात्रि के मुख को अलंकृत किया । इसके बाद 
पृथिवी को छोहकर स्तातल से बाहर निकलते हुए शेषा के फपष्णामण्डरू की 
भाति हगने वाढ़े चन्द्रमण्डल से रात्रि शौभित होने ठगी । क्रमश : सभी जीवाँ 
को आनन्दित करने वाढे, कामिनियाँ के वल्लम, कुछ-कुछ परिरत्यक्त शैशव वाढे, 
काम के मित्र, राग से युक्त, सुरतोत्तव के उपमोग मेँ समर्थ, अमृतमय यावन 

की भौति उदित होते हुए चन्द्रमा से यामिनी कमनीय हो गयी के 


इसके बाद त्रिमुवन #पी प्रासाद के महाप्रणाल का अनुकरण करने 
वाला, सुधासलिल की धारा भौ मानो धारण करता हुआ, चन्दन-स्स के 
मिर्मारों को मानों प्रवाहित करता हुआ, अमृतसागर के फ्रवाहोँ को मानों उगठता 
हुआ, श्वेत गंगा के सह प्रवाहों को मानों उगछता हुआ, चन्द्रमण्डल ज्यौत्स्ता 
ते भुवनान्तराल को प्लावित करने ढगा । छोग मानों श्वेत दुवीप के निवास 
आर बन्द्रलोक के दर्शन के सुस का अनुमव करने छगे । महावराह की दष्टा की 
भाति बन्द्रमा पृथिवी को मानों क्रीस्तागर से निकालने लगा । प्रत्येक भवन 
में स्त्रियां खिछे हुर कुमुदों से सुगान्चित चन्दनमिञ्ित जल से बन्द्रोंदय के उपछद्य 
में अधुर्य देने लगी | कामिनियाँ दूवारा मेजी गयी सह्छ्रों कामदूतियोँ से राज- 
मार्ग व्याप्त हो गये । 


महाश्वैता के आअम के वणन के प्रसंग में भी चन्ढ्रीदय का वणनि 
पिया सया है - 


" हसी समय शिव के जटामण्डक्ष का चुडामणि चन्द्रमा उदित हुआ । 
वह होछन के बहाने शोका ग्नि से जे हुए महाश्वेता के हृदय का मानों जनुकरण 
कर रहा था, मुनिकुसार की हत्या के महापातक को मानों धारण कर रहा था, 
९-० काब ०9, पृ० र६७-रध्प 
२- वही, पू० ३०७-३०६१ | 
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'चिरकाल से सहुग्न, दक्ष की शापारिन के चिहन को मानों प्रकट कर रहा 

था । वह घने भस्मौगराग से घर, कृष्णमृग-चर्म से आधे ढके हुए पार्वती के 
वाम स्तन की भौति था । क्मश ; आकाश इपी सहासागर का पुछिन, क्षार्तों 
लोकों की निड़ा का मंगल-कलश, कुमु्दों का बन्धु, कुमुदों कौ विकसित करने 
वाढा, दशशों विशाओं को प्वालित करने वाढा, शत शुप्र, मानिनियाँ के 
मान की दूर करने वाला, शुभ्रता भी फैलाता हुआ चन्द्रमा उदित हुआ । 
नह्यत्रों की प्रभा चन्द्रमा की किरणों से आच्छादित होने के कारण घट 

गयी । क्छास की चन्द्रकान्तमाणियों को शिक्षाओँ के फारनाँ से जल प्रवाहित 
होने छगा |" 


ऋतु-वणनि 
संस्कृत के क्वियाँ ने कऊतु-वणनि को बहुत महत्त्वपूर्णा माना है । 
बाण ने भी कई करतुओं का सुन्दर चित्रण किया है। 
ब्रीष्म 


सदी सजा! ससतलः उतकड़प 


ह्मचरित में गीज्म का अत्यन्त कमनीय वणने किया गया है । 
इसका सस्कृत-साहित्य में विशिष्ट स्थान है | 


हाट की तपाने वाछा बूर्य तपने छंगा । चन्दन से घुसर अ्धूर्य- 
पश्या सुन्दररिया दिन में सोती थी । निढ़ा से उल्साये हुए सुन्दारियों के नेत्र 
रत्नों के प्रकाश को भी नहीं सहते थे, कठोर ताप की तो बात ही कया | 
ग्रीज्मकाल ने चढ़वाक़ के जोहीं से अभिनस्दित सदियाँ की भौति चन्ड्रयुक्ता राज्रियाँ 
को झीण कर दिया । सूर्य के सन्‍्ताप के कारण छोगो की न क्वेछ पाटछ 
की अभिनव जोर तीडू सुगन्ध से मुरभित जल पीने की, अपितु वायु पीने की 
भी बभिलाबाा हुई |” 
१- क्षाद9, पृ७ ३२४५०१२६ । 
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धीरे-पीरे सूर्य की किरणे प्रखर होने छगी' । सरोवर सूखने 
ढंगे । ड्रोत कोण होने लगे । निर्कार मन्‍्द पड़ गये । फिहिल्काएं 
फकार करने लगी । कातर कपोंतों के छतत-कृजन से विश्व बधिर हो रहा 
था । पद्मी सास हे रहे थे । छवा कं को ताड़ित कर रही थी | छतार 
विरक् हो रही थी'। रक्त के कुतृहठ से सिंहों के बच्चे कठोर धातकी-पुष्पों 
के गुच्छों को चाट रहे थे । थके हाथियों की यूड़ों से निकले जलूबिन्दुओं से 
बड़े-बड़े पर्वतों के नितम्ब भीग रहे थे । बूर्य (के ताप) से सनन्‍्तप्त हाथियों 
के दोन मुर्खों को मदजल की कुक शुष्क काली रेखाओं पर नि: शब॒द भ्रमर बैंठे 
थे। लाह होते हुए मन्दार से सलोमारं सिन्दुर्युक्त दिखायो पड़ रही थी | 
जलधा रा के सन्‍्देह से मुग्घ वन के बड़े-बड़े मी श्ीगों के बग्रभागों से फटते हुए 
स्फाटिक-पत्थरों को कुरेंद रहे थे । गरममी के कारण छताएं मर्मर श्यनि कर 
रही थी'। तप्त घृल्ति से (उत्पन्न) भृती की आग में कुरेदने से मुर्गे डर रहे 
ये। श्वाविध बिलों में चले गये । तट के अर्जुन वृक्या पर (बठे) कुरर- 
पष्धियों के कूजन से सनन्‍्तप्त, पोठ के बल छुढकती मछलियों से पंकशेषा पोखरों 
का जल रंग जा हो रहा था। दावारिन दुवारा पृथिवी का नी राजन 
हो रहा था || 


इसके बाद उन्‍्मच पवन का वणनि किया गया है । 


" पवन पनसाला, वाटों और कुटियाँ के छप्परों को उड़ा रह था । 
वह कपिकच्छू के गुच्छों को तोड़ रहा था और पत्थरों के टुकड़ों को फेंक रहा 
था । मुनुकुन्द के कन्दलों की तोहने से पवन दन्तुर था। वह चीएिया के 
मु्खों से निकटे हुए जलकणोँ से सिक्ता था । वह शमी-वृक्षो से युक्त मठस्थल 
को छाोघ रहा था और मयरों के पंसों को बटोर रहा था । वह कछज के 
पूस्ते बीजों को उड़ा रहा था । वह सेमह की हुई से युक्त था । वह सूले 
पत्ती को ढो रहा था और घास को बिखेर रहा था । पवन जो की बाहों 


आहार भाकाः आजा जात बधाक आावनए सवमो बंधक आम आना कसा! बादाह आांकः आधक भाक+ #माक रन आवक धकाए आना आग या? जाया: गाता असर अतार आका सता जाओ खो पंवाहे 'भक बंका: सियंक #मकक अकन बहता काल बहाह भा: जाकर सतह भवात ऋजम आया बाद श्र महक हारा १भाव कोकति व्यक्त पेकेक अली अदा अकाल अलसी 
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से युक्त था । वह घाही | के कोटों को उड़ा रहा था । वह वन की जग्नियों 
को शिस्ताओं से युक्त था । 


तदनन्तर दावानल के प्रकोप का स्वाभाविक वणने प्रस्तुत किया 
सया है | 


दाक्ण' दावारिनयी चारों और दिखायो पड़ रही थी । वे वृद्ध 
अजग रा के गम्भीर कण्ठकुहरों ते निकलती सौसो से युक्त थी । वे स्वच्छन्दता- 
पूर्वक तृणों को जला रही थी । कही-कही' वृद्ध के नीचे विवरों में फैल 
रहो थी और कही पर जहाँ को जहा रही थी'। वे पत्षियाँ के घोसलों को 
गिरा रही थीं। कही-कही पिघलती ढाख के झ्त से ठाल हो गयी थी । 
कही कही पश्षचियों के पंसे अग्नि में मिले हुए थे । कुछ स्थानों पर घृम निकल 
रहा था । अग्गिया कही-कही मस्मनयुक्ता थी । वे बालों की चोटियाँ तक 
फैल गयी धी'। वे शिलाजतु, गुग्गुठु, शर और मदन वृद्याँ को जला रही 
धी'। वे सूज्रे सरोवरों में फैल रही थी और नीवार के बीज फुट रहे थे । 
अग्नि में स्थल के कछुए जल रहे थे । वे तृणों पर विदषमान होटे-छोटे कीड़ा 
को जहा रही थी । दाह के क्षारण' घाँघे फुट रहे थे, मधघु-कोणा पिघल रहे 
थे और सुूर्यक्षान्त-्मणिया दीप्त हो रही थी | 


शरद 


जला सेल जग 


तृतीय उच्छुवास के प्रारम्म में शरद्‌ का वणने किया गया है - 


+ घेम विरह हो गये । चातक आतंकित हुए । कलहंस शबृद करने 
लगे । शरत्काल वर्दुरों से दवेषः करता है, मयरों के मद को चुरा छेता है, 
हंप #पी यात्रियाँ का आतिथुय करता है । जाक्षाश घुठी तस्थार की भौति 
मिर्मठ हो गया, सूर्य भास्वर हो उठा, चन्द्रमा निर्मम हो गया । तारे तरूण 
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हो गये, इन्द्रधनुषा नष्ट होने लगे, विधुन्मालाएँ मिटने ढगी'। विष्णा 

की निढ़ा टूट गयी । जल पिघलते वौदुर्य के रंग का हो गया । घृमते हुए, 
नोहार की भाँति लघु जलद इन्द्र को विफल करने छगे । क़दम्भ संकुचित 
होने लगे, कुटज पुष्प-रहित हो गये, कन्दह् मुकुलविहोन हो गये । कमल 
कौमठ हो गये, इन्दीवर मकरन्द बससाने लगे, कहलार खिलने लगे । शेफा- 
लिका से रात्रि शीत हो गयी । जुही को सुगन्ध फैलने लगी । खिलते 
हुए कुमुदों से दशों विशाएं सित हो गयी'। प्रप्तपर्णा के पराग से पवन छ्तर 
हो गया । गुच्छो ते युक्ता सुन्दर बन्धकों दवारा ज्समय में ही सन्ध्या 
उपस्थित कर दी गयी । घोड़ों का नीराजन होने छुगा, हाथी मदौद्धा हो 
गये, सौड़ गव॑ से मच हो गये । कीचड़ झ्ीण हो गया । अभिनव सेकत से 
नदी के तट पल्कवित होने छंगे । पकने के कारण शंयामाक कुछ-कुछ सूस गये । 
प्रियंगु -मैजा रियो में पराग आ गया, त्रपुप्त के छिलके कठोर हो गये, शरकंडे फूलों 
पे हंधने लगे |" 


मद 'एक मामा ब्रश 
आओ जा वर अंधकार मात अमक 


अब मककक अगाक मडाड आवक कब मल आल 


किया गया है। यहाँ उम्रका थोड़ा-सा अंश प्रस्तुत किया जा रहा है - 


* बन में फलों से छठे वृद्दा थे । कर्णिकार कलियाँ से युक्ता 
हो रहे थे । चम्पकों की अधिकता थी | कुछ वृद्या अत्यधिक फलोा से युक्त थे । 
नमैस्ता फलों से छदे थे । नीछ दलों वाले नहद आर नारिकेठ ये । हरिक्ेसर 
तथा सरह वृक्ष के परिकर थे । कुरणक-पंक्तिया कलिकाओं से युक्त थी । 
लाठ बशौक के पल्खो के ठावण्य से दशों विशाएं छिप्त हो रही थी | 'खिह्े 
हुए क्रेप २ के पराग से दिन छृपारित हो रहा था । तिलक के पराग से मृतढ 
९-० हअआ ० ३।३८ 
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सिकतिल था । (हिंगु के वृक्षा हिल रहे थे । सुपारी के वृद्दा फ्लो से भरे 
थे। पुष्पां से प्रियंयु पिंगल थे । पराग से पिंजर म॑जरियाँ पर बैठे भ्रमरों 
की मधुर ध्वनि छोगों को जआानान्दित कर रही थी । मद से मलिन मुचुकुन्द 

के तनां से हाथियों के गण्डस्थलॉ के कण्डूयन को सूचना मिलती थी । उछलते 
हुए नि; शक चंचल कृष्णसार मृगों के शावकों से भूमि सुन्दर लगती थी । 
अन्धकार की भौति काले तमाल वृज्ञा ने प्रकाश को रोक रखा था । वैवदाझफ 
गुच्छीं से दन्तुरित थे । जम्ब और जम्बीर के वृक्चाोँ पर तरल ताम्बूठी छताएँ 
बिल्ो थो। पुष्पों से घवल धुलिक्दमस्ब आकाश का चुस्बन कर रहे थे । मघु- 
धारा से पृथिवो सिक्त थो । पारिमछ से छ्राण्य को तृप्ति मिल रही थी |” 


अत इक जगा साथ मदद सककल सभा जहा नाक पतका शक 


संक्षिप्त वणने प्राप्त होता है । 


कादम्बरी में विन्ध्याटवी का बहुत विस्तृत वणनि किया गया है- 


7 विन्ध्याटवी पूर्व-समुद्र से पश्चिम-समुद्र तक फैली हुई है । वह 
मथ्यदेश का अलंकार है। वह मानों पृथ्वी की मेसछा है। वह वन के 
हाथियों के मदजल के सेचन से बढ़े हुर तथा शिखर पर स्थित अत्यधिक विकसित 
श्वेत पुण्पों को, मानों ताराँ को, धारण करने वाले वृध्यों से शोमित है | 
वह मंद के कारण घुन्दर कुरर पज्षियाँ दुवारा खण्डित किये जाते हुए मररिचि- 
पल्डवों से युक्त है। वह हस्ति-शावर्कों की सूड़ो दृवारा मसले गये तमालपत्रों 
की सुगन्‍्ध से युक्त है। वह मथयपान के कारण लाह हुए केरलियाँ के कपोरलो 
की क्रौमल छवि की भौति कृति वाले, संवरण करती हुई वनदेवियाँ के चरणाएँ 
के अहक्तक-ख्त से मानों रंजित, पतला से आाब्छादित है। वह शुक्षों दुवारा 
खण्डित किये गये अनार के फाँ के रस से आई तताँ वाले, अतिचपल वानरों 
दृवा रा हिछाये हुए क्बको़ वृद्यत से गिरे हुए पर्चों तथा फाँ से युक्त, 
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के काएणः श्याम है। वहा सैकड़ों वेक्सलताजं के कारण कठिनता से प्रवेश 
हो सकता हैं। वह सेकड़ों कोचकों और सप्तवर्ण' वृक्षों से शौमित है | 
वष्दा मुनि मनिवास करते हैं | 


कवि ने एक विशाल शाल्मली -वृक्ष' का वणने किया है। उस वृक्षा 
पर झुक रहते थे । उसकी जह़ को पुराना अजगर आवेष्टित किये रहता था । 
उसके तनों में स्पों” की केंबुटें लटकती रहती थी । वह अत्यन्त ऊँची शाखाजों 
पे युक्त था । उस पर बहुत-सी छताएँ चढ़ी थी'। वष् कण्टकों से व्याप्त था । 
उसकी ऊपर की शासाएं तृढ़गाशि से पाल थी । उसके कौटरों में प्रमर स्‍्फुरण 


भरते रहते थे | 


शाल्मल्षी-वृज्धा पर रहने वाले शुकों का अत्यन्त स्वाभाविक वणने 
किया गया है - 


” उस पर शास्राओं के उम्रभागों में, कोटरों के भोतर, पतल्खों के 
बीच में, तनों की सन्धियों में, जीर्णा वल्कलों के विवररो में अधिक स्थान होने 
के कारणा नि:शंक होकर सह घोसे बनाकर, दुरारोह होने के कारण” 
विनाश के भय से रहित हॉकर नाना दैशों से आये हुए शुक-पर्चियाँ के कुछ 
रहते थे । जीणतिा के कारण थोहे-से पत्तों से युक्त होने पर भी वह रात- 
'दिन बैठे हुए उन पत्तियों से मानों सघन पतल्खो से श्याम छगता था । 
शुक उस वृष्या पर अपने घापलों में रात्रि व्यतीत कर प्रतिविन उठकर जाहार 
को सोजन के लिए आकाश में पैक्तिया बनाकर उड़ते थे । रेसा छगता था 
मानो सदोन्‍्सच्र बलराम के हल के जग्रभाग से स्ीची गयी यमुना आकाश में 
अनैक प्रवाहोँ में विभक्त हो सयी हो । उन शुकक्ों को देखकर टेरावत दूवारा 
उखाड़ी' गयी नीचे गिरती हुई आकराश-गंगा की क्मछिनियाँ की शंका उत्पन्न 
होती थी । उनके कारण रेसा प्रतीत होता था मानों आकाश सूर्य के रथ 
१० काव०, १७ श्ए-४१ । 
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के घोड़ों की प्रमा मे अनुछिप्त हो गया हो । वे शुक मानों संचरण करने 
वाली मरकतमाणि की भूमि का जनुकरण' कर रहे थे । शुक- पक्षियाँ के 
कारण' आकाश हछुवपी सरोवर में मानो शैवहव-पत्खो की राशि दिद्वायी पड़ 
रही थी ; वे केले के प्दो की मौति पंखों को आकाश में फैडाये हुए थे, 
मानों यूर्य को किरणों से सिन्‍न हुए विशाजँ के मुख पर  पंखा कल रहे 

थे । वे मानो वाकाश में तुणपरम्पता का निर्माणा क्र रहे थे, मानो जआाकाश 
की शन्‍्द्रधनुणों से युक्त कर रहे ये । 


वेशम्पायन शुक्र के पिठा' का मर्म-हपशी वणनि किया गया है। शुक 
के पिता के शरीर मेँ वृद्धावस्था के कारण” थोड़े-से पते अवशिष्ट रह गये थे । 
वे शिथिह हो गये थे और उड़ने की शक्ति” उनमें नहीं रह गयी थी । उनका 
शरीर कौपता रहता था । उनकी चॉोँच कौमल शैफालकिंका के पुष्प की नाऊु 
की भौति पिंजर थी तथा धान की मंजरियों को तोड़ने के क्रारण' उसका 
किनारा चिकना और घिसा था तथा उम्रभाग फटा हुआ था । 


अयक आह! आल अधंचक बक> हक च्रकक 


कादम्बरी में उज्जयिनी के मार्ग में पड़ने वाद्ली शृन्याटवी का वर्णन 
किया गया है। उसका संक्षिप्त वणने यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 


शनन्‍्याटवी मेँ अत्यन्त औचे तनाँ वाढे वृद्दा थे । माछिनी छताज७ं 
के मण्ठप थे । वन के हाथियों ने वृक्षों की गिरा दिया था । बड़े-बढ़े 
वृक्षाएं की जहाँ में वनदुर्गा को सूर्ति उत्कीर्णा की गयी थी । पचिकों दूवारा 
गुवा खाकर फेंके गये औवले पड़े थे । मुर्गा" और कु्तों के शबद को सुनकर 
अनुमान होता था कि काहियाँ में छीटा-सा गाव होगा । उच्च वन-प्रदेश 
में शाखा-रह्ित कवम्ब, शालमही तथा पलाश के वृद्ध थे । 
१० काव 0, पृ० ४८००-४६ । 
२० वही, पृ० ५००४१ | 
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केस की घाटी 


नददे#: ग्ाधक शयाक प्राण अराक। माया, शतक जगत पाकर बादाक +७० शणिंक 


कादम्बरी में क्लास की घाटी का सुन्दर वणन किया गया है - 


/ वहाँ सरकृ, सार तथा सल्लकी' के वृद्ध थे । वे ग्रीवा उठाकर 
हं। देखे जा सकते थे । उनमें शाताश् नही थो', अत: अविरल होने पर भी 
वे विश दिसायी पह रहे थे । वहाँ बाढ़ू मोटी और कपिल थी । शिक्षाओं 
को अधिकता के कारण तृणों जोर छताओं को अल्पता थी । वन के हाथियाँ 
के दौतों ते तोड़ी गयी मन:शिक्षा को प्रति से भुमि कपिक हो गयी थी । 
टेडी पाणाणमेवक-्मैबरियोँ से शिलातल व्याप्त ये । गुग्गुलु-वृक्षों के निरंतर 
गिरते हुए द्रव से पत्थर गीठे हो गये थे । शिखर से गिरे हुए शिह्ाजतु के रत 
से पत्थर चिकने हो गये थे । टकन घोष्टां के जुररों से तोहे गये हरिताल के 
नृर्णा से केलास-तल पौघुछ ही गया था । चुंहों के नतों से सखौदी गयी बिलों 
में स्वर्ण-चुर्णा विद्ला हुआ था । बालू में चमरों तथा कस्तृरोमृगियाँ के सुरों 
की पंक्तियाँ के चिहुन बने हुए थे । फास-तक रकु तथा रल्लक मुर्गा के भिरे 
बालों से व्याप्त था । विधघम शिलासण्डों पर चकोर>मिथुन विराजमान थे | 
तट की' कदराओं में वनमानुभः के जोहे रहते थे । 
बनगाम 


हषनिर्त में विन्थ्यवन के एक ग्राम का आकृषकिे चित्रण” किया गया 
है। उसका प्रौजिप्त वणन इस प्रकार है - 


' बट चूक के बारों और गोवाट जने हुए थे । वृक्षों के फरमुर्टों 
में चामुण्डा के मण्ठप बने हुए थे । लेती कुदालों से होती थी । कृषक धान 
के सेत तोड़ रहे थे । श्यामाक, उहम्बुध्ता तथा कोकिताहा की काडियों से 
वह स्थान व्याप्त था कप सोदे गये थे | वे सालपुष्पा' के गुच्छों से शोभित 
थये। थात्रियाँ दृवारा बाये गये जामुन की गुठलियाँ से समीप के स्थान रग- 
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बिरंगे हो रहे थे। कर्कीरयों, कलछृशियों तथा अलिज्जरों से स्थान मण्डित 
था । पनंसालों की शोतलता से ग्रीष्म को उष्मा दुर हो रही थी । 
पकुटुम्बी लकड़ी एकत्र करने के लिए वन में जा रहे थे । तात, तनन्‍्त्री, जाल 
आदि 'छिये हुए व्याघ विचरण' कर रहे थे । वे बाज, तीतर, कर्पिनल 
आदि पक्षियों के पिंजड़े लिये हुए थे । गाव की स्त्रियाँ वन के फलों से 
युक्त पिटकों को लेकर बेचने की चिन्ता से व्यग्रहोकर समीय के गाव की 
ओर जा रही थी' | इस्च के सैतों से समीप के प्रदेश " श्यामठ हो रहे थे | 
गृह्वाटिकाए उछुबुक, वचा, ध्ृरण, शिग्रु आदि से मरी थी । ५ हुक 
लताओं के वितान से ढह्ाया हो रही थी । कुबक्ट बौल रहे थे । 

ग्राम की प्रकृति 


आफ आग मेग्ाह, चमक पाए आप अंक अधिक अंक अंक पाक 


हथचारित में श्रीकण्ठ जनपद के वर्णन के प्रधग में ग्राम की प्रकृति 
का चित्रण” उपलबंध होता है - 


” हां से खैत जोते जाते हैं। हहमुखों से मृणालों के उसाड़े 
जाने पर मघुकर कोलाहलह करते हैं, मानों हठ पृथिवी के उत्कृष्ट गुणों का 
गान कर रहे हो । क्रीस्ागर के जल को पीने वाले बावलों से मानों 
सीची गयी पुण्डू जाति को इखो' के घैरों से वह जनपद भरा है। प्रत्येक 
दिशा मैं स्लोमान्त अपुर्व-पर्वतों की तरह प्रतीत होने वाढी, खलिहानों' से 
विभक्ताः प्रस्यराशि से मरे रहते हैं । चारों बौर घटीयन्त से सीचे जाते 
हुए जीरे के पाँधों से भुमि ढकी रहती है। धान के उपजाऊ सखेताँ से देश 
अलुकृत रहता है । वहां गेहूं के खेत हैं, जो पकने के कारण फुटतै हुए 
राजमाण' से रग-बिरेंगे हो जाते हैं और फटी हुईं मूंग की कौशियों से मरे 
हो जाते हैं । मैसे| की पीठ पर बैठे हुए, गाते हुए गीपाल गाय चराते हैं । 
कीट के क्रोमी चटक उसके पीछे-पीछे जाते हैं । गायें गछे झुठ्म में रंगे हुए 
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धण्टों के बजने से रमणवीय छगती हैं । वनों में घमती हुई वें दूध चुआाती 
हैं। - - - - वहाँ के स्थल कृष्णसार मूर्गों से रग-वबिर॑गे हो जाते हैं । 
घवक पराग को वर्षा काने वाले केतकी वनों को एज से वह्ले के स्थान 
घ्वढ हो जाते हैं, मानों वें शिव के ऊपर डहिहुकी गयी मस्म में घुषर हुए 
शिवपुर के प्रवेशमार्य हाँ । ग्राम के समीप का मू-्माग श#कन्वरलों से श्याम 
हो जाता है। वहों पद-पद पर जैटों के कुण्ड हैं। ढद्राक्षामण्डपोँ से 
वहा के मनिर्गभनन्सार्ग छुमावने होते हैं । (द्राक्षयमण्डपाँ के नीचे पश्चिक) 
पीछु के पल्छवोँ से अपनें चरण की धृछि पाते हैं । वे (मण्डप) करपुटों 
सें वबायें गये मातुहुंगी के पत्ता के रस से छिप्त रहते हैं । स्वेच्छा से 
(पचिक्ों दुवारा) रक्त किये गये कुकुंप-केंसर पुण्णोपह्ार का काम करते हैं । 
वहाँ पथ्िक ताजे फल के रस का पान करके छुस-पुर्वक साँते हैं 7 


आका अर चुंतं३, साजए बपाके छाया हभाक' धकर शपलों 


जाए बकए! शंका अका अंक बयक बाकि, आाह 


हथचरित में विवाकरमित्र के आजम का वर्णान किया गया है । 
आज़म में पविवाकरमित्र की तपश्चयाँ का प्रभाव प्रकट हो रहा है - 


+ अत्यतभिक विनप्र भिशरण-परायण कापि भी चैत्य-कर्म कर रहें 
यें। परमापासक, बुद्ध के उपदेश में कुछ शुक मी कोश का उपदेश कर इहे थे । 
शिक्षा पदाँ के उपदेश ये वोभपेपशाम की प्राप्ति करके शा'रिकार्ं भी धर्म- 
वेशना' का नििरवर्शी कर रही थी । निरन्तर ऋण" काने ये प्राप्त ज्ञान ते 
युक्त उल्ुक भी बॉफितत्व के जातकोँ का जप कर रहें थे । बुद्ध दुवारा उपदिष्ट 
शील के उत्पन्म हो जाने ये शीक् स्वभाव वाले बाघ भी पनिरामिष' होकर 
दिवाकर मित्र की उपायना' कर रहे थे । (दिवाकरमित्र के) आसन के समीष 
अनेक सिंह-शावक निर्मम होकर बैठे थे, इससे वें मुनिपरमेश्वर मानों अक्षृत्निम 
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सिंहासन पर बैठे हुए थे । वन के हारिणा उनके पादपत्खो को अपनी 
जिहवालताओं' पे चाट रहे थे, मानों शम का पान कर रहे हा । उनके 
वाम क्षरतलू पर बैठा हुआ कण त्मिल-सदृश् कपोत का बच्चा नीवार सा 
रहा था, छ्ससे वे प्रिय मैत्री का प््तावन कर रहे थे | 

अगस्त्थ का वाज्म 


कादम्बरी में अगस्त्य के आअम का वणने प्राप्त होता है - 


+ दण्डका रण्य के अन्तर्गत समस्त भवन में प्रसिद्ध अगरत्य का जआाश्नम 


था । वह मानों भगवान्‌ धर्म का उत्पकिनस्थान था | “-+ - वेंह 
अगर्त्थ की भाया छोपामुढ़ा दूवारा स्वयं बनाये गये थाढों वाढे, हाथ से 
जल देकर सीचने से सवर्धित वृद्षा से शौमित था । - - - - उच्त आह्म 


का पार्खिर प्रत्येक दिशा में तोते की भौति हरे केके के वनों से श्यामह था । 

- - - बहुत दिनों से शून्य होने पर मी जहा पर वृद्षा शाखाजों पर बैठे 

हुए शबद-रहित पाण्टुवर्णा के कपोतों के कारण” रेसे लगते थे, मानो तपल््वियाँ 
के जग्निष्ोत्र को धृमपोक्तियोँ से युक्ता हाँ । - - - - आज भी जही पर 
व्णयकाल मेँ नवीन बावलाँ के गम्भीर निनाद को सुनकर भगवान्‌ राम के 
'त्रिमुवन कौ व्याप्त करने वाले धनुष्यः के शबृद का स्मरण करते हुए दशों 
दिशाओं को शुल्य देखकर निरन्तर अम्लु-फ्राह मे व्याप्त दृष्टियाँ वाले, 
वृद्धावस्था के क्रारण जी पा वाले जानकी दूवारा सवर्धित बूढ़े मृग 

धास के कवल्ल नहीं ग्रहण करते | 

जावालि का आशा 


कादम्बरी मैं जाबाहि के जाक्म का विस्तृत वणने प्राप्त होता 
है । यहा उसका कुछ आश प्रस्तुत किया जा रहा है » 
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" वह आश्रम पुष्पाँ और फलों वाले काननाँ से वावेष्टित था । 
काननाँ में ताछ, तिहक, तमाऊ, हिन्ताल ओर बबुछ वृक्योँ की अहुतता थी, 
नायक के काम इलायवी की लताजँ पे परिव्यापप्त थे; छोच, त्वढी 
और ठव॑ंग के पल्ख छिलते रहते थे; आम का पराग-पुज ऊपर उठता रहता 
था; जाम के वृझ् अमर को कंकार से मुखरित होते थे; उन्मच कौयहों' 
का कोहाहइल होता था । विकसित केतकों को पराग-राशि से कानन पीत- 
रक्ता हो रहे थे । क्राननों मैं वनदेवियों पुगीकताओँ की दोलाओ पर बैठी 
रहती धी | ५ 5 + + - आश्षम समोप की दोर्धिकाजाँ से घिरा था । 
दी घिकारं तपस्वियाँ के सम्पर्क के कारणा मानों कालुष्य-रछित हो गयी थी । 
उनकी तरतों मैं सूर्य ँ्तिबिन्‍्पित होता था, मानों तपस्वियोँ के दर्शन के 
लिए आये हुए पष्ताणि उवगाहन कर रहे हो । रात्रियाँ में दी घिकाजओं मैं 
खिछे हुए कुमुदों को देखने से ऐेसा कूमता था, मानों कोषियों की उपासना 
करने के लिए ग्रह-गण्म उतर जा ये हो । पवन के करण' कुके हुए शिसरों 
वाली वनह॒ताएं मानों जाक्म कौ प्रणाम करती थी, निरन्तर पुष्पों की 
बचा करने वाले वृद्षा मानो उतकी तलनेा करते थे । - - + - गुनियों 
की कुटियाँ' कै औरन में घुसने के लिए श्यामाक (संव) फैला दिया सया 
था | औवला, ख्वली, कर्वन्धू, कैछा, ढकुच, जाम, कक्‍्टहछ तथा' ताल के 
फरछ एकत्र किये गये थे । - - + - निरन्तर सुनने से याव हुए वषट्‌कार 
शबुद का उच्चारण करते हुए शुक-कुछ वाचात थे । -- - - परिचित वानर 
वृद्ध और अन्चे तपस्वियो' कौ हाथ पकड़कर ले जाते आर हे जाते थे । ० ० - 
हरिण- अपने सीगो से आचियाँ के 'छिए बनेक प्रकार के कन्‍्द-मुल खोदते थे । 
हाथो घूंडों में जह मरकर वृद्ध के थाझे जह से मरते थे । क्रणि-कुमार वन 
के शुकरों के दातों के बीच से क्मछ-कन्द सीच लेते है । परिचित मयुर पंसों 
की हवा से मुभियाँ की होमारिन की सुछुगाते थे । | 
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एज आलम बजट गहाकः शक्ात सादेक भॉगक 


पादम्बरी में पसिद्धायतन का वणनिे उपलब्ध होता है - 


 शायतन के चारों जोर मस्त की भौति हरे वृक्ष थे । वृक्ष 
मनोहर हारीतों के शब॒द से स्मणीय थे । उड़ते हुए मुंगराज पत्नियों के 
नसों से उनकी परिपक्व कलिकारएँ जजीरित हों गयी थी । मस्त कोयहें 
सहकार के कोमल पल्खों को सा रही थी । उन्सत प्रमरों से आफ की 
बिली कलिकार शबृदायमान थी । 'निर्मीक चकोर मर्रिच के अंकुरों को 
काट रहे थे । चम्पा के पराग से पीछे कॉपिन्चिल पिप्पढी के फलों को 
सा रहे थे । फलों के मार से ऊकुँके अनाए के वृक्षों पर गौंरैयों ने अण्डे 
दे रे थे । ड्रोड़ा करते हुए वानरो के करतलों के ताइन से ताही वृक्ष 
हिल रहे थे । परस्पर कुपित कपीतों के पँखों (के प्रद्मार) से पुष्प फाड़ 
रहे थे । पुष्पा के पराग से एज्जित सारिकाएं वृक्षों के शिविरों षर बैठी 
थी' । सेकड़ों शुक मुठ और नसाग्र से फलों को टुक्हें-टुकड़े कर रहे थे । 
मेघजल के छीम से आये हुए, पर बाद में वज्चित सभुग्ध चातकों को ध्वनि से 
तमाल-वन मुर्शारत हो रहे थे । हाथियों के बच्चों दृूवारा पल्लनों के तोड़े 
जाने के कारण” छवढ़ी छताएं हि एरही थी । नवयाँवन के क्रारण मस्त 
कपोतों के पंख फाइफडा कर बैठने मे प्रृष्पां के गुच्छे गिर पहते थे । मन्द 
पवन के कारण कौमल केलों के पत्ने (हिल रहे थे । नारियल के वन फों के 
भार से छठे हुए थे । कौमल पत्नी वाठे ध्ुपारी के वृद्षा भी थे । रोकेम 
जाने के कारण पक्षी चॉोँचों से भिण्डसर्जर के फलों को कुतर रहे थे । मद 
के का रण मुखर मयरियों के मधुर शबृद से मध्यमाग शोभित था । प्रस्फुटित 
भ्षत्षिकाओँ से वृद्दा वन्‍्दुदित थे । बीच-बीच में कैशास की नदियों मे रेतीली 
भूमि तरंगित होती थी । वहां के वृक्ष वनदेवियाँ के करतह की भौति लाल, 
अतरव उलक्‍्तक-द्रव से सिक्‍त प्रतीत होने वाले अत्यधिक धुकुमा र क्पिलयों को 
धाएण' कर रहे थे । ग्रस्थिपर्णा खाकर सुदित चमारियो बैठी थी । करपुर 
तथा अगुरु वुद्याँ की बहुलता थी । 


206: 


श4 २-मुगया 


खाए कर) जवान बीज यंग साजोए कक ऋॉइक 


बाण ने शबर-मृगया के प्रनग का बड़ी सृक्षमता से 'निवाह्ि किया 
है। वे आजेट की एक-एक बात का सुन्दर तथा प्रभावों त्यादक वणनि 
करते हैं। इसके दूवारा' प्रकृति के अनेक सुन्दर दृश्य प्रस्तुत हो जाते हैं । 
पहले कोढाहह का वणने क्या गया है - 


 सह्सा' उस महावन में जासेट के कौलाहह की ध्वनि गजी । 
पह्ठ सभी वनचरों की संत्रस्त क्र रही थी । वह वेग से उड़ते हुए पत्चियाँ 
के पंसों के शबृद से बढ़ रही थी । इरे हुए छाथियों' के बच्चों के भी त्कार 
से संवर्धित थी । छिलती हुई छताओँ पर विधमान आकुछ और मच प्रमरों 
के गुजार से मौसक् थी । घुमते हुए उज्च-नासिका वाले वन के शुकरों के घर्घर 
शब॒ंद से युक्त थी । वह पर्वत की गुहाओं में सोकर उठे हुए सिंहाँ के नाठ 
से बढ़ एही थी । वह वृद्ञो की मानों कम्पित कर रही थी । वह 
मगी रथ दुवारा छाये गये गंगा के प्रवाह के कठकछ की भौत्ति पुष्ट थी । उसे 
डरे बनदेविया घुन रही थी |" 


“इसके बाद वेग-पुर्व यही हाथियों के युथपत्ति दृवारा विमर्दित 
कमलिनी को गन्‍्ध आ रहो है, यहौ' वराहों दृवारा चबाये जाते हुए 
नाग एमौथा के रत को गन्‍्ध है, यहाँ हाथियों के शावकों दृवारा तोड़ी 
जातो हुई सत्लका को कसी गन्ध है, यहा गिरे हुए सुस्ते पर्चा की मर 
ध्वनि है, यहा वन के मैप के वज़ की भौति कठोर सीगों से विवारित 
बल्मीकों की धृक्ति है, यहा मृगों का प्सुहठ है, यहाँ वन के हाथियाँ का 
फृण्ड है, यहाँ वन के शुकरों का समुदाय है, यहा वन के मेंपँ का स्मृह्द है, 
यहाँ' मयुरों का शबृद हो रहा है, यहाँ कपिज्जठ पश्चियोँ का कल॒कूबन हो 
हो रहा है, यहा कुरर पत्मियाँ का शबृद हो रहा है, यहा सिंहों के नसों 
से विदारित गण्डस्थछरोँ वाले हाथियाँ भा चीत्कार हो रहा है, यहाँ गीडे 
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कीचड़ से मलिन शुकरों का मार्ग है, यहा नवान घास के कवर के रस से 
श्याम हॉरिणोा की जुगालो से निकली हुई फेन-राशि है, यही उनन्‍्मच 
उपम हाथियों के गण्डस्थलों के कण्ड्यन से उत्पन्न सुगन्‍्ध से युक्त स्थान 

पर बेठे हुए मुखर प्रमरों का शबृद हो रहा है, यह गिरे हुए रक्ताबिन्चुओं 

से सिक्त सूले पत्तों से पाटह सर मृग का मार्ग है, यह हाथियों के पैरा 

से कुंचले हुए वृक्षों के पत्तों का समुदाय है, यहाँ गैंहों ने औओड़ा की है - - - 
““““  हस प्रकार एक-दुसरें से कहते हुए आसेट में छीन महानू जन- 
समुदाय का वन को दाण्ण्य करने वाह्ा कोढाहह सुनायी पड़ा (४ 


इसके जाद जबाणों से ताहित सिंहों, चंचल खव तरह कनी निकाजों 
वाले हरिणाों, पति-विनाश के शौक से न्चप्त हथिनियाँ आदि की ध्यनियों 
का! आकणकि चित्र प्रस्तुत किया गया है। 


प्रोवर-वणनि 


असर आजा आलिया #डक भाडः आंधक अताएं जीजाल॑ आपंगे मिंधीकि 


पभ्पाप्त रोवर 


अंम्य कोड? अयह अपाए उबर आर मगेदक अधाक ऋषिए 


पम्पा' का निम्नलिसित वणनि मनोरम है - 


» निरन्तर स्नान करती हुई उन्‍्मत शबर-कामिनियाँ के कुच-कलस 
से पम्पासरोवर का जल आलौहित था । उसमें कुमुद, कुवकुयथ आऔँर कहुतार 
सखिले हुए थे । विकर्तित कमला के मधु-द्रव से चन्द्राकृतिया (चन्द्रक) बन रही 
थी । भौरों से श्वेत कमल अन्धकाररित थे । मत सारस शबंब कर रहे थे । 
कमछा के सकरन्द को पीने के करारण' मच कलर्स -क्रामिनिया कोशाहह कर 
एह_ही थी । अनेक जल़नरों और पत्षियाँ के सबलन के कारण हहरें चंचल दीं 
उठती थी और शबृद करने ढुंगती थी । पान दुवारा उल्लासित रहरों के 
९- काव०, १० ४४०४६ । 

२० काव०, पु० ४६-४७ | 
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जलकणों से दुर्दिन हो रहा था । स्नान के कसर पर नि: शैक होकर 
प्रविष्ट हुईं, जलड़ीड़ा में अनु रक्ता वनदेवियाँ के केश के पुष्पों से सरोवर 
सुगान्धित ही गया था । €क और प्रविष्ट हुए मुनियाँ के कमण्डलु मरने से 
उत्पन्न मधुर जलश्वनि से वह मनोहर था । खिलते हुए उत्पला के मध्य में 
विचरण करने वाले, क्षमान वर्णा के कारण शबृद से पहचानने यौग्य क्लह्सों 
से सेवित था । स्नान के किए प्रविष्ट हुई पुलिन्दराज की ए्ल्रियोँ के स्तनों 
के चन्दन की घृछि से वह घवल हो गया था ।* 


अच्छी दस रोव २ 


भार. आकक! आध्य- उद का।> बाड़ ऋमाह वा काला चाचा: 


अच्छोद्स रोवर के वणने मैं बाण ने सरोवर की निर्मठता का 
अत्यन्त भव्य चित्र प्रस्तुत किया है- 


वह ब्रैतीब्फकक्मी के माणिमय वर्षण-सा था - - - - (उसको 
देसने से ऐसा ठगता था) मानों कास द्रव -#प को प्राप्त हो गया' हो, 
मानों हिमालय 'पिघल गया हाँ, मारनाँ चनन्‍्द का प्रकाश द्रवध्प में परिणत 
हो गया थो, मानों शिव का आूटहास जह बन गया हो, मानाौं जअिमुवन 
की पुण्य-राशि सरोवर के हुप में बवस्थित हो, मानो वदुर्य-गिारि सछिल के 
#प में परिणत हो गया हो, मानों शरद्‌ के बावलों का समुह्ठ दवीभुत होकर 
(कत्र हो गया हीं । वह स्वच्छता के कारण वह्तण' के दर्सच लग था । 
वह माना मुनियो के चित्तो दृवारा, सज्जनों के गुणों दूवारा, हरिणोँ की 
नैब्न-प्रभा दृवारा, मुझाफर्लोँ की किरणों दृवारा बनाया सया ही । ऊपर 
तक भरे होने पर मी भीतर की सभी वस्तुओं के स्पष्टरुप से विसायी' पढ़ने 
के कारण” वह परक्त-सा लग रहा था । पवन से उत्तक्ि'प्त जल़तरगों की 
बंदोंँ से उत्पन्न, चारों और स्थित सच्छी इन्द्रधनुणों से वह मानों रक्षितत 
हो रहा था । विष्ण' की भौति वह विकप्तित कमछों वाले उदर मेँ प्रति- 
'बिम्ब के हूप में मीतर घुसे हुए जलूबर, कानन, पर्वत, नद्यत्र आए ग्र्टों से 


साक। अंक्मः अंक्े: 'यॉक जाकों' कक बाइक खाकि जहा पंगाल धगकक किक मलिक जक्र मना कक का जाता! जएक जगा, प्रोकक: साधा: भाका काम: पकेक निक्का जरथत २ चाह अयाका डर जोक! नदी भरकर आक, महा; नाक गोले: अड0 अंदाक कक क्रयकः श्राइक नाक ऑफर वाकका कया उशम निकाल परामवर बॉडक मादक: ऑफ मादक आधा 
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युक्त" त्रिभुवबन फी धारणा कर रहा था । पावती के जलधौत कपौल से गिरे 
हुए छावण्य-प्रवाह का अनुकरण करने वाले, समीफ्वर्ती कैहास से उतरे हुए 
भगवान शिव के बार-बार मज्जन और उन्मज्जन के झा्रस से चलायमान 
चृडामाणि' चन्द्रसण्ड से गिरे हुए अमृतरत्त से उसक्षा जल मिश्ित था । विन में 
भी रात्रि की आशका से चढ़वाक के जोड़े नोलकमल के वन की होड़ देते थे । 
ग्रद्चा' अनेक बार कमण्डलु में जल भरकर उसके जल कोपवित्र कर चुके थे । 
पाक्तिल्य कषियाँ ने अनेक बार उपके तट पर सन्ध्यावन्दन किया था | 
भगवती सावित्री ने अनेक जार जह में उतर कर देवार्चन के 'छिए कमल के पुष्पों 
को तोड़ा था । सप्तार्ियों ने अनेक बार स्नान करके उसे पवित्र किया 

था । सिद्धापुओं दूवारा कल्फता के वल्कलों को सदा धोने से उसका जल 
पवित्र हो गया था । जल-क्रीडा की अभिहाणा से आयी हुई, कुबेर के 
अन्त ; पुर को कामिनियों के काम के चाप को आकृति वाले, नितान्त गम्भोर 
आवर्त-युक्ता नामिमण्डलों ने उसका जह पिया था । कही पर वछुण के छ। 
कमल के मकरन्ध को धारण कर रहे थे । कही पर दिग्गजों के अवगा उन से 
पुराने मृणाकह्ृदण्ड जर्जर हो गये थे । कहो पर शिव के वृषभ के सीगा के 
अग्रभाग से तट की शिक्षा त्तोड़ वी गयी थी । कही पर यम के मैंसे के सीग 
के अग्रमाग से सरोवर के फैसपिण्ड विज्िपप्त कर दिये गये थे । कही पर 
रैरावत के मु्ल की भौति वौतों से कुमुद तौह दिये गये थे ।" 


इसके बाद कवि ने सरोवर के वण्णनि को उपमा के प्रयोग से अत्यन्त 
स्मणतेय बना दिया हैं। 


शोीणनवद 


हणघि रित में शोण” नामक महान-म्द का' अत्यन्त संक्षिप्त वणनि 
किया गया' है । 
९० काद0, पृ० २३०-२३३ । 
२-० वही, २३३-२१४ । 
३० हृष्णा० हाफ 
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अकाशमगंगा 


अजाड जड़क: जयंत ज१फ० पक ममका आल हक 


हणचरित में आाकाश्गगा का वर्णन प्राप्त होता है - 


उसका तट बालबिल्य मुनियाँ से मरा था । अझन्‍्धतों उसमें 
अपना वल्क घोती थी । ऊूपर उठतो हुई तरगों में च॑ंचठ और चमकीछे तारे 
प्रतिकालित हो रहे थे । उसके तट तपस्वियाँ दृवारा विकी्णा विरह तिहोदक 
से पुठकित ये । स्नान से पवित्र ब्रक्षा दृवारा गिराये गये पितृपिण्ठ से उसका 
तट पाएण्'हुरति था । समोप में सोथे हुए सप्ताणियाँ को कुशशयुया से सुर्यग्रहणा 
के छूंतक के उमवास् की सुचना मिक रहो थी । आचमन से पवित्र हुए इन्द्र 
दवा रा गिराये जाते हुए शिवार्चन के पुण्पाँ से वह चित्रित हो रही थी | 
पुजा में चढ़ाई गयी मन्दार-पुष्पों की माढा उसमें शिवपुर से गिराई गयी 
थी । वह मन्दराचक की गुहाओं के पत्थरों की अनायास ही चुर्ण-चुर्णा 
कर रही थी । अनेक देवाह उगनाजों के कुच-कलशों से उसका शरीर लछुंलित ही 
रहा था। ग्राहों और पत्थरों पर गिरने से उसकी धारारं मुख्रारित हो 
रहो थी । बुझम्णा से निकले हुए चन्ड्ुमा' के अमृुतकण्णोँ से उसका तीर 
तारकित हो रहा था । वुह्स्पति के अस्निहात्र के धम से उसका सेकत घछुछर 
हो रहा था । पिर्दों द्वारा विरचित बाहुकामय लिद०्गों को लौघने के 
भय से 'वियाधर भाग रहे थे । 


अशुभ की छुचना देनेवाद़ें उत्वातों से युक्ता प्रकृति 


आया परॉलिंक नाक बयां अध्याक अंधाकश आजाढ फाइल श्र ऋ्धाक अंक जजए आवक! अंगके भ्राकि आहांह जडानी अभक कृरक ४७ कायल डिश क्‍आ कमक आम अंक अयाकक भारका आप अंश आयात जगए अंग हस्‍ाा- चावंती 


बाण प्राय; प्रकृति-वणने में या तो आगे आने वाली घटना का 
संकेत कर देते हैं या बीती हुईं घटना की सुचना दे देते हैं । इस प्रकार प्रकृति 
मानव से अप्रभावित नहीं रहती । प्रभाकख़र्धन की मृत्यु के पहले अशुभ को 
सृचित करने वाले उत्पाताँ का वणने किया गया है - 


जानने. गं॥ अगाक वजा, जमाहर १०ॉ!ए बहु लगा प्रका अभाव धाद: सका आग्रह अशोक ३५ मेगा पाने जिद: भाकए कपाव हक समा भादक इसकी खिल! संजील अर पा पहन! तागाते' पलक अग्रॉंक रा आला॥ महल! भयंकर आफ मााओ धो अंग ल्‍वाकल करला: कबआा अंग चावोर सवा काका बढ भा कक भ्ाआर कक बरकक संतास पहाओ| 
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“ कौपते हुर घकल कुछपर्वतों वाली पृथिवी मानों पति के साथ 
जाने की इच्छा से चह्ायमान हुईं । इसी बोच परस्पर टकराने से वाचाल 
लहरों वाले प्मुद्र मानों धन्‍्चन्तारि का स्मरण करते हुए क्ब्ध हो उठे । 
राजा के विनाश से उरी हुई दिशाओं के फैले हुए शिसाकलाप से विक्‍्ट 
तथा कुटिल केशपाश के समान प्रतोत होने वाले धमकेतु अपर उठ आये । 
धमकेतुओं से दिशायें विकराल हो गयी, मानों विक्पालों दुूवा रा प्रारब्ध 
आयुष्काम होम के घुम से वे काढी हो गयी । प्रभारहित, तपाये गये लोहे 
के घड़े को मौति भरे दुर्यमण्डल में भयंकर कजन्ध विखायो पढ़ा, मानों राजा 
के जीवन के इच्छुक किसे में पुरुआ का उपहार दिया । जहते हुए पार- 
वेशमण्डल से चन्द्रमा चमक उठा, मानों उसने पकड़ने की &च्छा से मुत्त खोलते 
हुए राहु के भय से अग्नि का प्राकार बना' छिया हो । अनुरक्ता विशाएँ 
जह उठी, मानों राजा के प्रताप से अहकृत होंकर वे पहले ही पावक मेँ प्रविष्ट 
हो गयी । रक्ताबिन्दुओं की वर्षा से वसुधा-वघु का शरीर छाल हो गया, 
मानो राजा के बाद मरने के लिए उसने छाछ वस्त्र से अपने को ढक छिया ।' 
७ त्यादि । 


वयिड आपका! पड समय भाकश वय॥' अंडा महक गकीक 
ऑन पांओिः अाछ अमभाक़ फिक अप हम 'यंए ऋषक 


कॉम बडा अक मरकक अशोक गइए संधाक आधा यहाह कराकर मड आकन अ्रोड जेंकः कनमा स्का धंयाता कक पदक कफ को आाक आदत वा पका! आड़ (वाल नया; आधा पदक बना कक जयकके अाड़ जद परकक माफ #ाक आग! अजक मवाथ पाक गरकाक कस मानो: बेड पंगा। गरम गढबड़ी समा; ग्रदाका गडके.- जरक+ नेम कॉकड 
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नवभ अध्याय 


जलाबाब आामाझा सकड़, हसताए अल गृडाफल फक्रिया0 जलंबका 


आया माथाक सका जाम जकाए- आइंक विद्ा॥ वहा गकुत: ता आकगेए बंगले पक: हा 


नवम अध्याय 


धः७ सकी" कर वयाकं' महा हधापक्त वतक पक पाक 


जा पक अउछ आबा ७- अा आऑक चकः यााक साथ चंदा पाक बंप भाहंक पाक सम +॥७ कक #0 जया अब 


रे 

बाण प्रेम के विशुद्ध स्वरूप का चित्रणा करते हैं । उनको दृष्ष्टि 
में प्रेम इतना उदाच और समुज्ज्वल है कि मृत्यु का भी उस पर अधिकार नहीों 
है। मृत्यु का प्रसंग प्रस्तुत करके बाण ने इसे प्रकट कर विया है। उन्होंने 
दुस रे जन्मों में नायक-नाथिकाओं के मिलन की सुन्दर मृमिका उपस्थित की है । 
प्रेम रेप बनन्‍्धन है, जो अनेक जन्मोँ तक चछता है। कालिदास का निशपणा 
हैँ... 


रस्याणि वीदय मधुराश्य निशम्य शब॒दान्‌ 
पर्युत्युकों म्वति यत्युसितों 5पि जन्तु: । 
तब्नेतसा स्मरति नृनमबाषपूर्व ४ 
भावसल्थिराणि' जननान्त सा हदानि | 


कालिदास के जननान्तर सोहद ने बाण” के मानसतल को प्रभावित 
किया है। इसी के आधार पर उन्होंने कावम्वरी में प्रेम के स्वकह्ष्प का 'भिन्रण 
किया है। पुण्हरीक तथा महाश्वेता का प्रेम वृवारा यौग हाँता है| प्रेम 
का बन्‍्चन बन्द्रापीड़ और कादस्वरी को बौधता है। प्रेम का बन्चन दुपधरे 
जन्मों में भी बॉधने का प्रयत्त करता है। वशम्पायन (पुण्डरीक का आऋ्तार) 


साल धाम बताओ जा अंक सका जनक शाशार उ्ाक धाजक अंधान अधाक, शर्म हम; भमाता अवाके "या॥ पाक अंधदा आजए कया भय वाह अंक कायाक समन बादल प्राएक आओ जनक संग्रह क्र माह पाक आयात अंक अंग्रान खांसी गाता: दिल मात कामंका ल्‍भाह: शाम: धात अदा जंग्रादा जे” भोग! औोक0 अगा आर अंक अपए आधा 
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महाश्वेता को देखकर आकृष्ट होता है। पुरातन प्रेम का संस्कार बल्वानु 
है, ऐसा प्रतोत्त होता है | 


बाण अनियनन्सत्रित प्रेम के विशेधी हैं। कपिज्जल पुण्डरीक के 
अयत प्रणाय की निन्‍दा करता है। स्पा प्रणय केवढ वेदना, दू: ख तथा 
पीड़ा उत्पन्न करने वाढा होता है। बाण ने पुण्डरीक के फ्सग का 
उपस्थापन करके इस तथुय को पृष्ट कर दिया है । 


बाण बाहय सौन्दर्य के कारण उत्पन्न हुए प्रेम का समर्थन नहीं 
करते । महाश्वेता और काठम्बरोी नायकों के शारीरिक सौन्दर्य को देखकर 
आकृष्ट होती हैं और प्रेम करने छगती हैं, किन्तु सफल नहीं होती । यहा उनका 
प्रैम विशुद्ध नहीं है। यह वासना है। यह प्रेम समाज के लिए जादर्श नहीं बन 
सकता । इसमें विरस्थायित्व नहीं है । कालिदास भी सेसे प्रेम का अनुमोदन 
नहीं करते । पहले शकुन्तछा और दुष्यन्त का प्रेम वासना-जनित था | उत्तका 
परिणयम हुआ शाप । जब वियोगारितन में वासना जठ गयी, तब 'विशुद्ध प्रेम 
का स्‍्वह़प निख्रर उठा । यही स्पृष्णीय है, यही मानव का परम रुष््य है, 
यही पवित्रता की अजविरह सन्‍्तति है। इसके रतमय भावसागर में मज्जन करने 
वाला मानव दैवी विभूति है। यह रेसी स्थिति है, जिसका साहवर्य परम 
आहुलाद की सृष्टि करता है तथा जन्म-जन्म की तपस्था का फू प्रदान 
करता है। 


बाण नै प्रेम का अनन्यत्व प्रतिमादित किया है। जा जिससे प्रेम 
करता है, उसके 'छिए उससे बढ़कर संप्ार में और कोई नहीँ है। महाकवि की 
सृष्टि में एक स्त्री केवह एक पुछण से प्रेम करती है और एक पुरुण कैवछ शक 
स्त्रो से प्रेम करता है। बाण की दृष्ष्टि में जिस पुरुष और जि स्‍त्री 
का योग हाँता है, उसके प्रेम-तन्तु शक प्रकार के होते हैं। वे प्रेम-तन्तु अन्य 
पुछभा और 'स्त्रियाँ में नहीं होते । यही कारण है कि यदि 'क्ली पुरुष 
का किसी स्त्री के प्रति आकर्णाणा हाँ गया, तो फिर अन्य के प्रति वाकण था 
नहीं होता । बाण द्वारा प्रतिपादित प्रेम कढुका यही रहस्य है। उनकी 
प्रेम-विष्मयक कल्पना बड़ी उदास रुव प्रशस्त है । 
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बाण वासना की बड़ी निन्‍दा करते हैं। पुण्हरीक महाश्वेता 
को देखकर कामपोड़ित होता है । इस पर कपिज्जल कहता है- " आपने 
जो यह प्रारम्भ किया है, क्या वह गुछुसोंँ दृवारा उपदिष्ट है ? या 
घर्मशास्त्रो में पढ़ा हुआ है ? अय्वा यह घमीजन का उपाय है ? या तपश्चर्या 
का दुसरा प्रकार है ? अध्वा यह स्वर्ग जाने का मार्ग है ? या यह ढ्त का 
रहस्य है ? या माँक्ष-प्राप्ति की युक्ति है ? बका ढ़तानुष्ठान का अन्य 
भेव है ? आपका मन से भी इस विद्य में चिन्तन करना क्या आपके लिए 
उचित है ? कहने औए देसने के विषय में तो कहना ही क्‍या ? क्‍या 
अप्रजुद्ध की मौति इस दुष्ट काम दृवारा उपहासास्पव बनाये जाते हुए अपने को 
नहीं जान रहे हो १? काम सुढ़ को हो पीड़ित करता है । साथुओआँ दूवारा 
पनिन्‍न्दित, प्राकृत-जनाँ को बहुत प्रिय इस प्रकार के विष्वर्योँ में आपकी क्या 
युख को आशा ? वह धर्म की बुद्धि मे विघरुता का सेचन करता है, कुदलय- 
माक्ा समककर खड़गलता का जालिंगन करता है, कृष्णागगुर्ता की धमतेसा 
समफकर कृष्ण सर्प का आहिगन करता है, रत्म समककर जहते हुए अगार 
का स्पर्श करता है, मृणाक्ु जानकर दुष्ट हाथो के दन्तमुस्तत का उत्पाटन 
कर्ता, है, जो मूर्स अनिष्ट विधयौपभीगों में पुत्ध की बुद्धि का आरोप करता 
है।" 


बाण इस बात की निश्चितहुप से जानते हैं कि क्रामबासना कसी 
समय जागारित हाँ सकती है। माहती प्ररस्वती से दधीच के विणय में कहती 
है -  देवि, विज्रयाँ की मधुरता, इन्ड्रियाँ की उत्युक्ता, मवयावन की 
उन्‍्मादिता तथा मन की चंचढृता को जानती ही हो । काम की दुन्विरता 
तो प्रस्िद्न ही है। हसलिश मुके' उाहना न देना | - - - - - देवि, 
तुमको देव ने जबसे देखा है, तब से काम उनका गुस्त है, चन्द्रमा जोवितेश है, 
महयपवन उच्छुबास का कारण है, आवियो अन्तरंग हैं, सन्‍ताप परम 'मित्र है। 


थे 


अहब। महा कक १009 ये" आज #माए चाकी जोगी! आड आओ यढुवा वंभक, संत्री/ माफी बहंक अाधा गम आफ जंगक! क्रंविक विकाक ३माक प्रोका आल: ल्‍भक! बाद गरगेक: अहार वंधोड आग्कः गकाट अपन सबक शाह धारण (फाड़ आाकन श्रण्क पार संज+ कादर भाताए पाधक पका मंगद भायुत अड्डा जाए अधाक भा वध भा ऋशथा। आज 


९- काद०, १० २८६-२६० । 
२० हंण० ३१॥ १६ 
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वाण की दृष्ष्टि में वही प्रेम शुद्ध है, जो जअकारण हुआ करता है । 
निष्कारएण वाल्यल्य ही मनुष्य दूवारा वाह्लीय है - ” नच्चिय॑ सा - - - - 
प्रकृत्तिमत्याना' येणामकाण्डविसवा दिन्य : प्रीतयों न गणयान्ति निष्कारप्यव त्स- 


लताम । यहीं प्रेम निर्मल है, पवित्र है और आनन्द तथा शान्ति प्रदान 
करता है । 


कवि ने प्रेम का मनोवेज्ञालिक घरातलू पर चित्रण किया है। ्त्रियाँ 
फे। स्वभाव कौमछ होता है, अत : वे पहले नायकों' के प्रति आकृष्ट होती हैं । 
महाश्वेता पुण्डशीक को देखकर परव॒श हो जाती है। 


हा० वाषुवैवशरण' बग्रवाल ने बाण दूवारा' निरूपित प्रेम का स्पष्ट 
स्वहृप प्रस्तुत किया है - ' क्षादम्बरा के पात्र सैकछोक और सानुणलोंक की 
जोवनविभृत्ति और मानपसम्पत्ति एक दुसरे की संप्रीत्ति और कुशछपैयम के लिए 
समर्थित करते हैं। उनमें दृवन्दृव के स्थान पर समवाय का नियम कार्य करता 
है। वे सब रक सवाभिमावी, सरवॉपार नियतिबक के अनुशासन से बैघे हुए 
अपने-अपने जीवन का उद्घाटन करते हैं। उनकी मुह प्रेरणा सदा प्रेम है । 
यह ज्वगीय तत्त्व मनुष्य ढोक को ग॑धर्व-लोक के साथ मिलाता है। इसको 
साधना करते हुए इस लोक के पात्र देवक्ौक में जातै-जाते रहते हैं । है 


मायक तथा नायिका के प्रेम के अतिरिक्त बाण ने प्रातृ-प्रेम तथा 
माता-पिता के स्नेह का सुन्दर चित्रण किया है। हषनिरित में हणवैर्धन 
आर राज्यवर्षन के प्रेम का घुन्दर चित्र उपहब्ध होता है। राज्यवर्धन पिता 
की मृत्यु के बाद राज्य छोड़कर वन मैं जाना चाहते हैं। वे हर्णा से कहते हैं-. 

९- भक्ाव०, १० ३६१ । 

२- - - - इति चिन्तयन्तीमेव मामविचा रितगुणवो म-विशेषगडपैकपक्षपाती 
नवयाँवनघुरृम : कुछ्युमायुध ; कुछुम-समय मद इव मधुकरी' पखखशामकरोवुच्छुव घिते 
सह । “ काब०, पृ० २६७ | 

३- वासुवैवशरण जअमग्रवाह्क ; कादस्बरी (रक सॉसस्‍्कृतिक अध्ययन), पृ० ३ । 
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ह 


“ “ - -गृहाण मे राज्यचिन्ताम्‌ । त्यक्तसकलबालक्रीडेन हरिणिव 


आयात, चंहाक भकक प्यार प्रायक सका मेक कान अभी अधिक उमा यामा॥ माबंजा समर #ध। सकने बाकि आकक का४७ साउंम माया जद अदा चांगक भाककं: पजथाड वाहक भरंमन, भयाका पाला आक पा: आय ग्रचाक- सका पा; सा फ्रमाक खरथाक अका, आम, 
सक जगा पक अमन मकाक भा पा वाला गा नाक जाय जात जब शक बम |ंकाक जप अदा कफ आरक बडइ भाव धहक करन; आधा पलक शाक४ डाक अपम जया आयक गाएक 
सादर अाात' जद ध्यान (लक अतः अगाएर माह भागा; जाय अतीक हक३ अंकल अपाक, आवक जामाड बाग अंक अ्रताक कं चाट जाना भा लॉोडट वायंक मद भय जात सह अधात स्मए मजाक हंडए कायल धाम पाक अभाक ॥2७ मजाड़ ब्हाक ऑगीए भाड़ आधा ध्राया आग वाहक समके सावं' जंकेक न्योक का आधाक अंक 


अयक अप जद फंत भामकः कार शतक बकात आउइः गधा काक अरधक आया कक ऋणएः सका बला जहक गो३७ तडाए पकमुक तवबी३ अमक सकए- 3९० व्याक अगाक अध्या! आधार अगवा 4क/७ कं "गा पाह३ अंक चॉकः आदी समरका आए जाके अमा॥ #खरः बकाए: भमोए बाक 


जाने का विचार करते हैं, तब हजवि्धन उनका अनुगमन करना चाहते हैं । 

वे भ्राता से विरश्चि होकर घर पर रहकर राज्य का मौग नही करना चाश्ते । 
भाई के क्षाथ रहने से जाँ आनन्य प्राप्त होगा, वह उनसे अछहूण रहकर चचला 
लक््मी' के भोग से महीं मिह सकेगा । 


जब यह प्माचार प्राप्त होता है कि माल्व राज नै ग्रत्वर्मा की 
हत्या' कर दी, तब राज्यवर्धन माकछ़व राज का दमन करने करे लिए अकेले ही 
जाना चाहते हैं । इस पर हणविर्घन कहते हैं - / आर्य को मेरे अनुगमन 
करने में क्या दौणा विसायी पट्ट रहा है ? यदि बालक समकते हैं, तब 
तो निश्चित ही छोड़ने के योग्य नहीं हूँ। यवि सझैेसा सौंचते हैं कि रचा 
के योग्य हूँ, तब तो आपकी मुजाओँ का पैजर ही रक्त का स्थान है | 
यदि मुके” अशक्ता सममते हैं, तो मेरी कहा परीक्षण की है ? यवि मुफे 
संवर्धनीय मानते हैं, तो वियोग मुके दुबछा कर देगा । यदि मुमे क्लेश 
सहन करने के योगिय नहीं समकते, तो मैं स्त्रीपक्ष' में डाछ दिया गया (स्त्रो- 
तुल्य समका जा रहा हूँ)। यदि " घुस का नुमत्र करों” यह कहकर होष्ट 
रहे हैं, तो वह तो आपके साथ चढ़ा जा रहा है। यदि मार्ग में महान 
क्लेश है * ऐसा मानते हैं, तो विर्चारिन अधिक दु; सह है। यदि जाप 
बाहते हैं कि मेँ स्त्रो को रक्षा कह, तो रुफ्मी (जाँ जापकी रकमात्र पत्ती हैं 
जिसकी आप रक्षात्र करना चाहते हैं) जापकी तलवार में निवास करती है। 
यावि ताप " पीछे रछों रेसा कहते हैं, तो आपका प्रताप हैं ही । यदि 
आप भहें कि राजाओं का समृह शासक-विद्दीन हो जायगा, तो वह तो आपके 
१-० हृथ ० ६॥। ३६ 
२० वही ६4॥४9 
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गुणा से सुबद्ध है । यदि आप यह मानते हैं कि महान व्यक्ति' के लिए 
बाहरी घहायक को आवश्यकता नहीं, तब तो मुफे” जकृग स्मफा रहे हैं । 
यदि थीड़े परिकर के साथ जाना चाहते हैं, तो चरण को पलि से 

क्या भार होगा । यवि दोनों का जाना अनुचित है, तो जाने की 
आज्ञा देकर मुफै अनुगृूहीत कीजिए के 


हर्णा के वचन हुदय का स्पर्श कर रहे हैं । उनका प्रत्येक वाक्य 
हृदय को विशाल॒ता का प्रक्टन कर रहा है| हष्॑वर्ध न राज्यवर्धन के लिए 
सर्वस्व॒ अर्पित करना चाहते हैं | राज्यवर्धन मो दर्णा के लिए सभी मोंगों 
की छोड़ने के लिए उच्त हैं। वे कहते हैं - * तात, इस प्रकार महानृ 
आएम्म करके अतितुच्छ शत्रु को क्‍यों बड़ा बना रहे है? एक हरिण के 
लिए सिों का समुह अत्यधिक छज्जाजनक है । तृणाँ को नष्ट करने के 'छिर 
कितनी अग्नियों कवच पछनती हैं | - - - - आप मान्धाता की मौत्ति 
दिग्विजय करने के लिए सुन्दर सुवर्ण-पत्रढताओं' से अलुकृत घनुणाधारणः करेंगे, 
जो सभी राजाजों के विनाश का सूचक महान्‌ घृमकेतु होगा । शब्रु-विनाश 
के की मैरी जो यह दुन्विर भूख है, उसके छिए मुफा अकेले का एक कौप- 
क्वछ क्षमा करें ।" 


दोनों माह्योँ का प्रेम राम जोर भरत के प्रेम का स्मरण करा 
रहा है। न तो राम राज्य लेना चाहते हैं आर न तो भरत ही | दोनों 
राज्य को अत्यपिक तुच्छ समकते हैं | 


हण चरित और कादम्बरी में वात्सल्य का अत्यधिक सुन्दर 
'निवाहि हुआ है। 


प्रभावखर्धन का पुत्र-प्रेम श्हाघनीय है। वे हर्णा को देखकर 
शय॒या से आगे शरीर से उठकर भुजाओं को फेलाकर बुलाने छगते हैं | समीप 
६९- हरथा० ६।४२ 
, है बही, ह [हरे 
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में आये हुए हर्ा को छातो से ठगा ठेते हैं। उत्त समय उन्हें रेसघा जानन्द 
मिलता है, मानों अमृतस्त-सरोवर में हुबकी लगा रहे हाँ, मानों हा खन्‍्दनस्तत 
के प्रशुवणः में समान कर रहे हाँ, मानों हिमालय के द्रव से कछिप्त हीं रहे हो । 
उन्होंने अंगाँ से बगोँ को तथा कपोंठ से कपोक् को मिलाकर पुत्र का जालिंगन 
किया । प्रमाकखर्धन नि्मिष्त नेत्रों से पुत्र को देखते रहें । उन्होंने हर्णा 

से कहा - पुत्र, कृश हाँ गये हो ।+ यहा पिता का हुदय उमड़ रहा है । 
उसके सामने कौई आवरोध नहीं है । प्रभाकखर्धन हर्णा से कहते हैं-  वत्त, 
जानता हूँ कि तुम पितृ-प्रिय हो तथा तुम्हारा हुदय अत्यन्त मुदु है। ० - - 
- - - तुम्हारी कृशता तीचण' शस्त्र को मौति मुफे' काट रही है। मेरा 
पुल, राज्य, वश, परलछोक तथा प्राण तुम में स्थित हैं +--तुम्हारे सदृश 

लोगों की पीड़ा समस्त फृवनतलू को पीड़ित करती है। आप जैसे व्यक्ति 
अपुण्या त्माज के वश को नहीं अछंकृत करते । अनेक जन्मी में उपार्जित निर्दोधि 
कर्म के फल हो । तुम्हारे लृष्मण्ण सूचित कर रहे हैं कि चारों पसमुड़ी का 
आधिपत्य करतहुगत-सा है। तुम्हारे जीवन से ही कृतार्थ हूं। जीवन के प्रत्ति 
अमिहाणघा-रहित हू । 


हर्ष के प्रति यशोमती का प्रेम दर्शनीय है - 


» बत्स, नासि म प्रियों निर्गुणी वा परित्यागाहोँ वा । 
स्तन्येनेव सह त्या पीत॑ में हृदमम्‌ । 


कादम्बरी में तारापीड़ की पृत्र-विघयक जम्छाका का बहुत 
मार्भिक वणने किया गया है - 


८ युत्र-जन्म के महा त्थव के आनन्द मेँ निमरन परिजन कब मुमसे 
पुणपात्र लेंगे । कब हाथद्रा से रंजित वस्त धारण करने वाढी, पुत्र से युक्त 
६- हा 0 ५॥२४ 
२-० हृर्णा० ४।२४ 
३- बही ४॥३० 
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गोववाढी, उदित हुए सूर्यमण्डल से युक्त तथा बालातप से समनन्‍वित आकाश 
की भीत्ति देवी मुके! आनान्दित करेंगी | कब सभी जोजाधियाँ से पिंगल 
तथा जटिल क्ेशों से युक्त, रक्षायघृत-बिन्चुओं से युक्त तालु पर रखी गयी 
श्वेत सस्ता से युक्त भस्म की रेखा वाला, गौरोचना से एगी हुई कण्स्मृत्र- 
ग्रन्थ वाछा, उत्तान शयन करने वाला, दौतों से रहित तथा स्मितयुक्त , 

मुख वाला पुत्र मेरे हृदय को आनानदित करैंगा । कब यौरोचना की मौति 
पीत कान्ति बाला, अन्त: पुर की स्त्रियों के हाथों को पकड़कर चलता हुआ, 
समी जनों दूवारा बमिनन्दित मगछ प्रदीप की भाँति (पुत्र) मेरे नेत्रों के 
शोीकान्चकार को दर करेगा! । कब पृथ्वी की घृछि से घसर वह मेरे हृदय 
आर दृष्टि के साथ घृमता हुआ सूद के औगन को अहकृत करेगा । कब 'सिह 
के शावक की भौति घुटनों के बल चलता हुआ स्फाटिकमाणिमय मित्तियोँ से 
व्यवहित मवन के मुगशावकों को पकड़ने की हच्छा से €धर-उधर संचरण करेगा । 
कब अन्त :पुरिवार्जों के नुपुरों की ध्वनि को सुनकर आये हुए गृह के कलह 

के पीछे एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकौष्ठ में दाड़ता हुआ, घुवर्ण' की मेला की 
घण्टियों के शबृद का अनुसरण करके दाड़ती हुई धात्नी को कष्ट देगा ।" 


पुत्र को देखकर राजा तारापीड़ के नेत्र निमैज-रहित होने के 
का एण' 'निश्चल रोमों वाले हों गये । बार-बार पहने पर भी आनन्द 
के अभ्रुविन्दु कनीनिका्जों को फिगोने छंगे । राजा जत्यन्त विस्फारिित 
प्निग्ध नेत्र से पुत्र के मुख को सस्पृद् देखते हुए जानान्दित हुए और अपने को 
कृतकृत्थ मानने ढगे । 


'विलासवती का वा त्मल्य मिम्न॑छिखित पैक्तियाँ में कछक पहा है- 
+ बत्स, कठिनहुदयस्ते पिता ब्रेनेयमाकृतिरीदृर्शी त्रिम्ननलालनीया क्लेशमति- 
महान्तमियन्त काल छपस्मिता । क्यमदित सीढवानतिदीघामिमा गुछ्जन- 
यम्त्रणाम । 
३० काद 9, १० ११४-९१२७ । 
० फाद 9, पृ9 ९४४-९४५ । 
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बाण ने सौन्दर्य का निरुमण जतिकुशछुता से किया है। सान्दर्य 
के तीन प्रकार माने गये हैं- शारीरिक पोनदर्य, बाॉडिक सोनन्‍्दर्य तथा नैतिक 
सन्‍दर्य | वस्तु, रंग, जाकृति आदि का सौन्दर्य शारीरिक धोन्दर्य के 
अन्तर्गत आता है । पार्वज्ौकिक नियम, विशिष्ट पिद्वान्त, कवि, कलाकार 
तथा दाशीनिक में विद्यमान प्रतिभा आवि सॉन्चर्यमय हैं । यह बाद्धिक सन्‍्दर्य 
कहा जाता है। तीसश नैतिक सॉन्‍दर्य है। इसमें स्वतन्त्रता, सदुगुणा, 
न्याय, वीरता आदि का परिगणन हदाँता है | 


की जोक आफ बकक अधक अध्साई “पक प्रकिका हाय कमा भंग्र४ पोषक वार" आदा॥ आय तीगके अडका भोकालः विवश पंवेशक रंगेवई- अकाएमे क्रिययोक अंक फेल ओइयश अेआक जया परवाक ऋयोक, आकार सका भंचाढे कर: हज ओम, मर्द /ध४क कं कफ पंदाक हीकक म४: 7१9 अयाका आग अमोंज जहोक अषषा' मान बाण लायक फरयाबक आहोहा अंक आतंक 
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बाश' शारीरिक सरैन्दर्य के प्रकटन में अभिधा का आश्रय लेते 
है। जब वे किसी वस्तु का चित्रण करने ढगते हैं, तब उसकी र२क-एक 
विशेषता का उल्लेख करते हैं। पुछाणोों और स्त्रियाँ के सौन्दर्य के 
निश्यण में बाण दक्ष हैं। शुद्रक, चन्द्रापीड, दधीच, हर्षा, चाण्डाल- 
कन्या, महाश्वेता, काठम्बरी आदि का कसनोय चित्रण प्राप्त होता है । 


चाण्डालकन्या का चित्रप्पा अत्यधिक आकंष्मकि है । वह श्याम- 
व्यय को थी । वह नील कंबुक धारण किये हुए थी । कंबुक गुल्फपर्यन्त 
लटक रहा था । उसके हूपर रक्ताशुक का अआगुण्ठन शौभित हो रहा था | 
वह ९क कान में वन्‍्तपत्र धारण किये हुट थी | उसके चरण जलक्तकरस से 
रंजित थे । मेला से उसका जघनप्रदेश घिरा हुआ था । वह मुक्ताफह 
का हार धारण फिये हुए थी । वह चन्दनपत्लवो के अत से अलकृत थी । 


जाण्य' की दृष्ष्टि रंगों की योजना की और छगी रहतो है। यहा 
श्याम, नोछ, रक्ता आदि रगों को योजना की गयी है। वस्त्र, आभषण 
आदि के कारण पर्प्व छूटा' प्रस्फृटित होती है। बाण उसके अंकन में 
अधिक सफल हैं | 
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दर्धीच की हूप सम्पदि हृदय को आकृष्ट करने वाढ़ी है। उसको 
अवस्था अठा रह वर्णा को थो । उसके ऊपर एक छाते से छाया की जा 
रही थी । हाता मोती की मालाओं से शॉभित हो रहा था । वह 
अनेक रत्नों से मण्डित था तथा शत, दुग्ध तथा फेन की माति श्वेत था । 
दधीच माहकृती-पुष्पों की माठा घारण' क्ये हुर न जो नितम्य तक छटक 
रही थो । चुडाभरण को पद्मरागमाणि की हाढक किरणों से वह शोभित 
हो रहा था । वह बकुछ-पुष्पों की मुण्ठमाढा धारण किये हुए था । 
उसके केश टेढ़े थे । उसका छलाट मानों शिव की जटा के मुक्ट-स्वकूप चन्द्र 
के दिवतीय सण्ड से बना था । वह अपने नैत्र की दीर्घता से विकसित कुमुद, 
कुयलय और कमल के सरोवररों से विशाओं को व्याप्त करे वाढी शरद अतु 
का मानी निर्माणा कर रहा था । उसकी नासिका अत्यधिक सुन्दर थी । 
वह मुख की मग्ध मुफकान से, जो विशाओँ को दातों की ज्योत्स्ना से सनपित 
कर रही थो, मानों आकाश में चन्द्राह्लोक फैला रहा था । उसके कान में 
भजिकण्टक नामक आभ्रधण था । उसकी भुजाएं कस्तूरी के पक से चित्रित 
पत्रमंग से मास्वर थी । उसका शरोर श्वेत यज्ञोपवोत से विभाजित था | 
उसका वक्ष :स्‍्थछ कर्पर के चुर्णा से युक्त था । वह हारीतपक्षी की भौति 
हरा अधोवस्त्र धाएणा किये हुए था । उसके घुटने व्यायाम करने के कारण 
कठी २ श्र 'विक्ट थे । उसकी जौघें चन्दन के स्थासक से सुन्दर रूग रही 
थी । 


दधोच के प्रसंग में भी वसन आर आभुष्रण्य की कमनीय योजना की 
गयी है। कवि ने जहा-जहाँ सान्‍दर्य की छूटा देखी है, वष्-वहा आभरण 
आदि की यौजना करके उसे अधिक प्रस्फटित कर विया है । 


बाण ने बालक के सॉन्दर्य का वशन भी कमनीयता से मिबद्ध किया 
हैं। बन्द्रापीह़ की घुकुमारता व्यक्त की गयी है । 
१-० हष्य० ३॥६-१० 
२-० काद 0, १० ९४४-९४४ । 
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पशु-पतक्षियों के चित्रण में मी बाण को सफलता मिली है | 


कादम्बरी में इन्द्रायुघ का वणने अत्यन्त प्रशस्‍्त है । इन्द्रायुध 
बहुत बहा था | काह़ी, पीडी, हरी तथा श्वेत्वर्णा की रैसाओं से उसका 
शरीर चित्रित था । उसका मुखमण्डछ अत्यन्त दीर्घ तथा उत्कीर्णा-सा था । 
उसके कानों के अग्रभाग निश्चल थे । उसकी ग्रीवा उज्ज्वहु सुवर्णा की शुबा 
की लगाम से शौॉमित थी । उम्रकी ग्रोवा के ऊपर लाचा की भौति लाल 
रूम्बी सटाएं फुछ रही थी! । वह रक्षवर्णा के जाभमधषण से शीमित था | 
अश्वालकार के मरकतरत्नों की प्रभा से उसका शरौर श्याम हो रहा था । 
उसके विस्तृत घुर मानों अजनशिक्षाओं से निर्मित किये मये थे । उसकी जाौंघें 
मानों उत््कीर्ण धी। उप्तका वक्ष: स्थह विस्ताएित-सा था । उसका 
मुंख मानो 'चिकता किया गया था । उसकी कन्धरा मानों विस्तारित की 
गयी थो । उसके पार्श्व मानों उत्कीर्णा थे । उसके जघनों को मानो 
द्िवगणित किया गया था | वह उशीकपुष्प की भौति पाटल था । उध्चका 
मुख पुण्डूक (फल रौमावर्त) से औक्ति था । उसके कान सहे रहते थे । । 


अश्व के चित्रण में मी बाण ने एक-एक विशेषता का उल्टेसकिया 
है। दधीच के वश्व का भो वण्यनि कमनीय है गन्धमादन हाथी का 
वणनि विस्तार से किया गया है । बाण, जश्वों तथा हाथियों की सृध्षम 
विशेषताओं को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इनका चित्रण कुशकृता से किया 
है । 


क्षावम्बरी में शुक्र के स्वाभाविक जीवन की आकणके व्यना 
मिलती है। क्रादम्बरी के स्तन में स्थित शुक-सारिका के छझप का कणने 
अत्यधिक घुन्दर है । 
१० फाद ०७, १० १४४ ९५७ । 
२१० ह्भा० १। ६१० 
३-० बद्दी २२६०-२६ 
४० काव ०, १० ३२५९ । 
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बाणा बौद्धिक तथा नैतिक सान्दर्य के अंकन में मो सफल हैं | 
शुकनास के प्रसंग में भी बौद्धिक सन्‍्दर्य का अंकन हुआ है। शुकनास समो 
शास्त्रों का ज्ञाता है। सकक्‍टापन्न कार्यो में भी उसकी बुद्धि वि्णणः 
नहीं होती । उसकी प्रज्ञा अत्यन्त विजक्षण- है | हे उसने चन्द्रापीड़ 
को जाँ उपदेश दिया है, उससे ज्ञान की गरिमा प्रक्ट होती है । 


बोद्धिक तथा नौतिक सान्‍न्‍्दर्य की दृष्ष्टि से मुनियाँ का सोन्‍्दर्य 
उल्लेखनीय है । 'दिवाक प्मित्र' आर जाबालि के फ्सग में सौन्दर्य की इन 
दो विधाओं का र॒म्य आकल्प दृष्टिगोचर होता है। मुनियाँ के सप्ैन्दर्य 
के चित्रण में नौतिक सौन्दर्य का विशेषा उन्‍्मीलन उपलबध होता है । 


जाबाहि का चित्रण कुशछृता से किया गया है । वे प्राशणियाँ 

के पुर्वजन्म की घटनाओँ को जानते हैं । समोी विधारं उनमें पमिवास करतो हैं। 

६- काव०, पृ० ११३-११४ | 

१“ वही, पृ० १६५-२०६ । 

३- वीतरागराहतिरम॑सकाी रमि : श्वेतपटे : पाण्डुरमिक्ष मिमागिवत णि-मि; 
कैशलुल्बने : ऋषिजनिकोकियतलिक : काणादेरौपनिणषदेरैश् एका राणिके : 
कारन्धमिभिर्षमशास्त्रिसि ! पौराणिके : प्राप्ततन्तवे : शैं : शाबवे : 
पाज्च रा जिकेरस्यैश्व स्वान्‌ स्वान्‌ सिद्धान्तास्शुण्वद्मिर भियुक्तैश्चिन्तय - 
द्मिश्च प्रत्युब्यरद्भिश्व सशयानश्च निश्चिन्चविमश्च व्युत्पादयद्मिश्च 
'विवदमानैश्बा भ्यस्यदविभिश्व व्याचक्षा णैश्च 'शिष्यता' प्रतिपन्‍नई रादेवावेच- 
मानमु, - 5 « उपशममिव पिबदिभ्मनिर्श रणैजिह्ाहुतामिसपलिह्यमानपात - 
पल्ख़म, वामकरतलनिविष्टेन नीवा स्मश्नता परावतपौलेन कण ल्पिलेनेव 
प्रिय मैत्री' फ़्लादयन्तमु - - - « उदग्रीव मयुरं मरकतर्माणकरक्षमिव 
वारिधाराभि: पृरयन्तम, इतस्तत ; पिपीलिकाओेणीना' श्यामाकतण्हुल- 
कण्णपनृ स्वयमैेब फिरन्तम - - - - भ्यामस्थापि ख्येयभिव, शानस्थापि 
जैयमिव, जन्म जपस्य, नेमिं नियमस्य, तत्त्व तफ्स ,, शरीर शॉचस्थ, कोश 
कुसहस्य, वेश्म विश्वासस्य, सर्वस्व स्दूबूचताया :, दाषय, दापिण्यस्य, 
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उनके ॥ पास धर्म बपने अलण्ड रुप में विधमान है । वे करूणाख् के प्रवाह 
है, सपा स्तागर के सन्‍्तरणसेतु हैं, झमाजह के आधार हैं, तृष्णाछता-वन- 

के लिए परशु हैं, सनन्‍्तोगरुपी अमृतस्स के सागर हैं, सिद्धिमार्ग के उपदेशक 

» पापग्रह के लिए अस्ताचछ हैं, पधर्मश्वज के आधाखश हैं, पमी विधाजों 
में प्रवेश के किए तीर्च हैं, छोमपिन्धु के छिए वह़वानढ हैं, शबतत्रर त्नाँ के 
लिए निकष्पगेपह् हैं; रागपत्छ् के छिए दावानल हैं, ड्रोपडुपी घर्प के 
महामन्त्र हैं, मोहान्धकार कै लिए सूर्य है । वे नश्कदृबार के लिए वर्गलाबन्ध 
हैं, आचारों के आाखआस्थर हैं, मंगलोँ के आयतन हैं, मदविकारों के आस्थान 
हैं, सन्‍्मार्ग के वर्क हैं, साधुता की उत्पत्ति हैं, उत्ताहवक़ की नेमि हैं, सत्त्व 
के आश्रय हैं, कलिकाल के विरोधी हैं, तपस्या के कोश हैं, सत्य के मित्र हैं, 
सरहता के क्षेत्र हैं, पुण्यराशि के उत्पत्तिस्थान हैं। मत्वर, विपचि, परिभव, 
९१... ? दा मम मम मम 
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सादा जार भाबक आाकक आकाक ऋक भा जा जाया: फेस 


बाणमटू्ट का पाण्डित्य 


जाए जय बंकक कक! मंगोक अंक वयाक वात भा पाहकाः बहाएं आडछ अं सण्फ धार एनेजर आकक 


दसम अध्याय 


अधाक 'राथांह >योषि वोभांशो जता पदक आफ आधाक मजाक मोह 


आए सा ग्था+ जा कक अल जया संददः मय चाका जाएं॥ कांक जंक आक 4काक व्यां आए राम, 


वेद 


बाण' की रचनाओं में वेद की अनेक बातों का उल्लेख मिलता 
है । 


कवि ने अधमष णः ४ तथा वप्रतिर्थ पद का प्रयोग किया है | 
अधमष ण' कर्वेद का एक धृक्‍त है । हस सुकत में तीन मन्त्र हैं। इस 
पुक्तः के क्री मधुच्छन्दसू के पुत्र अधमषणः हैं | 


अप्रातिरृथ का प्रयोग अप्रतिरध ब्रृक्त के लिए 'किया' गया है | सृक्ता 
के क्षि का नाम बप्रतिरथ है | 


उलाकः कलओि काका भायाक सकाक मएक ध्यक धंजा साय अक ५४५ भक अंपक वाह ऋाक बगक जिंक वाह ऋषक आकः 5क जाए अरतः आदत पड बच! यह ग्रोकक काफ़ी! शा पाक जा आां। ग्राक यापह आक जब यानी: अब याद। ग्राक ग्राक कथन जाय पक ताक माय का अपने धाा अाथत हाहंक + 


३० काद०, पृ० ७५ | 


२-० हर ० २।२६ 
३-  क्रत॑ व सत्य त्राभोद्वात्रफ्सो5 ध्यजायत - - - - चा्तरिक्ष- 
मथों स्व: || . - ऋग्वेद १०।१६० 


४० कर्वेद १०१०३ 
हत सुकत में तेरह सम्प्र हैं । हसका प्रथम मन्त्र है - 
" आजशु: शिक्षामों वृषभों न मीसों घनाधन' क्षोभणश्वषणीनाम । 
सड्रुल्दमों5 निमिष' श्कवीर : शर्ते सेना वजयत्साकमिम्द! ||" 
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लदेकादशी के जपे जाने का उल्लेख किया गया है । यहाँ उम्र 
सृक्तः की ओर संकेत है, जिसमें छड़ की प्रार्थना की गयी है । यह 
ग्यारह जनुवाकों में है । ह१ या १२१ बार इसका पाठ करने से रोग, 
पाप आदि की न्व्ृत्ति होती है । पायण' अपने रृडमाष्य मेँ वायुपुराण 
का पनिम्नछिसित श्होंक उद्धृत काते हैं - 


7 रोगवान पापवौश्वेव छड़ें जप्त्था जितेन्ड्रिय : । 
रोगा त्पापाद विनिर्मुकाो हयतुझ सुखमश्नुते ।। जे 


हर चदित में रक स्थान पर वहूण के पाश का निर्देश किया 
गया है। वरुण” का आयुध पाश है, हसीलिए वें पाशी या पाशमृत्‌ 
कहे जाते हैं । ऋग्वेद के एक मन्त्र में वल'ण- के पाश का उत्लेख किया 
नै 
गया है | 


७ ८ न दरईनीय हैं 
चरण और शाजापदाँ के प्रयोग दर्शनीय हैं । 


कमी -क्मी चरण” और शाखा का एक ही अर्य में प्रयोग होता हे । 
चरण" का अर्थ है शास्राश्येता, अथाति जो वेंद की किसी एक शाखा का 
अध्ययन करता है । डा0० काणे' का कथन है कि बाण ने शासा का प्रयोग 


हे १७ 
शाखा छ्येता के अर्थ में किया है । 


जा पाक बाद, नुंगे# गम माकांई शलके; कमा मकाई पकाक परक: समान आाइुक ध्यान नगद, जय पता, स्मए' मेशाहि! चेक सकी अय मदद! शेमाक मादक अगाड यादाएक भकुआए जप मधाड: शक, अदा जया? आधिक आवक आआकं +जक, आजा कक भा ब्याक अंक) ग्गय॥ धा्ंक पंत आांजह अगवा: पायड जोक वा निशा अकेडट 


१० हा ० ४0।२१ 
२५३, ४० द&6' # #0+%68 628 796 घद#87807873%8, एछ8७४8, 8, १८75. 
५० हञअ ० २।३१ 
8-  उदुतमं॑ मुपुत्धि मो वि पाशं सख्यम चूत । 
कवाधमानि जीवसे । - ऋकर्वेंदर १२५२१ 

७-०  'शिष्यद्वयेनेव - - - - - वाब्राहिकरणा . - हर्था० १३ 

" बयुयेव सुप्रतिष्ठिवरणया' . - काव७, पृ० श६३ । 
८० शमितसमस्तशात्ा न्तरप््ी तव  . - हर्षा० १| (८ 
६-०. है&79७/ 8 00९08 ७0% 86 घें७788.60087708, 9०7 «4., ४. के « 
६५०  +.946.,, ##७॥, )॥ 9«89, 


340 


कवि ने पद और कप - हन दो परारिभाजिषक शब॒दा का प्रयोग 
किया है । 


पद और कुम से तात्पर्य पदपाठ और कुमपाठ से है । 


" विष्णोनु क॑वीयाणिः प्रवोच' 
ये: परार्थवानि विममे रजासि ।" का परदपाठ इस प्रकार 
है - 'विष्णो: | नु। कम । वीयाणि! । प्र। वोचम | यः । 
पार्थिवानि । वि5 ममें । रजौसि । ग 


” हद पविष्ण“विंचकुमें, ज्रेधा निवधें पदमु ।" का क्ुमपाठ इस 
प्रकार होगा - “ हद विष्ण : । विष्णाविं। वि चकमे । चढ़मे ब्रैथा' | 
ब्रेधा नि । नि दधें | दे पवम । पदमिति पदम । 


बाण के उल्लेख से प्रकट होता है कि वीजित कृष्णसार मृग के 
५ 
सीग से बुजलाता है | 


वीज़ित के लिए कृष्णसार के पीग हे घुजलाने का विधान किया 
गया है । 
१० हुआ 0 १३ 
र- इूबाा७ 8 प्रठ88 0०0 006 मर&#छ780078%%3, (760, 72, 9७20, 
३० छं, 7, 8 ,7७75875& 58006 8,8, 075ए70ए $ फल फ़छ0छ पूछ७त406 
86]605409, ८5४७8, 76499. 
५-० ए78 8 00858 6060 7758 उ#छी6 0087 458, (00॥:. , 20, 
५० का4७, पृ५२४३ 
६०  बथ न वीछित!: का ष्ठेन लवैन वा कण्हयेत «७ - - » तस्मादीजित 
कहुप्तविषतणयैव कण्ड्येत |” 


दुदगाछ' 8 76068 050 फैड हंडतेशशाए8फएज (995)24«०285 7 ०४ 
99% 76७६8878077 8 ७0404075), पर0ऐए७५४ 07 ७«-4.2« 
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ब्रह्म के लिए अजब और त्रयीमय पढ़ा का प्रयोग मिलता है । 
केठोंपनियाद में आत्मा को अज कहा गया है| बृहदाएण्यक में वेद बह्म 
के पनिःश्वास बताये गये हैं | 


कावम्णरी मेँ ब्ल्न सृष्टि, पालन और सहार का हेतु भी कहा 
गया है। उपनिषद्‌ में निरूपित किया गया है कि कुश् से ही प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उसी के कारण जीवित रहते हैं जौर अन्त में उसी मेँ 
विलीन हो जाते हैं| 


महा श्वैता के लिए क्षह्दा' गया' है कि वह ज्योति में प्रविष्ट हो 
बुकी है। यहाँ ज्योति पद ब्रह्च के बर्थ में प्रयुक्त हवा है । उपनिष दा 
में बरक्ष प्रकाशकों का प्रशाशक कहा गया है। उसके प्रकाशित होने से सभी 
पदार्थ मग्रकाशित होते हैं । 
(गत पृष्ठ का शैष वश) 
तथा ' क्टृप्ताविषार्ण त्रिबछिं पह्चवर्षि वोताना' बच्नीत तथा 
गण्ड्यनम्‌ |" 
कादस्बरी (पुवरभाग), हर्रिदास सिद्धान्तवागीश की टीका, पृ०४६५ 
पर उद्धृत । 
१०  अजाय - “ « - जअयीमयाय' - काद०, घपु० १ | 
२-० ) क्षताँ मित्थ: शाश्तोी5 या पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
- केैठीपनिष दु १॥२। १८ 
३- * से यथा55 हैधारनैर स्या हितस्य पृथरधमा विभिश्चरन्त्येव वा जरें: सस्‍्य 
महतो भृतस्य निश्वसितमेतघदृग्वेदों यजुर्वेद! सामवेदोी5 पर्वाडिण्गर्स- - - 
- बृहदारण्यक ४।५। ११ 
५- * अजाय सर्मास्थितिनाशहेतवे | - काद७०, पृ७ १ | 
४५०  यतोी वा हमालनि भ्ता नि जायस्ते । येन जातानि जीवॉान्सि | 
यत्प्रयन्त्थमिव्विशान्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ बश्लेति |” 


कह तैशधिरीयोपनिषद्‌ स्ि । 
६० का द909, पुृ० २४० । शिरीयोपलिष्दू ३।१।१ 


उटव 


५. गण ने उल्हेंश किया है कि मोक्ष का मार्ग सुर्य से होकर जाता 
है। बृहदारण्यक्ष में विवेचन किया गया है कि जौ ज्ञान का अवरम्बन 
करते हैं, वे जादवित्यछोक में जाते हैं और वहाँ से वे ब्रह्नक्ोंक में जाते हैं । 
इसके बाद उनकी इनर॒दृचि नहीं होती । गीता में इस मार्ग को शुक्ल 
गति कहा गया है । 


कवि ने उल्लेंश किया है कि जिनकी हन्डियों वश में नहीं हैं, 
उनकी दृष्ष्टि को इन्द्रिय ढपी घोड़ों के दुवारा' उत्थापित रज (घृलि, 
एजोगुण) कहुचित कर देती हे | उपनिषद्‌ की मान्‍्यता है कि जो 
अधिज्ञानवान होता है आर जिसका सन वश में नहीँ रहता, उसकी हन्ड्रिया 
उसी प्रकार उसके वश में नहीं रछतों, जिस प्रकार सारथि के वश में दुष्ट 
घोड़े | 
१- हर्णजा0 १३ 
२- ते ये रवमेतदिवदुर्य चामी जरण्ये अद्बी सत्वमुपासते ते5 चिर भिप्तम्भव - 
न्त्थर्चिषा5 हरहन आपूर्ममाणपक्षमापुर्यमाणपतक्षा्ा स्थण्मासा- 
नुव्ड"्ठशावित्य एति मासेम्यों देवढोंक॑ देंवढ़ोका दा वित्यमा दित्या - 
बुबेध्त॑ वेधतान पुरुषों मानस रुत्य इबठोकानु गमयति तें तेझ' 
बल्लो कैषा परा : परावतों वसास्ति तेजी न पुमरावृत्ति : । 
बुहदा रण्यक् 4॥२। १५ 
३- शुक्लकृष्णगती ह॒येते जगत : शाश्वते मतें । 
एक्या या त्यनावृत्िमम्ययावर्तते पुन: ।। 
गीता ८२६ 
४० उचामप्रवृते न्द्रिया श्वसमुत्या पित॑ हि एज! कहुषयति दृष्टिमनक्षाणिताम । 
हथ ० १।४ 
५० यघ्त्वविज्ञानवान मवत्यथयुक्तेन मनता सदा | 
तस्ये*न्द्रिया ण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे: ।। 
कठोपनिषद्‌ १॥३।४ 
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बाण ने अध्येषणग पद का प्रयोग किया है | यहा स्यातृ 
बुला रण्यक के 'निहूपणा ते ह सम पुत्रेषणाया श्व वितेषणगया श्व 
ब्युत्थायाथ भिश्नावर्यी चरन्‍ति या हयेव - - - - - मबत ध | की 
ओर सक़त किया गया है । 


महा श्वेता के वणनि के प्रस्नंग में कहा गया है कि जो आत्महत्या 
करता है, वह पाप का भागी हाँता है । उपनिषद्‌ का वचन है कि 
आत्मघाती मरने के बाद उन लोकों में जाते हैं, जो घोर अन्धकाए से 
आवबृत रहते हैं । 


जाहरे कं जद अपलत हयड़ी 


वेंदाड़ 0 


खदक #पल॥ ध्रयक अथाक +ाल 


'शिक्षात वेंद का प्राण” है । उसका वेदाइण्सों में अत्यधिक महत्त्व 
है, | उसमें वर्णा ' के उच्चारण" आदि के सम्बम्ध में विवेबन किया गया 
5 
हे । 
९० हर्षा७ १। १८ 
२-० बृहदाए ण्यक ४।४।२२ 
१-० एशम७' # प्रें05 68 053 फैशक मि्र>ब्रीलठ5 87098, 00060. 7, १६०05. 
४- . अधुर्या नाम ते छोका अम्धेन तसमसा55वृता : । 
ता स्ते प्रेल्था भिमच्छास्त ये के बात्महनों जना : || 
ईशावास्योॉपनिषद्‌, ३ । 

घू>गछ# 2670 एछतै8088 4.8 00% उ+ कक 4.8 ह4ए80तर 607" ४४७ 804600७6 

97 97096 %7७070॥6फ%0467, छ790७646777ए 88 50807472 0७ 


क्षज्चह 97 ढ#षएााकार एछ७ठपी/87 $% पल एछलेल, शएयराछ 007974 868 
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पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है पक्ष बव्यक्ता तथा पीड़ित 
वर्णों ' का प्रयोग नहीं करना चाहिए । वर्णा' का उचित प्रयोग करने 
से प्रयोक्ता डुल्ढोक में महनीय होता है । ता त्थर्य यह है कि वर्णां का 
सुस्पष्ट उच्चारण” होना चाहिए । 


ग्णः ता' है». वर्ण ह-- 
जब शुक जय शब॒द का उच्चारण” करता है, तब वर्णा और स्वर 
स्पष्ट उच्चरित होते हैं | 


शुक जया का पाठ करता है । उसके वर्णाच्चारण में स्पष्टता 
है ओर स्वर में मधुरता । वर्णा' का प्रविभाग स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । 
मात्रार्यें, अनुस्वार तथा स्वर अभिव्यक्ता हैं | 


बाण' पाठ करने के नियमोँ को जानते हैं, हप्तीलिए उन्होंने 
वर्णाच्चारणः में स्पष्टता तथा सवार में मधुरता की बात कही है | 
पातणिनीयशिक्षा) में पाठक के गुणों का विवेचन कया गया है । 
पाठक के छू गुण कहें गये हैं - माधूर्य, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, 
पा का विभाग, घुल्दर और शुद्ध स्वर, थर्य तथा छय । 


चादडी जआइंक आ्एा भाा+ “गन सभा, आकक अयक भराइंड कुछ सदा मंगांह पाएंग बहाक अक+ आए १राही: भ्राकक जगुड आका ग्राइक बा अंग, साइ! नाइक, अकाइर सवा वंबीक जकुक सका गधे अंश: पार अंग हक: धादद रूकही” जयंत माँ; शांकोत जवान ेककंक अंक: अमया, मोकम भार आकत धक ऋा्ऊ- आऑंध आइए अवाक 


((१07750. ) 
४08 $ै702,60&6 6875 3७४ 88%8, 80587 7 8, ध५8४४१ ६५७, £06 
#&7१ 9 प्रशक्त 05 ६76 957 छल708 07" 879904600.8774073, 886 


703070677 8 8 &077878.3.39,"  +- 380774 8% #/070.8:7-#4]] 4 8 8 $ 
स्व लय 4 80080, १५ 3.49 « 
१०  सव॑ वर्णा : प्रयोक्त व्या माव्यक्ा मच पीडिता: | 


सम्यग्‌ व्णप्रयोंगेण” जल्चलों के महीयते ।।” 


पाणिनीयजिक्षा।, ३१ | 
रेल काद0, पूृ७ रब | 


३० जता मवदिभस्य विहददष्शमस््य स्पष्टतया वर्णाच्यारणे' स्वरें च मधुरता । 
» « « - » यदयमकीणविण प्रतिभानामभिव्यक्तमा ता नुस्वा ए॒स्॑स्का र॒यों गौ 
पविशेषश्युक्ता' गिरमुवीरयति ।  « काद०, यू० २६ | 

४- * माुर्यमण रृव्यक्ति ; पवच्छेदस्तु पुस्वर : । 
पैर्य' हयप्मर्थ' भर अहेंते पाठके गुण; ।। * 

पाणिमीयशिकाा, ३१। 
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हथ चुर्त में वणन उपलब्ध होता है कि दुवासा ने विकृत स्वर 
सें गान किया । 


होते २ 
स्वर तीन होतें हैँ - उदात, अनुदाच तथा स्वरित । 


यदि स्वर सम्यकू उच्चरित नकवी होंछे, तो मन्त्र यजमान को नष्ट 
कर देता है । मन्‍्त्रोँ का ठीक उच्चारण होना चाहिए । सम्यक 
उच्चारित मन्त्र ही अपने तात्पर्य को बोघित करते हैं । 


गा भले पाक: अंडा माक 


व्याकरण 


बोढकः अका गगढ़़र भय धरम क्र वंमाका 


बाण व्याकरण" के मर्मत थे । उनकी भाषत जोर शैली का 
परिशीलन काने से उनके व्याक्ण-«विवयक ज्ञान का मान होता है। उनकी 
रचना जा में अनेक सस्‍्थछो पर व्याकरण“-सम्बन्धी बातों का उल्लेस म्छिता 


हि 


ह। 


बाण" अपने चचेरें भाइयोँ की प्रशंता करते हुए लिखते हैं - 
7 प्रसम्नवृदयों गृहीतवाक्या : कूतगु्तपवन्यात्ता न्‍्यायवेदिन: सुकृतसंग्रहा - 


मंधिक आायक गया अंग चाल जाए कं पाक या ल्‍ाथ तय १ सांगक अआकक अंक कड़क वडंक 


आका०.. व कया. समन 


“प्रसन्‍नवृच्ि / का तात्पर्य है - स्पष्ट व्याख्यान, विशुद्ध स्पष्टीकरण 
बाण के चचेरें भाहयोँ को पाणि'नि के सूत्रों का सम्यक्‌ ज्ञान था आर वे पत्रों 
१- हर्था० १२ 
२० पाशणि'नीयशिक्षा।, १६१ 
३-  मम्त्रों हीम: सस्‍्वरतों वणतों वा मिथयाप्रयुकों न तमर्थभाह । 

से वास्वड़ों यजमान छिनास्ति यथेन्द्रशत्रु : स्वरतों 5 पराधात ।। 
पाणिनीयशिक्षा, ४२ । 
४- हथा० ३३६-४० 
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की स्पष्ट ! व्याख्या कते थे । वृत्ति का अर्थ काशिकावृत्ि भी किया 
+, 
गया है | 


ध्ः ३, ॥ ..] ५, | 
वाक्यों का बर्थ है - वार्तिक । वाण के चचेरें भाई कात्यायन 
के वार्तिकों को पृर्णक्षप से जानते थे ।  वाक्यों मर्तृहरि के वाक्यपदीय 
के लिए भी प्रयुक्त माना जा सकता है । 


” मुबन्त और तिट्०न्त पद कहें जाते हैं । 


. न्यास से तात्पर्य क्राशिकावृत्ति पर जिनेन्द्रबुद्धियृत न्यास नामक 
टीका से है । 


स्थाय उन नियमों को कहते हैँ, जिनकी सहायता से स्॒न्नोँ का अर्थ 


न, 


किया जाता' है । जैसे - ” अपिद बहिह्॒गमन्तरह॒ण्गे. या छलदों - 
वल्पृत्रा णि' भवान्ति | 


प्ड 


"संग्रह से तात्पर्य व्याडि के संग्रह नामक ग्रन्थ से है । 


द् 
साधु शब॒द का अर्थ है - शुद्ध शब॒द, अनपप्नष्ट शब॒द । बाण के 


चनेरे मार्ड व्याकणशास्त्र के मर्मश् ये, अतरव वें व्याकरण-सम्मत शब॒दोँ का 
ही प्रयोग काते थे । 


२बाक जुभुर फमकर भ्ाक- ऋकृष आइुछ भमक! आक 4पं आफ: गांक ध्ाक़ नाक जाक: आथके कक आमह़ धमाका जाय मादक क्रकत जमा यार ज्दाक उा॥ मात आजा: फ्रंश- भक मॉडई काका मल अमा, शोक: बिशेक राम: भॉड कक कक पाक अधकि। सका अत यंग्एः पदक आहत ऋयक धाकक व्या॥ नमी अडिक उमा बोडह 


९,२९५, २- 746७ 8 फेठ7068 00 $ील स्चकश्ा।ल0म56फाक8, 0760.777, 9,72. 
४० सुप्ति्ठ०न्ते पदम पाह। ४। १४ 
४० वासुवेवशरण उठ़्वाल ! हथचारन्‍ित - एक सौस्क्ृतिक अध्ययन, पृ० ५३ । 
है, ७० एुघा७" 8 ०:७8 0609 $फीश प्र्च'हाावठ ध्रलए५+ 58, ७४8७ ग77, 

9» 4 £« 
८४० हण ०, रनाथ-कृत टीका, पृ५ १२७ | 
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बाण ने व्याल्यानों पद का प्रयोग किया है | पर्दा का 
विमाजन, उदाहरण, प्॒त्युदाहरण” तथा वाक्याश्याहार - इनकों समुदित 
हप से व्याख्यान कहते हैं । 
एक स्‍्थढ पर प्रत्ययाना' परत्वमु. प्रयोग मिलता है । हे पाणि नि 


यखाक अयाई वाहक ज़ममा हर दरमक कारक इक़र अमंका 4०३७ अिधमी “राव समिक 
कर, धर, 


के प्रत्थयथ:/. ३॥९॥६१ तथा  परश्च . ३॥९।२ - इन बूत्राँ से ज्ञात 


गा आम ब्रकि! वबक 


होता है कि प्रत्थय का प्रकृति के बाद फेँ प्रयोग होता है । 


कृवि ने पुछष', विभक्ति, जादेजश, ५ रिक, सम्प्रदान, आख्यात, 
'किया' तथा अव्यय पदोँ का प्रयोग किया है | 


पुरुष तीन होते हैं - प्रथम, मध्यम तथा उत्तम | 
३, ६ 
विभक्ति” वो प्रकार की होती हैं - सुप तथा 'ति० । 


१-० तास्येव - - - - - व्याख्यानमण्डहकानि. - हर्षा० ३।३८ 
२- न केवढानि च्वापदानि व्याख्यानमु - वृद्धि; - जात - ऐेजिति । 
फकितहि ? उदाहरण - प्रत्युवाहण - वाक्याध्याहार : - 
इत्येतत्समुदित॑ व्याख्यान॑ भवति | 
महाभाज्य (प्रथम सण्ड), पृ० ४६ । 
३० काव ७, पृ० १९२ | 
४-  व्याकरणमिव प्रथ्ममध्यमोत्तमपुछ्तषाविभक्तिस्िता नेका देशका रका ख्या त - 
संप्रदा नड़िया व्ययप्रपन्बसुस्थितम्‌._- 
वही, पृ० १७६ । 
४-०. 'लिहएस्त्री|णि त्रीणिः प्रथममध्यमोत्तमा ; -प*२।२। १०१ 
६-  विभक्तिश्य -वेरी१।४। १०४ 


प 


कसी शबद अथवा वर्णा के स्थान पर जो अन्य शब॒द या वर्णा 
कर दिया जाता हैं, वह जादेश कहा जाता है।जैंसे - स्त्री लिहण्स में न्रि 
के स्थान पर लिसू या चतुर के स्थान पर चतसू आवेश होता है । 

कारक उसे कहतें हैँ, जे क्रिया का जनक होता है - क्रियाजनक 


जडक, पक: भव जहर आकात' आाभांन क्‍कॉक 


कारकम । महामाष्ष्य में कष्ट गया हैं कि जो करने वाला है, वह कारक 


चाजड़ मऊ चाइक मम अड़ 


गा सवा गामड समाड़े + जज: धान फमोओो- अयानर पाप ऋयेक संचे! व्यअएड #धाहें+ ध्रयाए: सकल काका; अीका 


सम्प्रदान रक काएक है । क्ता वान के कर्म से जिसे सनन्‍्तुष्ट कना 
चाहता है, वह सम्प्रदान कहा जाता है | 


'तिइ्ड०न्त पद को आख्यात कहते हैं की 


किया की परिभाषा निम्नलिखित ढुप से प्रस्तुत की गयी हे- 
' जो कुछ सिद्ध या असिद्ध साध्य ह्ष्प से अभिष्ठित हों, उसे कुमढरूप का जाश्य 
करने के काएण' किया कहते हैं |” 


जो तीनाँ लिटृ०गोँ, सभी विभक्तियाँ तथा सभी वचनों में एक 
रूप रहता हैं, उसे अव्यय कहते हैं । 
” नज्रचतुरा | स््रिया' तिसू चतसू . - प्रा०७।२।६६ 
२- घिद्धा म्तकामुदी की कारके १॥४।२३ पर बाह्मनोरमा व्याख्या, पृ० ४०८ । 
३० महाभाष्य (प्रथम खण्ड), पृ० २४२ । 
-  कर्मणा यमरभिप्रेति स संप्रदानम्‌ - खाः१। ४। ३२ 
५-  आख्यात॑ तिहुण्न्तदम. - कादम्बरी, हरिवास- सिद्धान्तवागीश- 
कूत टीका, पृ७ ३१४२ | 
६.  यावत्सिद्धमसिद वा साध्यत्वेनाभिधीयते । 
बा अितकुमहूम त्वात तत 'क्रियेत्वमिधीयते ।। 
वाक्यपदीय ३॥८। १६ 
" प्दृर्श तिज लिहृण्मेज सवापु वे विमक्तिष्ना | 
बभमनेज” ब सर्वेश” यम्मव्येति तदव्ययम्‌ ।। 
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भ७, थक, ३ 5, के ह रु 
असमस्तपदवृत्ति तथा दुवन्दव का उल्लेव मिलता है । 


ही २ 

अनेक पद का रुक पद होना ही उमास हैं। जब समास हो जाता 
है त्, कक 
हैं, तब क्षमात्त में आये हुए समी पद समस्त कहे जाते हैं । 


वृत्तिया पाँच हैं - कृत, तद्धित, समास, एक्‍शेष', सनायन्त 
धातु#ूुप । 


दवन्दृुव एक समास का नाम है । जब च. के बर्थ में वर्तमान 
अनेक सुबन्तों का समास होता है तब वह दुवन्दृव कहा जाता हैं । 


ज्योतिष- 


आर्थिक १! आह॥% सा, भ्रदह मढ़ाड। सक+ 


बाण नें ज्योतिष” की जनेक बातों का उल्लेश फ़िया है | 


तारक नामक ज्योतिषी ग्रह जोर सौहिता का पारदृश्वा कहा 
गया है । 


बृहस्साहिता में ज्योतिष के तीन बकनन्‍्ध कतायें गये हैं - संहिता, 
तनन्‍्त्र आर होगा । सौहितास्कम्ध में ज्योतिष' के समी विजयाँ का वणने 
होता है। जिसमें गणित के दुवारा ग्रहोँ की गति का वणन क्या जाता 
है, उसे तन्त्रस्कन्ध कहते हैं । होरा में बंगों का निणय होता है, अर्थात्‌ 
१० असमस्तपदवृत्तिसिवादवन्द्वाम _- काव०, पृ० २५० । 
२- पिद्धा स्तको मुदी की तत्ववोीभिनी टीका, पृ० १६० । 
३-  यूतद्वितममासेक्शेषासनावन्तधातुरुपा : पश्चवृतय : । 

हपुप्चिद्वा न्तकोमुदी, पृ० ८२० । 

४-  बार्थे दुवन्दृव! .. -पा-२।२२६ 
५० हज 0 ४।६ 


के 2, 


१ 
विवाह, यात्रा आदि क्षा वर्णन किया जाता है | 


हर्षा का जन्म ज्येष्ठ के महीने में कृचिका नक्षत्र में कृष्ण पक्ष 
की दवावशी की दाज्रि में हुआ था । ज्योत्तिषी ने आकर सृचित 
किया था कि सभी ग्रह अपने-अपने उच्च स्थान में हैं । 


डा० काणे" का कथन है कि ह्बषा का जन्‍म ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष 
की दृवा'दशी को हुआ था, अत : सुर्य मेष -राशि का नहीं हो सकता (मेंष 
का पुर्य उच्च होता है) । 
ग्रह, मादा तथा कला शबवोँ का प्रयोग मिलता हे | 

५ आए मोक्ष से तात्पर्य सर्य आर चन्द्र के ग्रहणा जार मोक्ष से 
हैं। का के सम्बन्ध में हस प्रकार निर्देश प्राप्त होता है - १४ निरमेषा - 
१ काष्ठा, ३० काष्ठा < 8 कला, १४ कछा » १ ताडिका, ह ताडिका < 
९ मुहूर्त । 
६० ज्योति शास्त्रमनेंकपेंद विष य॑ स्कन्धन्नया धिचष्ठित॑ 

तत्का ल्सनयों पनयस्‍्य नाम मुनिभि: सकी त्यते संहिता । 

स्कस्खें 5 स्मिनु गणिलेन था ग्रहगतिस्तन्त्रा भिधामस्त्वसों 

हो रा नयों 5 हृष्गाविनिश्वयश्न कथित : स्कन्सचस्तृतीयों 5 पर: ।। 

बृहसल्प॑हिता ६॥६ 
२-  सवेक्षज्वस्थानास्थ्तेष्वेव॑ ग्रहेझध।. - हर्था० ४६ 
३० एथ76' 8 पि0फछनक 0270 508 म्न>छालठशा लत 08, 700. 79, ७9.24. 
४- ज्योतिषामिव ग्रहमाज्ञक्लाभागमियुणम्‌. - काद०, पृ० १७७ 
५- कावब०, भामुषद्रकृत टीका, पृ० १७७ | 
६-  निमेषगी सानुषों यों सात्रासान्नप्रमाणल: | 
ते: पंववशमि! काष्ठा अजिशर्काष्ठाक्ष्तया कहा || 
माहिका तु प्रमाणन क्काश्य दश पत्च भर । 


सका... लहर... डिक... सकी... दॉधकी. पपेकी.. जात. गे... भाबोंड.. जा. ना०. आया... चड.. डक. बबाक 
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कृवि ने चित्रा, ऋण” जार मरणी नक्षात्रों का उल्लेख किया है | 
आईडी जार मृगशीर्णा नक्षत्रों का उल्हेंस हुआ है | 
कृत्तिका ओर अश्ठेणा का भी उल्लेख मिलता है । 
मक्षत्र सचाईय हैं । उनमें अश्विनी प्रथम है और रेवती अन्तिम । 
बाण ने वर्णन किया है कि गृहपंक्ति धुव-प्रतिबद् होती हे | 


आना ऋका मकर आाबक माजए- जम ऋमः सात काम। माइक आधा लग अंक आफ अकक आबए तमाक। भाव जाना भामाह गये धयनक भा आबाड अक+ आकर आड़ अंडा नशा बाई: >गकि सकी: पाया, प्राधक डइ७ पंगक सागर: शक भ्राकाक चेक पाओां+ पाए॥ /गाजक अन्‍य+ वाया वाहक भमाक भव: भावा+ अफए धमाल का 


(गत पृष्ठ का' शैषौश) 
नाडिका म्यामथ दुवा भ्यौ सुहतों दिवज्तत्तमा : | 


हुआ6 ह अठ:68 07 फे।छ डे्ताए0० 27 (99«६7-784 07 

267878077 ह 805409)+ 99 *« #ैिशि*+* ०५ 
९-० नदाजमाहामिव चित्रक्रणामाणभुजितामु - काद० पृ० २३ । 
२-  व्याधानजुगम्यमानतरकतारक्मूगा। - वहीं, पृ० ४१ | 

यहाँ " व्याध पद का प्रयोग जाड़ा नक्षत्र के लिए हुआ है । 
३-  नक्षत्राशित्रिव चित्रमृगकृत्तिका श्ठेष पशोमित:  - वही, पू०७३ | 
४-  अश्विनी मरणी पेव कूचिका रोहिणी मसृग ! । 

आर्दा पुर्मयु। पुष्यस्ततों 5 श्ठेषप मधा तथा ।। 

प्रवाफाल्गुमिका' तसमाबवुत्राफाल्ुनी तत: | 

हस्तश्चित्रा तथा स्‍्वाती विशासा तदनन्तरम ।। 

अनुराधा तती' ज्येष्ठा ततों मुढ्ा निमचते । 

परवाषाढो चराघाढा त्वभिजिच्छुवण सतत: ।। 

घनिष्ठा' शतताराख्यँ पुवाभाडपदा तत: । 

उसरामाद्रपाच्चंब रवत्येतामि मालिच ।। 

पंगृष्टशिरो मणि के घू७ २७ पर उद्धृत । 

४० * गुष्दपष्ठ ०कत्थेव धृवप्रातिबद्धयया. - काव७ पृ० २४६ । 


उउय 
ज्योतिष का प्रमाण है - 
/ भचक़ु घुवयोब॑द्वमाक्षि प्त॑ प्रवष्ठानिले: । 
पर्येत्थजद्न॑तन्नद्वा' ग्रहकदाय यथाकुमम।। 
तात्पर्य यह है कि आकाश में दोनों पुवाँ के आधार पर नक्षत्र- 
मण्डल का' विन्याभ्ष माना जाता है जोर वह नक्षत्रमण्डल प्रवह्ठ वायु से 


आहत होकर निरन्तर उ्रमणा करता है । उसीके साथ ग्रहकक्षाओं का भी 
भ्रमण" हुआ करता हे । 


कक [4 र्‌ अ 
कादम्बरी में  ग्रह्मणाया तुलारोहणमु . प्रयोग प्राप्त होता 


स्४ट 


हे ३ 
ग्रह एक राशि से दुसती राशि पर जाते हैं । तुला. एक राशि 
हैं, अत: ग्रहाँ का तुलाराशि पर जागा' स्वाभाविक है । 


कर है ४ 
सर्य क्री संड्रान्ति का उल्लेब् हुआ है । 


ग्रह का' रुक राशि से वुसत्ती राशि पर जाना संक्रान्ति कहा 
जाता है । 


सर्य के उच्रायण' होने का उल्लेश मिलता' है 
३-० काद०, हरिदास सिद्धास्तवागीश की टीका में पूृ० ५०६ पर उदधृत | 
र७ काद0, १५७ १६९२ । 
३-  परिणाह्वशाद मिन्‍मना तदवशाद सानि भुज्जते 
सुर्यसिद्धा मत, मध्यमाधिकार, श्छो० २६ । 
४-० विवसकारगतिद्िव प्रकटितविविधसकरा ल्ति: - काद०, पू० २०७ | 
५-  तत्र गहाण॑प प्राग्राशितो5 परराशों सकुमणे संड्रास्तिरिति 
संक्रा|म्तिह॒दाणम्‌ | - पमुहर्तत्रिम्तामाणि, व्याख्या, पृ० १२० | 
६-  शिक्षिरत्मयसुर्यमिव कृतोवराश्महुए्मस . - काव0, पृ० ८६ । 
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सुर्य की मकर राशि की संक्रान्‍न्त में छू: मास तक घूर्य का उत्तायण 
होता है तथा कर्क राशि की संढ्रानन्त से छू: मास तक दकक्षिणायन होता 


के... 


हद 


बाण ने उल्लेंख किया है कि चन्द्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र का अतिठुमण 
करता है | 


गृह एक नदात्र का माँग काके दुसरे नपात्र का जाता है । ज्थेष्ठा 
के बाद मुठ आदि नक्षात्र बाते हैं। चन्द्रमा ज्येष्ठा का अतिक्रमण करके 
मूल आदि पर जाता है | 
न «थे 
चन्दमा कें सूर्य में प्रविष्ट होने का उल्हेस मिलता है । 
हक. न. है. 
चन्डुमा का प्रत्येक तमावास्या के दिन सूर्य में प्रवेश होता है । 
५ &. 
मंगल के वकुवार की चर्चा मिलती है | 


१  भानोम॑कासढ़ा न्ते: ज््मासा उत्तायणम्‌ । 
कक्यी देस्तु तथेव स्थातु बण्मासा दद्चिणायमम्‌ ।। 
मर्यस्धिद्धा न्‍्त, मानाध्याय, श्हों० ६। 
२-  शशिनों ज्येष्ठातिक्म : - काव७, पूृ७ ११३ | 
३० काद०, हॉरिदास सिद्ान्तवागीश की टीका, पृ० २२२ । 
४-  भगवन्त मानुमस्तमिव सूर्तिरल्दवी - हु ० ४॥३१ 
५-०  बन्द्रमा वा अमावास्थायामाडित्यमनुप्रविशति सो 5 न्त्षीयते त॑ न 
पनिजामिनन्ति ।. 
25707 8 प्री00७४ ०० मि&एश8०१० ४१-६७, छ86/. 8, +%«.१02. 
&-  लॉहिताइएगं वढ़वारेण 
हथ ० २।३१ 


कक 8 
कप [4 न्ब् हि १ 
मंगल के वकुबमन का वणन ज्योतिष के ग्रन्थों में मिलता है । 
मंगल का वक़बार अछुभ माना गया है । 


ह्षा का जन्म व्यतीपात जादि अछुग योगा ते रहित दिन में 
हुआ था | 


सुर्य सिद्धान्त में निकृषित किया गया है - जब सुर्य तथा बन्ड्र 
भिन्‍न-मिन्‍्न अयन में हाँ, दोनाँ का राश्यादि-योग कु राशि हो और 
दोनों की क्रान्ति समान हो, तब व्यतीयात योग हाता है |” 


न | 
व्यत्ीपात प्राणियाँ के मंगल का विनाश करता है | 


अ्गके. भाहर बाकि कक अगी 


आदत आह! अषक कोफुक भरका भय प्ाऋ बोइबं। कक पाक आधे स्थाकि 


च न व की. 
प्रकटिताविश्वहृूपा कृते प्रयोग गीता के विश्वरूप-दर्शन नामक 
ग्यारहवें अध्याय की और सैकेत काता है | 


१- कृतुचन्द्रेवेदेन्द्रें: श॒म्यब्र॒येकरगुणया? व्टिसि 
शरसदेश्चतुर्वेष्ः केंन्द्रीशिर्मछुतादय : 
भवान्ति व॒क़िणस्तेस्तु स्‍्वे : स्वेश्वड्रादृविशोंधिते! । 
अवशिष्टाशतुल्ये : स्वे : केन्द्रेलज्फल्‍न्ति वकुताम ।। 
- सुर्यसिद्वा न्‍्त, स्पष्टाधिकार, श्ठो० ४३-५४ । 
२-० एऋ७०७* 8 प्र00७8 00 506 पथ्रछो8 07408, छ0/०« 4739 7« 55, 
३- हर्णा७ ४।६ 
“ उवपरीतायनगतां बन्द्रार्कों क्रान्तिलितप्तिका: । 
समास्तदा' व्यतीपातों मगणार्ष तयोरयुतों ।। 
- पृर्यसिद्धान्त, पाताधिकार, श्लो०२ | 
४- . विनाशयति पाता 5 समिन्‌ छोकानामसकृष्त : । 
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नि १ 
कादम्बरी में मन स्वभाव से चंचल कहां गया है | 


गीता में मन स्वभाव से चंचल बताया गया है ऑर उसका निराध 
वायु के निरोध की मौति दुष्कर कहा गया है | 


बाण के उल्छेंत से प्रकट होता हे कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त 


हैः. 
हे । 
भगवा नु कृष्ण कहते हैं कि मुफा अव्यक्तमूर्ति पे यह संसार व्याप्त 
ह्े। 
दर्शन 
चार्वाक 


जाए ज्याह मगर ऋाक आए 


कादवम्बरी में लोकायतिक विया' का उल्लेव हुआ है। चावाकि- 
दर्शन को छोौकायतिक-विद्या भी कहते हैं । चावाकि-सत के 'लिए लोकायत 
का प्रयोग मिलता हैं । 


१- प्रभ्ुतिचम्वह्ताया - “ - “ - मनसाकुली क्ियमाणा विहवकृतामुपयान्सि । 
> वही, पृ० २०३ । 
२- . घज्चल हि मन; कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढम | 
तस्याहं निग्रह मन्‍्धे वायोरिव सुदुष्करम ।। 
- गीता ६।३४ 
३- ” परमा ल्ममथीव व्यारप्तिज | - हर्षा० ४।२ 
४-०. मया ततमिद सर्व जगवव्यक्तमूर्तिता ।  +- गीता ६।४ 
५-  लोॉकायतिकविषेवाधर्महने: . - काद०, पृ० २८१ । 
६- " छोकगाथामनुछम्थाना तीतिकामशास्त्रानुसारेणार्थकामावेव पुरुजार्थों 
मनन्‍्यमाना : पा रहो किकसर्थमपहमुवा ना श्वावा किमतमनुवर्तमा ना रवानुभुयस्ते 
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चावाकि-वर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु - ये चार 

ही तत्त्व हैं । इन्हीं तत्वों ये चेतन्य उत्पन्न होता है । इनके नष्ट हो 
के ह रु 
जाने पर देहहूप आत्मा स्वर्य॑ नष्ट हो जाता है। 


चावाकि का कथन है कि जब तक जोवित रहे, तब तक सुख -पुर्वक 
जीवित रहे, ऋण लेकर भी घृत-पान करें । जब देह जलकर भस्म हो जाता 
है, तब उत्पत्ति केसे हो सकती हैं ? 


चावाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता हैं । वह ईश्वर की सत्ता 
नहीं स्वीकार करता । वह वेंदोँ का सण्डन करता है और कहता है किवेद 
धृर्तों' की भृतियाँ है | 
१०. तत्र पृथिव्यादीनि मृतानि चत्वारि तत्त्वानि तेभ्य स्व वेहकारण'- 
परिणतेध्य | किण्वादिभ्यों मदशक्त्वित्‌ चेतन्यमुपजायते तेज विमष्टेज 
सत्सु स्वयं विनश्यति । तदिह विज्ञानधन ख्वतेभ्यों भुतेभ्य ; समुत्याय 
तान्येंवानुविनश्यति स न प्रेत्थ संज्ञास्‍्ती ति ततु चेतन्यविशिष्टदेह 
सवा त्मा वेहातिरिक्ति आत्मनि प्रमाणामावात्‌ । 


वही, पृ० ३ । 
२०  यावज्जीवेत सुर्ब जीवेदृ्ण कृत्वा घूतें पिबेत । 
भस्मीमृतस्य देहस्यथ पुनरागमर्न कुत | ।। 
ह वही, पृ० ११ । 
३७० ७४ पह्ाज-य प्रछात8  $ 0फछोोीवंशछ68 0 पएश्तपु85 97१0809४फ५, 


79« 389» 
४० 54046.,, 0549५ « &तते 
उ6657505 छीषाएस४ # मसछ80079 07 पक्त१छ87 ए277080909( ४०१ ५] 
पूल परयुया भर्तफ्रापमाअस्वेन  -. सर्ववर्शनसंप्रह, पृ० ४ । 
“अग्गिहोन् ब्रयों वेंदा स्त्रिवण्ड भस्मसुण्ठसम्‌ । 
बुद्धिपा्तपजह्टीनाना जीविकेति बृहस्पति: ।। 
वही, पृ० ४। 
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लोकायतिक का मत है - न स्वर्ग है, न मोक्ष है, न पारा किक 
आत्मा है और न तो वर्णा, जाश्रम आदि की क्ियायें ही फलदायक हैं । 


हु 
जन 


चलड0 जमाए। आह 


हे है 
बाण ने जन-दर्शन के अहिंसा -सिद्धा न्‍त का उल्लेख किया है । 


रे बिक." ऐप 
जन अछिसा को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करते हैं । वे अपने 
जीवम में हिंसा से पदा बचने का प्रयात्त करते हैं । 
बाद्ध 
बाण बाद्ध-दर्शन के ज्ञाता ये । उन्होंने कई स्थछाो पर बाद्ध- 
दर्शन-सम्बन्धी बातों का' उल्लेव फिया' है । 


वे ह्ाचर्ित मेँ कोश आए ना फिसत्त्व-जातकों का उल्लेश करते हैं । 
कोश से तात्पर्य वसुबन्धु-कृत जभिधर्मकोश से है । 
१० न सस्‍्वर्गाँ नापवर्गों वा नेवा त्मा पारलोफिक: । 

नेंब वणाजत्रिमादीना' क़ियाश्व फलदायिका ! |। 
सर्वदर्शनसंग्रढद, पू० १० । 
२-०  जिमधर्मजेव जीवासुकाॉस्पना  - काद०७, यृ० १०२ | 
३- हा० राधाकृष्णन ; भारतीय दर्शन (प्रथथ माग), पृ० २२६-२३०, तथा 
पं त] ़ एध४78 ॥ 0प34768 07 बशवव 87 ए90430807909, ७9«-467. 

४-  शुकैरपि शाक्यशासनकुशछ : कोश समुपदिशद्िम : . _- हर्षा0 ८। छ३ 
५- * कौशिकेगरपि बोीधिसत्वजातकानि जपदिम: - वहीं, ८७३ 


337 


१ २ ३ ५,.३४ भू 

जिसरण (जिशण), शिक्षापद, शीढल, मंत्री, तथा कहूणोा- 
ये पारिभाजिक शबृद ह्चिदतित में प्रयुक्त किये गये हैं । 

बुद, धर्म आर संघ - ये जत्िशर॒ण” कहे जाते हैं । / बुद् सरणै 


भाध॥ जम पाक जॉयंकः अाा0 पर रथंजा॥ गदवीरः मयंक अब 4660 अधहर जाए) अगर भायंकः +आंक ऋाबः २ाआए आंगकः आय! भोजए मंगदाह गज पहले कीड़े कदम अदाक धमाका चैधाक पाक आंखाक मधी० शा ३१४७ अत क्र 


संघ इन तीनाँ की शरण में जाने की बात कही गयी है | 


शिक्षापव (सिक्सापद) दप हैं - १- हिंसा न करना (अहिंसा), 
२- चोरी न काना (अस्तेय), ३- अबुब्बर्य का परित्याग (बद्ल्नचर्य), ४-असत्य 
न बोलना (सत्य), ४- मय का निषेध, ६- अनुचित समय में भोजन न करना, 
७- संगीत का परित्याग, ४-० माढा, गनन्‍्ध, सण्डन आदि का परित्याग, 
६- महार्थ शय॒या का परित्याग, ६० सुवर्ण रजत का परित्याग | 


शिक्षापद में जो प्रथम पौच हैं, वें पाच शील भी कहें जाते हैं । 


दस शील भी माने गये हैं । वें ये हैं - १- छिंसा न करना, 
२० बोरी न करना, ३- अब़ल्नचर्य का परित्याग, ४- असपत्य न बीलना', 
५-० पिशुन वचन का परित्याग, ६- कठोंर वचन ने बोलना, ७- अनर्थ- 
वचन का प्रयोग ने करना, ८- लोम का परित्याग, ६- ड्रोह न काना आए 
१०० मिथया -दुषष्टि का परित्याग | 


वाल आवक जमा कया अंक अडीक धएक ग्याक जड़ा महक पी: शतक यॉकि अनंत उमा पुन अंगोक १ोकि: आढक जददों अधाढ का लाला 4 आकर जता: पाने॥ जाला प्रहक मोम माता, हक पाया आफ वाहक भा आयहा आधे भााक जवक, जात महक लक प्रधा+ अधाह का ऋण कक धक्का! भा बंका बएुके गंदी 


१,२, ३, ४-० हथ ० ८| ७३ 


५० वही, ८। ७् 
६-०. दाह डिनजाबेड 78767 8 ६0088 03 0१७ प्रछए876/877 $ 0070 प्रत गत , 
तथा ५ 288. 


” थो ब॒ बुद्ध न धम्मं॑ व संधं ने सर्ण गतों । 
घत्ारएि अरिय सच्चानि सम्मप्पन्जयय पस्सति ।। 
धष्मपद, १६० । 
७, ८,६७० मिएडक 987408 ; एशछते -+ हहा8) 7050407879 (959), 
990«708 छ४50 778. 
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है है. 9० 8... ९ 
बाद में दस शील और दस्त शिक्षापद रक़ माने गये हैं । 
न, कि" #-. 
मेत्री बोर कठणा चार वप्रमाणों में हैं । चार बप़्माण ये 
हैँ हा; श् 4 
हैं - मेत्री, कहुणा, मुदिता और उपेक्षा । 


< ७ हे 
कादम्बरी में स्वास्तिवाद का उल्हेंश मिलता है । 


सर्वास्तिवाद में जगतु की सभी वस्तुओँ की सत्ता स्वीकार की गयी 
है।  सर्वास्तिवादी यथार्थवादी दर्शन है वर्धातु हमारी इन्््रियाँ कै द्वारा 
बा हुय जगतु का जो स्वरुप प्रतीत होता है, उसे वह सत्य तथा यथार्थ मानता 


कं. १७ 


ह। 


शहइ०कराचार्य के अनुधार सर्वास्तिवादी वें हैं, जो बाहरी, भीतरी, 
भुत, मोतिक, चित तथा चेत - समी वस्तुओं को स्वीकार कदते हे | 


॥बक आफ अब आए अधा आए #जफ बरए़क आाकक अया ऋदक भा डा मामा सका होलड भादुब सकी तराा॥, गयदः साल न्‍ाक पाप चिदक शाह भ्रम भरा बंता धमाका खांगार आयाक' बाहडतंकका ७0७ ऑफ आका- आामा बेबडर कक ओयुड का पदाड़र सांग चंआए8 सा अदंड' कक अ्रभोषा अंक सका अयाक अगके 


६० 'कुा७ 80-0877 66 40 छ8788 (00479878) ७8 :0प956 &+४ 
हू0 , 77 (एा867 एं।6 मद्ाा8 07 ६888-87 एफ 8त६) 87७ 07 
360७ 02847 घधाा्ते हछमप्छत छठ राठी 8) पछ/छछड 707 68 
पश्न७ 07 727 888,.. स05706037 80658 586 ४ीशए होठ पात शठफ 
80 0&8-4...60 त्वे889-87 ].8., ! 


क्राह एछप)तह8 4 7७04-87674 8) 24050$070879 (959) , 
» /“ ०. अल 78, 
२-  अप्रमाणानि बत्वारि व्यापादादविविपक्षत: | 
मेत्रवद्वेध' : क््ताणा व मुदिता सुमनस्कता ॥।* 
अमिधर्मकोश ८।२६ 
इुष्टव्य बभि० ८।२६ पर राहुह की टीका - मेत्री, कछ्ठणा, मुदिता, 
उपेशक्षेति चत्वारि अप्रमाणानि उच्यन्ते, जमा णभावनाविपाक- 
फलप्रब्धात । 
३-  बोद्रेनेंव सर्वा स्कवावश्रेण" - काद०, पू० १०२ | 
४- कहदेव उपाध्याय : बोद्ध-दर्शन, पृ७ २२६ । 
५- सत्र ये सवा स्तित्ववा दिनों बाहुयमान्तर भू वस्त्वम्युपमच्छाम्त भरत 
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ऐ निर्देश ट्‌ 
योगाचार के विज्ञानवाद का मी निर्देश उपछबध होता है । 


योगाचार्‌ के मत में विज्ञान ही सत्‌ है, बाहय जगत अस्त है । 
जो बुछू दिखाई पड़ रहा है, वह चित का ही हूप हैं । 


कर पाए जरधिके गरांगए आंका भगत 


जद भाहक- शंका १? कमाडा भा सरक बाकका आकाकश पामक श्ाकक 


कवि की रचनाओं में न्‍्याय-वेशेतिषिक की कई बातों का उल्लेख 
मिलता है । 


डे 
हथ चित में प्रमाणगो ष्ठी की चर्चा मिलती है । 


न्याय-दर्शन में 'निरूपित किया गया है कि प्रमाण, प्रमेय आदि 
के तत्वज्ञान से मोद्ा मिलता है | 


१- बाद्धबुद्धमिव निरालम्बामु  _- काद०, पृ० २४० । 
जजनस्थेवार्थावशुन्यानि दर्शानि/ - हर्षा० २।३४ 
२-०. दृश्यते न विचते बाहुय चित्त चित्र हि दृश्यते । 
देहमोगप्रतिष्ठान चित्तमात्र वदा स्यहम || 


जाति बाहरी दृश्य जगत बिल्कुल विधमान नहीं है । चित रकाकार 
है। परन्तु वही हस जगत में विचित्र रूपों में दीख पड़ता हैं । कभी 
वह देह के रूप में आर की सोग (वस्तुओं के उपभोग) के हृप में प्रतिष्ठित 
रहता है, अत! चित ही की वास्तविक सता है । जगत उसी का 
परिणाम है |” 
- बलदेव उपाध्याय : बाँद्ध-दर्शन, पृ० २८२-२८३ । 
३- हर 0 ३।३८ 
४- . प्रमा णप्रमेयसब्बप्रयो जनदृष्टा स्तसिद्धा न्तावयवतकनिणयवा दजल्पवित डा» 


.3+ () 


॥ 
प्र॒मा का साधन प्रमाण कहा जाता है प्रमा यथार्थानुमव को 
प्र 
कहते हैं । 


कादम्बरी में  यत्र च दशरथ्युतनिकर निशितशर॒निपातनिहतरजनीचर - 
बलबहलछ"घिरसिक्‍्तमृठमधा पि तढ़ागाविद्धनिर्गतपढ्ाशमिवामाति नवक्सिलय - 
मरण्यम |. उल्लेव मिलता है । वृद्या में छाढ पल दिखाई पड़ रहे 
हैं। वृक्षों की जड्ढे राकासोँ के रक्त से पहले सिक्ता हो गयी थी | कवि 
की कल्पना है फि वृक्ष में लाल पते इसलिए निकल रहें हैँ, क्‍यों कि वृद्ा- 
मुठ रक्त से सीचे गये हैं । 


२. आम |. कि कार्यगुणो डे नमक 
बाण ने कारणगुणपूर्वक ! कार्यगुणो दृष्ट : सिद्धान्त के 
आधार पर याँजना की है । उजुत्र का तात्पर्य हे कि काएण में जो गुण 
हाँते हैं, वें कार्य में भी होते हैं । 


कवि का अपत्साधनभिवा दृष्टा न्तमु " प्रयोग महत्त्वपूर्ण हे । 
इसमें निदर्शित किया गया हैं कि असतु हेंतु दृष्टान्त से रहित होता है । 
यदि को हें दृष्टा न्त न दिया जा सकें, तो अनुपर्तहारी हेत्वाभास माना 
जाता है। “ सर्वमनित्य॑ प्रमेयत्वातू . के छिए कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं 


(गत पृष्ठ का शेषाश) 
हेल्घाभासहलजा तिमिग्रहस्था नाना तत्त्वज्ञाना लि क्रेवसा घिगम : । 


- न्‍्यायदर्शन ११ 
१- ” प्रमाक्ण्ण प्रमाणमु ||. + तर्कमाजा, पृ५ १३ । 
२-  यवाथानिमव : प्रमा ।। - वही, पृ० १४ | 


३- काद०, पृ० ४३ । 
४- वेशेनषिक-दर्शन २। १२४ 
५- काद०, पृ० २३४। 
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किया जा सकता, क्योंकि कोई वस्तु ऐेसो नहीं है, जिसमें अनित्यत्व बार 
प्रमेघत्व तो हो, किन्तु सर्व के अन्तर्गत न आती हो । इस हेत्वाभास 

कि अब्ह्प्रमृतिक॑ चेतन्या ना 5 
का दूसरा उदाहरण” है -_  जगतु अद्धछ्प्रमृतिक न्वतत्वातु । 


कादम्बरी में पौचों ज्ञानेन्द्रियोँ की वृत्प्ति का उल्लेव किया 
गया है | 


प्राण" गन्ध, रसना रस, चश्षा हप, त्वक्‌ स्पर्श और श्रोत्र शबृद 
की उपलब्ब्धि का साधन है । 


४ ५ है 
ठुव्य और महाभुत पदोँ का उल्लेख मिलता है । 


दव्य नो माने गये हैं. - पृथ्वी, जह, अग्नि, वायु, जाकाश, 
काल, डिक, आत्मा और मन । इनमें पृष्ली, जह, अर्नि, वायु और 
१०. एहल6' 8 प0फ68 ठग 508 हेडेतशाए8 ७ 07 कझ]8 808 ५8 
(90% 7 "24 06न्‍7 #6फ878४027 8 80454070), 0«2537.2. 
२-० इदमापि खल्वमृतमिव सर्वेन्द्रियाइलादनसमर्थभततिविमछतया चक्याणा: 
थी तिमुपजनयति, शिशिरतया' स्पर्शमुलमुपह्र॒ ति, कमहसुर्गा न्धतया 
घाणमाप्यायति, हंसमुल्रतया श्रुतिमानन्दयति, स्वादुतया रप्तना- 
साहलावयति |. «- काद०, पु० २३५ । 
३- “ लगब्ष च गम्धोपछबिध्साधनमिल्डियँ प्राणमु । - तर्कगणा, पृ० १4४। 


" रनों पहविध्साधनमिन्द्रिय ससनम्‌ | - वही, पु० १६७ । 

" हुपोफ्लविधताधनमिल्द्रियँ चंदा: । - वही, पृ० १६७ । 

" र्पर्शोपकबिधसा धनमिन्द्रिय॑ त्वकू |. - वहीं, पृ० १६७ । 

" झबदोपठविध्साधनमिन्द्रियं खोत्रम | - वही, पु० १६७ | 
४० हष ० ४१ 


+ ७ यही, ड ९ ॑ ८८४ 
६- “ लामिब द॒व्याणि पृथिव्यपुतेजोवायुवाकाशकारूविगा त्ममनाँसि नवेब । 
« तर्कंपगाषा, पृ७ १७७ । 
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८ 3 र॒ 
आकाश ये पोौच महाभृत कहें जाते हैं । 


कृधि ने. पार्थिवों ५ पि गुणमय : ” प्रयोग किया है । जो 
पार्थिव है, वह गुणमय नहीं हो सकता । पृथिवी द्रव्य हे जोर गुण 
'द्वतीय पदार्थ है | कोई वस्तु द्रव्य से बनी हो और गुण से भी, यह 
असमभ्भव है । यहाँ विरोधामास अहक्ार द्वारा न्‍्याय-वैशेश्षिक के सिद्धान्त 
का उपस्थापन 'किया गया है । 


सी . प्‌ 
आकाश का गुण शबृद माना गया है -  शब॒दगुणमा काशम्‌ | 


आंडंक ऋयमंक जाए आधा संकक आग कक अधिक आधाए माता समोक जिंक 


यही बात आकाशमय इव शबृबप्रादुमावि ._ के दुवारा प्रकट की गयी है । 


कक! काम मज़े कक अब क शकाइ१ माइक पंदाओर शहद सभा वाइया बाय कोण गलिक धमंक भगाए अं भा, 


कक चा॥७' सको' आधाएर जद पाइ॥' सोकके अकाल प्रयोको' भांग 'जाजाए आनाहो। ,2॥आ- आई ऋ्माए 2220 बह वध: अकाड़ कमा आधा मरकाक अाक अशाक ओशक साथ! भांग व्याा श्राएक, सका बीफ 


कृर्वीन्त पार्थि| छड़ा में पररमाण', समवाय आदि पारिभाक्‍िक 


सवमामनड.. किन»... मा... सममाभाा,.. फिल्‍म... सकरमह. 


पा का प्रयोग किया है | 


दो परमाष्ठाजों के संयोग से द्वणक उत्पन्न होते हैं । तीन 
दृयश को में संयोग होने पर त्रुवणक उत्पन्न होता है । चार बव्यणकों से 
चतुरशक आए चतुरश को से स्थछतर तथा स्थहुतम पदार्थ उत्पन्न हाँते हैं । 
परमा छः द्वयश क के समवाथिकारणः होते हैं आर द्ृवणक त्रुयणक के 


सदा वार जाम भंत्राद, बज अुक्' 'ाआ गाव अंग बहार फ कक जाम: ऑफ अएंक जब फाइक भया। बंधक मबंका अकक गंगार मह-पॉलि> सता अंक: मगाएए पशका पान ज़हर >धाक |: अर्षका: आड अहंड अगा+ श्शक आपक बागक: आव> अकए आ बाज 49% अगक ग्रे धधक बा जोक धन आय साक। आंडक. 


१० तकमाणा की विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि-कृत व्याख्या, पृ० १७० । 
२० हथ"० 4॥ ४६ 
३०  अऋछाछ७' 8 प्रेछ0885 05 +कै।8 फंद#छोल078%4058, ७80. प्र॥, 09८:499. 
४० ले व इव्यगुणकर्मपासा न्यविशेषसमवाया ! । 
- लर्कपाणग, पृ० १६८ । 
प्‌ तकंपा घा, पृ० ८८ । 
६» हथ 9 ३।४४ 
७० वही ४।११ 
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समवा थिकारण होते हे | 


परमाणछाजोँ ओर दृवयश्ाक में समवाय सम्बन्ध होता है । उयुतसिद्ध 
पवार्थों' का समवाय सम्बन्ध होता है | 


5 ३ 
हजचिरित में जाति पदार्थ की ओर संकेत किया गया है । जाति 
नित्य है जोर अनेकानुगत है । 


'आबाहा जा चमक ऋक कागा माया ध[#+ मा 


सौख्य 


हर स्‍ के 
कावम्बरी में प्रधान ओर पुछ्षा का उल्लेश किया गया है । 


सौख्य में प्रधान और पुझुष - येदों तत्त्व मुख्य हैं। प्रधान 
१०. दवयों ! परमाण्वों ! 'क्रियया' संयोगे सति दुयण कमुत्पयते । तस्य 
परमाण' पमवायिका रण” तत्सयोगों 5 समवायिकारणम्‌, अदृष्टादि 
पनिर्मिचकाएणम्‌ । ततों दुवण काना वबयाणँगः क्रियया संयोगे ससति 
ब्रुयण कु त्पणों । तस्य दृयशा'कालि समवायिकारणं, शेज' पुर्ववतु । 
स्व॑ त्रुयट्ञा केश्वतुर्भिश्वतुरु जा कम । चतुरण करपर स्थतर, स्थूकतरएपर 
स्थछतमम्‌ । « तर्कमाषा, पृ० श्८ू१ । 
२-  तन्नायुतस्िद्ययों | सम्बन्ध! समवाय; |. > वही, पृ० २६ । 
> थयोर्मथ्ये रक्माविनश्यवपरा क्ििमेवावतिष्ठते तावयुतसिदों ।” 
३० असाधारण द्वजातव!  - हर्णा७ १। १८ 
हल. हुष्ा50७! 8 भ्र०४९७ 657. 096 फे७क काली 8%ॉ958, छए00,7, ८87. 
५-०  सौख्याममेनेव प्रधानपुल चर पेंतेत  « काव७, पृ० १०२ । 
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को प्रकृति कहते हैं । पुछषा न तो प्रकृति है और न तो विक्ञति ही न्‍ | 


प्रवृति से महत्तत्त्व, महत्तत््व ते अहंकार, अहंकार से फनन्‍्चतन्मात्रायें, मु 
जानेन्द्रियां जार क्मीन्‍्द्रयी तथा पत्चतन्मात्राओँ से महामृत उत्पन्न होते हैं । 


जब पुछुष यह पधमम छेंता है कि वह प्रकृति से भिन्‍न है, तब वह 
प्रकृति के प्रति उदासीब हो जाता है । प्रवृति भी यह समका का कि पुछषा 
ने उसके स्वरूप को समा लिया है, अपना कार्य बन्द कर देती है । सौख्य- 
मत में प्रकृति और पुछ्ण कें भेद के ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है । 


तीनो गुणों का निर्देश किया गया है | 
९-० मृत प्रकृतिर॒विकृतिर्महदा था : प्रकृतिविकृतय * सप्त । 
अगइशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विकृति: पुछब : ।। 
सोख्यका रिका, ३ । 
उपर्युक्त कारिका पर द्रष्टव्य वाचस्पति-कृत तस्वक़ोंमुदी - 
» प्रकयोति प्रवृति! प्रधानम, पत्वरृजस्तमसौ साम्यावस्था, सा अविकृति: 
प्रकृतियेवेत्यर्थ : |” 
२- . प्रफृतेर्मही स्वतों5हड 9कारस्तस्मादृुगण श्व जंडशक: । 
तस्मादमि भोहशकातू पन्चभ्य : फचमुतानि || 
साख्यकारिका, २२ | 
३० #एे७60270 9 एंगाह फरीहप 7970 प:%छ8 4 शठऐ0 ठठशा6०:७त जाए) १0, 
804 एफ 46 उैघले 2287 छ80+% 50 675 0०7४8 #800७ए07 ?ॉाट& 08६ 
586७४ पक उकाछकललल8कए 48 पाते&७रुछ08006 3३6७58688 785 50%+.प१ 0५७, 
86, ४2098 ४6 ए४३070 07 +%ो।8७ 'च्चन0 ए#चाध78 +0 ७5४५ ७४७70७8 
8_फए8) 87089 586 879 ४8477676 07 घकपछ ाठटमसो ०७०७, प78ल्‍8 4.8 
70 90898404.4 7५४ 064 #प्र"फ्रा/छ7 9#06000407. * 
- # 3, ७॥ ४) $ 77४७ इलाका एछ 598080, 95-98. 


४ » + - - जिमगुणा स्थने मम: । -काद०, पृ७ ६ | 
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सौख्य में तत्त्व, एज्यू जाए तमसू «» हन तीन गुणों की चर्चा 
मिछती है । सत्त हहका ओर प्रकाशक होता है, हि चंबल आर उत्तेजक 
होता है तथा तमसू मारी जर अवरोधक होता है | 


गयंड यान धयाक़ जरमाक अाकश नाक आइु माफ 


योग 


कब जार अेाक 


५ रे 
बाण की रचनाओं में योग शबृद का प्रयोग उपछबध होता है । 
'बचितवृत्ति के निरोध का' नाम योग है । 


५ के 
नियम पद का प्रयोग मिलता है | 


२ पू 
पनियम योग का अंग है । शाँच, पन्‍तोंषा, तप, स्वाथध्याय तथा 
इंश्वरप्रणिधाम (ईश्वर में मन को आसक्ता कुना) - ये नियम हैं । 


प्ठ 


शोच पढ़ प्रयुक्त कया गया है । शोच नियम के अन्तर्गत है । 


९०  सत्तव लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टस्भक चल व एज: । 
गुल वरणक्मेव तम: प्रदीफाच्चार्थतों वृचि! ।। 
पौख्यका रिका, १३ । 
२० हा ० १/७ काद०, पृ० ७५ | 
३-  योगश्वितवृचिनिरोध: । - पातज्जकृयोगदर्शन १२ 
५-० हर्षा० ८। ७३ 
४-०  यमनियमासमनप्राण"यामप्रत्याहारधारणा ध्या समा धयो 5 ष्टावहण्सामि 
- पातपन्‍्जक॒यों गदर्शन २।२६ 
६- ' शोबसस्तोबतप (स्वाध्यायेश्वप्ररणिधानानि सियमा! | 
वही, २।३२ 
७» हथ 9 ८। ७१ 
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4 रे हु जे शक, ड् 
पदुमासन, क्रह्माचन, पर्यडू ०कबन्ध ओर स्वस्तिकबन्ध परों 
का उल्लेश किया गया है । 


पद्मासन के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्देश मिलता है - इस जासन 
में बाह जौघ पर दाहिने चरण को तथा दाहिनी जाौध पर बायें चरण” को 
रखना चाहिए । दाहिने हाथ को पीछे से घुमाकर वार्ड जौघ पर स्थित 
दाहिने चरणः के ज॑गृठें को तथा बायें हाथ को पीछे से घुमाकर दाहिनी जौघ 
पर स्थित बायें चरण के जंगूठे को पकड़ना चाहिए । हृदय के समीप चार 
अंगुल के अन्तर पर चिबुक को रखकर नासिका के अग्रमाग को ठेखना चाहिए । 
यह आसन व्याधियों को नष्ट करने वाढा माना जाता है । 


श्र मे 
बुह्मासन का प्रयोग बाण ने शायद पद्मासन के छिंए किया है । 


मल्लिनाथ नें कुमारसम्मव की टीका में पर्यडू ०कबन्ध का अर्थ 
वीरासन किया है। वीरासन में वाहिने पर को बाई जाघ पर और बायें 
प्र को दाडहिमी जौघ पर रसा जाता है | 


० कादव७, पृ५ शृछ्षण८ । 

२७ वही, २४३१ । 

३० हथ*० ३।४७ 

४० वही ड&। 30 

५०  वामोरुपरि दक्षिण व बर॒ण॑ संस्थाप्य वार्म॑ तथा 
दर्ापहृपरि परश्चिमेन विधिना पृत्वा करा भ्यों दृढ़म । 
बंगुष्ठों' हुवयें निधाय चिबुर्क॑ नासाजमालोक्ये 
देतदृव्या धिविनाशकाएि यमिना' पद्मासम॑ प्रोच्यते || 

हठयोंगप्रवी पिका ६।४४ 
६- फ&678 क्री०४७४ 0670 ५9४७ हच त80874 (99-84-2857 ०7 
26886228077" 8 606465405) , ७«०35. 


७- ) रफ्ष पादमपैकल्सिम पिम्यस्योरों सु पॉस्थितम्‌ । 
हा स्मिस्तकेयो सै वीएासममुदा हृतम्‌ ।। 
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जानु जार जंधा के बोच में दोनों पादतलों के ठीक से एखकर 
शरीर को सीधा करके बठने से स्वस्तिक आसन बनता है । 


रे ३ ४ ड 
प्राणायाम, ध्यान ओर समाधि शब॒दों के प्रयोग द्रष्टव्य 


श्वास आर प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम कहा 
जाता है । 


ध्येय में प्रैत्यय (बुद्धि) का एकाग्र होना ध्यान कहा जाता 


वह 


कृवि ने व्युत्थानों पढ़ का प्रयोग किया है । व्युत्थान का 
अर्थ है - समाधि-निवृत्ति है इस एप्िथति में चित्र की वृत्ियों विषयों 
९-  जान॒वारन्तरें प्रम्यक्‌ कृत्वा पादततें उभे । 
ऋजुकायों विशेन्‍्मन्त्री स्वस्तिक तत्प्रबक्षतें ।। 
ड&067* 8 4४क्‍0068 60 ४578 घ8%87080787508, ए67 , प्र/77],5.247. 
२० काद9, पृ७ ३०६ | 
३० वही, पृ० ७६ । 
४- हा ५ १।७ 
५०  तस्मिनु सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेव : प्राणायाम! | 
पातज्चलयोगदर्शन २। ४६ 
पास७ २।४६ पर वज्यास-माष्य - 
- पत्यासनवये बाहयस्यथ वायोरागम्म श्वाप: । कोष्ठुयस्थ वायोर्ि:- 
प्ताएण प्रश्वास! । तयोर्गतिविच्छेद उमयाभाव: प्राणायाम: |” 
६- 7 तत्न प्रत्थयेक्तानता श्यानम्‌ | - पातज्जकुयोंगदर्शन ३।२ 
उक्त बुत्र पर व्यास-भाषज्य - तस्मिनु देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्थेक- 
ह्ञामतवाफछ॒श : प्रबाद: प्रत्थया न्‍्तरेणापरामृष्टों घ्यानम्‌ | 
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में प्रदूत आर चंचछ रहती हैं । योगसुत्र में भिहूपित किया गया है कि 
प्रातिम आदि समाधि में विघृन हैं, किन्तु व्युत्यान में सिद्धिया हैं । 


हारीत के वर्णन के प्रश्न॑ग में महाल्यफ्रवेश का उल्लेख हुआ है । 


साधक कुण्डलिनी के मुख को ऊुथर करके उसे बह्मरन्ध तक ले जाता है और 
वहाँ स्थिर कर देता है । यही महाहय कहा जाता है । 


अाकक 'आक आए बाबा 


५ न 3७, 


कीडदा पात्र आाका प्यादा फारए, बयका १ चमक ऋजए #सयन ँ्ाकः भा जय पामक् अयक गायक यथा; थक आदाक॑ धो भाक पाक यहांवा वरडः पंचाएँ बोस आशा भआधथ सका ऑल ऑंक+ मक ग्रक मयंक बने शादाक जाए पा अकम बुक भालाक गांव प्रवाफ़ भाव मदद! भाग्य भा समक अब 


ते समाधावुफ्सगा व्युत्यथाने सिद्धय;/ । - पाकतल्जल० ३।३७ 
उक्ता सृत्र पर तत्त्ववेशारदी -  व्युत्थितचितों हि ता: सिद्धीएभि- 
मन्यते, जन्मदुर्गत हव दविणकाणिकामापि द्विणसंमारम्‌ । योसिना 
तु समाहितचितेनो पनता भ्यों 5 एप ताभ्यों विरन्तव्यम्‌ । 
उक्त सूत्र पर दष्टव्य मोजवृचि - तें प्राक प्रतिपादिता ! फलविशेषा : 
समा: प्रकर्श उपसर्गा उपड़वा विधुना :, तत्र हथस्मयाविकाणे'न 
समाधि: शिष्छीमवरति । च्युत्थाने तु पुनर्व्ययहा रदशाया विशिष्ट- 
फलछदायकत्वातु 'सिद्धयों मवॉन्‍ति | 
वनचरी 5 पि कृतमहाहुयप्रवेश ! - काद०, पृ० ७४ | 
धो मुख्या कुण्डलिन्यों म्वमुंसे कृते पति ब्रह्चर म्ध्रपर्यन्तनीताया' तस्यामेका स्ते- 
नावस्थानं बल्लाणि" छुय : | 
काव०, भानुबन्द-कृत टीका, पृ० ७४ । 

तथा - 

अट्-वड्र-भेद के बाद भूमध्य के निम्नदेश से यावत्‌ विकल्प 
पतिराछित होने लगते हैं । उस समय लखाटप्रदेश में देहा भिमान वर्जित 
हाँ कर परस ज्योति के अमृत-कोंण की उत्पत्ति होती है और प्रतिदिन 
उस महाशक्ति के जाकर्षाण से आशृष्ट होने पर क्रमश : जन्तरतर-अन्तरतम 
भाव से महाशुत्य मेंदकर स्हस्रवक कम को सादातत्कार होता है। 
भूमध्यस्थ विन्‍्चु से सश्यार के महा विन्दु-पर्यन्त विभिन्‍न स्तर हैं । हम 
सब स्तरों को करुमश ! अतिक्रमण करते हुए महाशक्ति” महा जिम्दुस्थ बरस» 
शिव का आहिहृक्षम करती है । दुदीर्घ कार के विएृह् के बाद शिव- 
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मर हि हर 
बाण का सतारान्‍त :पृरपर्यन्तस्थिततनु / प्रयोग विमश के 


योग्य है |... 

भानुबन्द्र के अनुसार इसमें उस योगी की ओर संकेत किया गया 

है, जिसका ढेड्िण्गक तनु तार (प्रणव) से युक्तः कुण्हलिनी के पर्यन्त में 

विराजमान पहम्रार में योग के सामथर्य से स्थित हो चुका हो । 

(गत पृष्ठ का शेषाश) 

कुण्डलभाव को त्याग कर दण्डहृप धारणा करती है आर अन्त मेँ 
महा बिन्दु में परमशिव के साथ समरस्य-हाम काूती है | इस मिलन से 
जो अमृतधारा का कारण होता है, उस झुशीतक धारा में मन जार 
प्राण अभिनिक्त हो जाते हैं जोर ऊर्ध्वमुख होकर उस धारा का पास 
करने लगते हैं । समान वायु की क्रिया के बाद उदानवायु की किया में 
कुण्डलिनी की ऊर्ष्वगति निष्पन्न होती है । यह ऊ्ष्वगति वस्तुत : 
सहसार में समाप्त न होकर वह्मर स्ध्रपर्यन्त उगसर होती है । उसके बाद 
आए ऊर््वगति नहीं रहती । उस समय व्यान-शक्ति के प्रभाव से अपनी 
खण्ड सत्ता अनन्त व्यापक हूप घारण' करती है । संक्षेप में यही जात्मा 
का नित्य स्वरूप में छठोट आने का इतिहास है |” 

म० म० गोपीनाथ कविराज : भारतीय संस्कृति जोर साधना 
(प्रथम खण्ड), पृ० ३२१ । 

२- काद०, पृ० ६५४ । 

३-० तार: शक्तिविशेष' : प्रणवों ब्रह्म न । तबुक्तमन्यत्र - इद॑ तारत्रय॑ 
प्रोक्‍्क्ममम्यागमनादूतें । छ्तदुवृत्तों . तायत्रयं प्रणवशतत्रयम्‌ शत्याह 
विज्ञानेश्वर ! । तया सह वर्तमान यदन्त:पुरमिति पुरस्य शरीएस्या ्तर्मध्य॑ 
कृण्हलिमी नाहीविशेष | । - + - - - तस्या : पर्यन्त: सहय्रारं कमल 
तत्र योगसामथयी त्‌ स्थित लेड्टिण्गक समुर्थस्थ स्त तथा |” 

« काढ०, मानुबन्ड-कृत टीका, पृ० ६६ | 
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हि. 4 र्रै हम श 
बाण ने बअधिक्ण, अनुवाद आए भावना शब्दों का प्रयोग किया 


/5् 


जैमिनि-कृत पुर्वमीमौसा अध्यायाँ में विमक्ता है; अध्याय पादों 
में और पाद अधिकरणों में विभक्त हैं । प्रत्येक अधिकाण मैँ पृत्र हैं, जो 
प्र्णत : एक ही विषय का प्रतिपादन करते हैं । अधिक्रण के पौच अंग 
हैं - विषय, विशय (सन्देंह), पुर्वपक्ष,, उत्तरपक्ष' तथा सिद्धान्त । कुछ 
लोगों के अनुसार वधिकरण के पौच जंग ये हैं - विजय, सन्‍्देंह, संगर्ति, 
पूर्वक ओर सिद्धान्त | 


वैदिक वाक्य दो प्रकार के होते हैं - विधि तथा वर्थवाव । जो 
किसी मियम, आदेश या धार्मिक जादेश का विधान करें, उसे विधि कहतें हैं, 
जैसे - स्वर्गकामों ज्योतिष्टोमेंन यजुत । वर्धवाद वह वाक्य है, जो विधि 
का अनुमोदन करता है, दृष्टान्तों दुवारा विधि का स्पष्टीकरण” करता है, 
विधि का अनुगमन करने वालों की प्रशंधा करता है ओर विधि का अनुगमन 
न काने से होने वाले दोषों का निर्देश करता है। वर्थवाद के तीन भेद हैं । 
उनमें अनुवाद रक है । सिद्ध के उपन्यास (सिद्धस्य उपन्यास) अथवा विधि 
दवा रा विह्वित के अनुवबन  (विधिविष्ितस्य अनुवनननममुवाद :) को अनुवाद 
कहते हैं । 


आधा! कंकलि! ग्रताह' (वाह माफ हकांईर (कशीक जन अकाली बाहंद अकड किक मादक! आइए ताजाश आधा बढ़क। गयंदर ग्रोका! भाव हगात पलक, ऋ्ाक आड़ वि प्रयाक प्ाखा। नाक बोढक हि? आधा चरील आ्रका महक जग अधि अं जजदा: व्कक भा भय श्राक्त शक आदाद आकर आफ ववाक आ७ काक प्राक वाली पाक 


६० हा ०0 २।३५ 

२- वही, ३। ४४ 

३० काद०७०, पृ० २४६ 

०. डह&767# कें000७68 07 ऐसा प्र&कछांा808%77088, 000. 77, 
9० 4.98 

पू० 470460.,, ०ए७॥., 2733, ए७79« 888 «289 « 
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५, भा “३, किक 


होने वाले के (मवितु ;) होने के अनुकृछ प्रयोजक के व्यापार - 
विशेञा को भावना कहते हैं |" यह दो प्रकार की होती है - शाबदी 
आर वार्थों । 


” स्वर्गकार्मों ज्योतिष्टोमेन यजेत * में “* यजेत * से भावना 
प्रकट होती है । 


कुड़ल विया भादंए भरमाक प्राकक 


लव आशा मकक १७ जाकाए फंकाः अगिकत 


गा मजाक माफ आप फाजक अप पक उशाक हमार लिया, आओए अधिक जजथ' जद धन साइाक भयाका भॉकिक कंगाझा कक: 


अद्वेतवेदान्ती की घोषाणप है कि मोड (अविधा ) की स्थिति 
ज्ञान सें होती है । भौह की च्िवृति ही माँज़ हे | 


१-.. भावना नाम भवितुर्भवना नुकृछों भावयितुव्यापारविशेष: । 
अर्थतंग्रह, पृ० १०-११ | 
उपर्युक्त पर कोमुदी-व्याख्या -  भवितुरु त्पथषमा नस्‍्यो त्पत्त्यनुकृुछों 
भावयिवुरुत्पावयितु : प्रयोजकस्य व्यापारविशेषां मावमेत्यर्थ :। 
प्रयोजकव्या पार त्वादेव 'णिजन्तेम मावनाशब॒देनोच्यते । यथों त्पण्मा न- 
सस्‍्यो दनस्थी त्पत्त्यनुकूछों देववच्नस्थ व्यापारविशेषणं भावनेत्यर्थ: | 
वही, पृ५११ | 

२-  तत्र पुछतभ्रप्रवृत्वमुकुहों मावयितुब्यापारविशेष': शाबदी मावना | 
ता छिडंण्शैनोच्यते ।. - वही, पृ० ११ | 

३-  प्रयोजनेज्काजमितक्रिया विघयव्यापार आर्थी भावना । 

बही, पृ० १६ । 
४० काद0, पु र4४ | 
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रामायण", महाभारत तथा पुराण 

बाण रामायण, महाभारत ओर पुराणों के ज्ञाता थे । उनके 
पमय में रामायण '. किभारत आदि का सम्मान था । उन्होंने महाभारत 
की प्रशंधा की है । बाण के निर्देश से एक्ट छोता' है कि उनके समय में 
वायुपुराण' का पाठ होता था । 


बाण ने अनेक स्थछाोँ पर रामायण, महाभारत आदि की कथाओं 
का निर्देश किया हैं। यहां हथविरित और कादम्बरी मेँ निर्दिष्ट कथाओं 
का सकत प्रस्तुत क्या जा रहा है जोर यह भी निर्देश किया जा रहा है 
कि वे रामायण वादि में कहा मिलती हैं - 


हजथचिरित शामायण 
कुमुद - एक वानर्‌ + १।२ फकिष्किन्धाका एड ३६।३८ 
संतुबन्ध - १।२ युद्धका एड २२ 


(गत पृष्ठ का शेष श) 
> ननवृचिरा त्मा मोहस्य शातत्वेनोपहक्षित: | 
" तस्मादविधास्तमयों मित्थानन्वप्रतीतित: । 
पनिशेषदु सोच्छेंदाज्व पुछाजार्थ: परो मत: ।। 
आनन्दानुभव-कृत नन्‍्यायरत्मवीपावलि की सृमिका के पृ० २४ 
पर उद्धृत । 
९-०  महामारतपुराणरामायणाजुरागिणा - काद७, पृ० १०२ | 
२- मम: सर्वविदे तस्मे व्यासाय कविवेष्स । 
चड़े पुण्यं सरस्वत्था यो वर्णामिव भारतम्‌ ।। 
हथ ० ११ 
३-० वही, ३।३६ 

















शमायण 


उत्तर॒का एड. ४३। 





बालकाण्ड ४७०६७ 





बाल हे डेप 
उत्तर ७० ६७।| ४०६ 
बाछ) ३७ 


| दे 
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पुर्ता का अपने पिता ययाति 


की वृद्धावस्था लेना < ६॥३६ उत्तर ० ४६ 
'विन्ध्य का उत्सेव (बढ़ना) - ६।8३ अर॒ण्यका एड १९१८४ 
अश्वमेघ के अनुष्ठान से इन्द्र 

की ब्रह्मन-हत्या में मुक्ति - ७४६ उचर्‌ ० ८६ 

कुबेर का सक्ष नेत्र (नेत्र के 

पंगलवर्णा होने के कारण कुबेर 

का नाम रक्पिंग) - ७। ६४ उचर 9 १३ 
निशंकु का सुस्त मीचे फिये हुर 

वाकाश में स्थित होना - ७। ६५ बाल०.. ५७-६० 
हादस्वती 

रावण” - शिवमक्ता « पृ०२ उत्तर ० १६ 
भगीरथ दवारा' गंगा का पृथिवी 

प्‌ लाया जाना - पृ७८ बाल० ३४-४३ 
विष्णा का वामनावतार - पु० ६ बाल० २६ 
त्रिशंकु का इन्छ् दुवारा गिराया 

जाना - पृ० १६ बाल 9 ४७-६० 


मारीच का सुवर्ण-मृग बनकर पंचवटी 
में जाना आए भगवान राम का उसे 
मारने के लिए उसके पीछे वोडना-पृ०४४. जरण्य७ ४२-४१ 
१- मार्ग निरोडं उतत॑ भास्करस्याचछोचम : । 
सन्देश पालय॑स्तस्य विन्ध्यशत्रों न वर्दधती ।। 
» वरण्य० शशाप५ 
२-०  मुझुशापहतों मृढ पत भुमिसवाकृशिरा : । 
स्वमुक्तों महेस्द्रेण' जिशह॒०कुर॒पततू पुम: ।। 
» जाल0 ६0। श्द्य 
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राम ओर हक्ष्मणः दुवारा दनुकबन्ध 
की एक-एक भुजा का काटा जाना - पृ०४४ अर्ण्य ० ६६-७० 
बालि दुवारा सुग्रीव का निवासन 
ओर सुग्रीव का अषध्यमृक पर रहना -पूृ०४६ फिल्किन्धा'० ६-१० 
सुग्रीव की सृथ से उत्पत्ति - पृु७ ४३ अर्ण्य७ ७२।२१ 
सहछ्ाजुन दुवारा सह्भुजाओं से 
नर्मदा के प्रवाह का विकीर्णा 


किया' जाना - पृ० ४५७ उचर ० ३२ 
रास दवारा सर-दुृषण की सेना 
का संहार - पृ ध्रृ८ अरण्य० २२-२६ 


हनुमान द्वारा श्कालण्ड से 
अदा की हष्डिहियो का बूर्णा किया हे 
जाना « पृ७०८०७ युद्ध ० 2२ 


-  ततस्ता वेशकाछशों खडगाभ्यामेंव राघवों । 
अच्चिन्द न्ता' सुसंहृष्टो' बाह तस्यौशवेशत : ।। 
दक्षिण दक्षिण बाहुमसक्तमसिना तत: । 
'चि७च्छेद रामों वेगेन सव्य वीरस्तु ष्मण : । 
- जरण्य७० ७०।८-६ 
२-० भास्कास्याप्॒चव ! पुत्रों बालिना कृतकिल्बिया: । 
धंनिधायायुध॑ जि प्रमृष्यमुकाह्यं किम ।। 
- वही ७छ३।२१ 
३-  धृप्राश्षस्थ शिरों मध्य गिरिशुहध्गम पातयत्‌ । 
पर विस्फारित्ववाइिण्गों गिरिशुहृ्नेण ताडित: ।। 
पपात सहसा भों विकीर्णा ढुव पर्वत: | 
घप्रादा मिहत॑ दृष्ट्वा' हतशेणा निशफ्वरा ; । 
ब्रस्ता' प्रविविज्ुर्शषव का वध्यमाना प्लवड्डष्गमे ! ।। 
- युद्ध८ ६२। ३६-३७ 


जहूनु दवा रा निगली हुई गंगा का 
फमिकाह्ा जाना + पृ० ८३ 

शिव दुवारा अन्धक का विनाश - पृ० १०७ 
राम दुवारा क्लास का उठाया 

जाना + पृ० १०६ 

सागर दुवारा राम की वन्‍्चना - पृ०११० 
नह दुवारा सेतु का निर्माण - पृ० ११० 
स्कन्द दुवारा तारकन्वध - पृ० १९३ 
ऋष्यशुड ८ग के प्रमाव से दशरथ 

को पुत्र-छाम - थपृ० १२४ 

शिव दवारा विध-पानत « पृ० २३३ 


गशंत्र विकंके कफ बाधा 3३७ पक कक 


हूयवन के तेज से पुछांमा का 

भस्म होना - १११ 

शन्तनु « गंगा के पर्ति - २।३५४ 

भीज्म से काशिराज का' 

पराजित होना - र॥।३प्‌ 

द्रोश्म-पुत्र अश्वत्थामा का अमोध 

अस्त्र - २।३४ 

कर्णा-सूर्य के पुत्र॒ + २१५४ 

पीम- सह्साँ हाथियों के बल से युक्त -२।३५ 
महुण” का सर्प होना' - ३।४० 

ययातति दुवारा ग्रक्नणती (देवयानी) 

का पाशिगरहण” « ३।४५ 

शासक दुवारा अपने पुत्र जन्तु का वध -३।४५ 
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बाल0० ४३ 
जाप्य ७ ३$94२७ 


उत्तर ० १६ 


युद्ध १२ 
युद्ध० १२ 


बाल७० ३६-३७ 


बाल0 ६०१६ 
बाल56 (एप 


महाभारत 


कार ऋषक उदोइक +काक 7 आाहए मक 


आदिप ४-६ 
बआादि० ६८ 


जादिए १०२ 


सा च्तिकर्त १३ | 
आदि० ११० 
आदि० श्र८ 
वनपर्व १७६ 


आवदि60 ८१ 
बन १२७० ११८ 


सोदास को रास होने का शाप 

मिलना « ३।४० 

नछ का कलि दुवारा' अभिमृत होना - ३।४० 
संवरण” का अपने मित्र सर्य की 

कन्या के प्रति आसक्ता होना - ३।४० 
कार्तवीर्य का गोब्रान्‍्षण-पीडन औपए 
विनाश - ३।४० 

मझुच ओर बृहस्पत्ति - ३४० 

पाण्टदु का कामासक्त होकाू सर॒ना - ३।४० 
युधिष्ठिर दुवारा असत्य-कथन - ३।४० 
शिव दुवारा ज्रिपुर-दाह - २।२४ 
कर्णा- कुण्डशलधारी - ४ १० 

पिन्ध्य का उत्सेध - 4। ४३ 

जनमेजय का पर्पों' के समुछ विनाश 

के लिए उचत होना - 4।४३ 

भीम दुवारा दु ज्ञासन के सपधिर के 

पान की प्रतिज्ञा « ६। ४१ 

द्रोणपनचार्य का शस्त्र-त्थाग - ६।४४ 
धृष्टधुम्म की उत्पत्ति - $। ४४ 


बा साफ का! हक माह अंक पाल पाए कक मकोए मवाए ऋइंक पाला कांड खाये कक धाका आाडडी भा बालक संधड कराकर अहया जा अहाएंआाि। पाइए- बड़न' बांदा भा आह कक व्काक मेन अलाक 


१० तमतथयमये सगगों जये सक्‍तों युतिक्ठिर ! । 


पड ४ 


बआदि० १७ 
वन0० ७छई 


आवयि७ १७० 


वन० ११६ 

वा श्वमेंघिकपर्व ४-६ 
आदि० १२४ 
ठोण-० १६०। ५५४ 
द्रॉँण० २०२ 

वन ३१० 

बवन0 १०४ 


आादि० ६०-४८ 
कण पर्व ८३ 


दोण० १६० 
ड्रोणः० १६१ ।२ 


(अश्व त्थामा हत इति शब॒दमुज्यश्वकार ह ।) 
अव्यक्मब्बीद राजन हत : कुन्बर शत्युत ।। 


रे 


“ 5 थ इष्ट्वा मलुजेन्द्रेणः .ुववेंन सहामसे । 


- द्रोण"० १६०५५ 


री 


हुब॒धों ढ्रोणविमाशाय प्रमिद्वाद्वव्यवाहनात ।। 


ञ बेही १६१।२ 
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परशुराम दुवारा ड्रॉज्चपर्वत में 


स्‍न्‍्ध्र का निर्माण - ६।४४ वन०७ २२५ 
(महामारत में स्कन्‍द दुवारा 
क्रोज्चपर्वत के विदारण का 
वणणन प्राप्त होता है ।) 

बहवा मुख - ६॥४प आददि० १७६।२ १-२२ 

हिडिम्बा जोर भीम - ६॥४७ आदि० १५४ 

परशुराम दवारा हक्‍कीस बार 

छात्रियाँ का विनाश - ६।४७ बन ११७ ६ 

युधिष्ठिर द्वारा राज्युय का 

सम्पादन - ७५६ समापर्व ३३ 

अर्जुन की गन्धर्व पर्‌ विजय - ७। ५६ समा० रे८ 

बजबत (मगदत का पुत्र)- ७ ६३ आश्व० ७६। १५४ 


दुर्योधन के निधन का समाचार 
सुनकर अश्वत्यामा का 
दु:खित होना - छा बै७ शल्यपर्व 4५ 
१० ततस्त॑ क्रोषज तात बोवॉ5ग्निं कणालये । 
उत्ससर्ज स चेवाप उपयुटर७क्ते महाँदधों ।। 
महद्ययशिरों मत्वा यत्‌ तद्‌ वेदविदों विदु: | 
तमग्नपुद्भिरद्‌ वक्‍त्रात्‌ पिबत्थापों महोंदधों ||” 
आडि० १७६।२ १-२२ 
२- . 'त्रि्प्तवृत्व! पृथिवी कृत्ता निः्षात्रियां प्रभु: । 
समस्तपर्वके पतन बकार क्थधिरह्दान । 
बन५ ११७।६ 
३०  मिवाररित गज॑ दृष्ट्वा मगदत्युतों नुप : । 
उत्ससर्थ शितानु वाणानर्जुन॑ क्रोधमुच्छित : || 
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परशुराम दुवारा कार्तवीर्य का विनाश, १ 
आदि० २]३-४ तथा 


क्ाषिर के हवाँ का निर्माण - ८८६६ 


वन० १६१६-११७ 
गरुड़ और विभावसु कच्छप - ८।८६ आदि० २६ 
'विष्छा बोर मधघु-केटम - ८ा८ई वम० २०३।३४ 


का दम्बरी 


एंड जाकः पमाक् मजाक बा अाका आंकक 


राहु ओर अमृत- राहु के शिर॒ का 
काटा जाना - पृ०४ आ'वि० १६ 
अर्जुन की परीक्षात हेने के लिए 
शिव में किरात का वेश धारण किया | 
पार्वती ने कितती का वेश धारण 
किया > पृ०२१ वन० ३६ 
शुर्कोँ का अस्पष्ट उच्चारण जोर 
हाथियोँ की जिशवा-परिवृत्ति - पृ० २७ अनुशासनपर्व ८ 
विराटनगरी और कीचक - पृ० ४१ 'विराटपर्व १३-२२ 
अनस्त्य दृवारा' सागर के जह का पान “०४१ वन० १०४ 
मेंस के प्रति ईष्या के कारण विन्‍्ध्य 
का उत्सेंध, विन्थ्य दवारा अमस्तुय 
की आजा का पाठन - पृ० ४१-४२ वन9० १०४ 
१- + ब्रेतादुवापरयों : सस्धों राम: शस्त्रमृतों वर: । 

असकृत्‌ पार्थितं छात्र जघामामणनोदित: ।। 

स सर्थ' दाजपुत्साथ स्ववीयेणानलधुति: । 

समस्तपत्न्चके पह्च बकार रोपिरानु छदानु ।। 

अजादि0 २।३-०४ 

२-० + मघुकेटमयों राजन शिरसी मधुप्तक्न: । 

घढ़ेण” शितधा रेण” न्यकृस्तत महायशा: ।। 


अगस्त्य आर वातापि - पृ७ ४२ 

दुर्योधन जोर शकुनि - पूृ० ४८ 

एकल व्य - पृ प्रू 

एकचढ्ा - बकासुर - पृ० ६१ 

पराजझ का योजनगन्धा के साथ 

प्रेमसस्बन्ध - पृ७ ६२ 

घटो त्कब - भीम के समान हृपवाला 

(घटो त्कब मीम का पुत्र था) - पृ० ६२ 
खाण्डव-वन जलाने के लिए तग्नि खरे 
बरह्मचा री का रूप धारणा किया - पृ०७१-७र 
शब्तनु के पुत्र भीम - पृ० ८५ 

वहवा नछ दुवारा जह का मदझाणा - पृ० ८६ 
शिव दुवारा न्रिपुर दाह - पृ० ३०७ 
ययाति « पृ० १०७ 

भीमसेन का सोगा्धिक-वन से 

पुष्प छाना - यृ० ११० 

कॉज्च के र॒न्‍्ध्र से हंसों का निकना -पृ०१११ 
दु 'शासन का अपराध-ठोपवी का केश- 
कर्षाण - पूृ७ ११५३ 


धर्म के प्रमाव से युधिष्ठिर का जन्म - पृ०११४ 
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सभापर्व ४८ 
बआादि०0 १३१ 
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बादि० ६३ 
| 
आदि० १४४। ४३ 
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आददि० १०० 
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१- तत्व कुढ़ण॑त कुछे जात: साक्षाद्‌ मीमसमों हयसि । 
उद्येष्ठ ; पुत्री 5 सि पत्चाना' साहायय॑ कुछ पृत्रक ।। 


२-  बिमेंद स शरे : रेह क्रोजुच शहिमवत : सुतमु । 


आदि० १५४। ४३ 


तेंन हंसा श्व गृध्रा श्व मेरे” गच्छान्‍ति पर्वतम्‌ ।| 
वन७ २२५।३३ 
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पाण्डू ओर किंदम मुनि का 

साप - पु० ३१६ आदि० ११७ 
अर्जुन, बपुवाहन, उछृपी - पृ० ३२१ आश्व० ७६-८० 
कृष्णा ने परीक्षित को जिलाया - पृ० ३२१ आाश्व० ६६ 


लक भागा अधाक! भदोही अषक 


अत्रि का तनय दुवात्या « ३४२ विष्ण-० १। १० 
गया का विष्णा के बगुष्ठ से निकलना - १/७ विज्णा० २।८।११ 
विष्छ” के वक्ष" :स्थल पर 


विराजमान कोस्तुममणि' - १११ भागवत० ८८४ 
व्यवन बोर मुकन्या « १११ विष्ण-० ४। १ 
कृष्ण" दुवारा कालियन्मर्दन - २।३३ 'विष्णछा० ४।७ 
कृष्ण दुवारा वृषभछपधा री 

अरिष्टासुर का वध « २।३४ विष्ण"० ४। १४ 
चन्दुमा द्वारा बृहस्पति की पत्नी 

तारा का अपहरण” « ३।४० 'विष्णा० ४।६ 
सुस्त का स्त्री होना - ३।४० भागवत० ६। १ 
बुतर॒या शव का जखवतर की सागक्षस्था 

मदाह्ुसा के साथ विवाह - ३४० मार्कण्डेय७ २०-२१ 


पृथु दूवारा यूथिवी का परिसमव - ३।४०५ 'विष्णा५ १ ११ 
भगवान्‌ शिव दुवारा पृणषा के वालों ४ 
का सोड्दा। जाना - १४७ मागवत० ४।५॥२१ 


१-  ऑस्तुभाख्यममृड़त्म॑ पदमतागों सहाँदधे: । 
तस्मिन हरि : स्पृर्टी' बढ़े वक्ष 5 लक णे विभ ! ।। 
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नरकाझुर की उत्पत्ति - ३।५४ 'विष्णः० ५।२६ 
बलिदानव का पाताल में जाना - ३।५१ मभागवत्‌० ८।२०-२३ 
समुद्र -मन्यन से रत्नों का मिकठना - ४॥१  विष्णा० १६ 
नृर्सिह दवारा हिरण्यकशिपु का वध - ४॥१०  मागवत७ छ८ 


मन्दराचल्र - मन्धथन - दण्ड « ४।११ विष्णः० १६। ७८ 
सोमपृत्र-बुध - ४। १६ 'विष्णः० ४।६ 
घन्वन्तार - समुदमन्थन - ४।२७ भागवत० ८।८ 
भरत (क्रषम का पुत्र) « ४॥३० 'विष्छा० २। १।२८ 
नामाग « ४।३०७ विष्णः० ४। १ 
बष्टा दुवारा घूर्य के तेज का निशातन - ६३८ विष्ण/० ३॥२ 
पुछकृत्ध (मान्धाता का पृत्र) « 4।३८ 'विष्णा० ४।३ 
कृष्ण” दुवारा केशी का वध - ६।४१ 'विष्ण"० ४। १६ 
फल्माषपाद (प्रुदास का पुत्र) 5 ६।४७ विष्णः० ४४ 


याशवल्क्य दवा रा यजुपु का वन «» छ।८॥४ विष्छण"० ३।४ 
१०  भ्रममारी प्य सुर्थ तु तस्य तेजी निशासनम्‌ । 
कृतवा नष्टम॑ मार्ग स व्यशासयदृव्ययम्‌ ।। 
'विष्यः० २।२।६ 
२- . अधावपि प्रतिगृहयों दकाज्वलिं मुनिशापप्रदानायों कतों मगवन्नयमस्मद्‌- 
गुछनाह्िस्येन॑ कुलदेवताभृतमात्रार्थ शब्तुमिति मदयन्त्था स्वपत्न्‍या 
प्सा दितस्सस्या म्वुदरदा णगर्थ तच्छापा म्दुनों व्यी' न चाकाशे चिफ्षेप 
कि तु तेनेव स्वपादों सिषेच । तेन न ड्रोधाशितेता स्थुना दर्पच्छायों 
तत्पादों कल्माबतामुपगतों ततस्स कल्माषपादस॑ज्ञामवाप । 
- वही ४॥४।४६-५७ 
३-  याज््वल्क्यस्तत : प्राह भकत्यतते मयोदितम्‌ । 
ममा प्य त्ववाधीत सन्‍्वया तदिंद दिवज ।। 
हत्युक्ती शाधिराक्तानि सडुपातणि यु" स: | 
दर्दीथित्वा वर्दों तस्मे ययों श्र स्वेच्छया मुनि: ||” 
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बाणायुर -शितर का पक्ता - पृ०२ विष्छाः० ५३३ 
नृश्तिह दृवारा हिएक्‍कशिपु का वध - पृ०३ भागवत० ७८ 
पृथु दुवारा धनुष के अग्रमाग से पर्वतों 

का उत्तारण - पृ ६ विष्छा ० ९। १३ 
विश्णछा का मोहिनीरूप धारणा क्ना- पृ०२१ भागवत० ८८ 
बलराम दुवारा यमुना का कर्षाणा - पृ०२१-२२ विज्णा० ४॥२४ 
चण्डी दुवारा महिषासुर का वध - पृ० २२ मार्कण्डेय० ८२-८४ 
कृष्ण” दुवारा' कुब॒ल्यापीड़ के दौतो का 


तोड़ा जाना - पृ० ६१ विष्छु/० ४।२० 
सनत्कृमार - पृ० ७१ भागवत०७ ३। १२ 
कृष्ण” दुवारा नरक का वध - पृ० ७३ 'विष्ण-० ५२६ 
धुन्धुमार- पृ० १०७ विष्णछः० ४।२।४० 


१० तत उत्साएयामास शेह्ान्‌ शकसह्फ्रश | 
घुनुष्कोटूया' तदा वेन्यस्तेम शैेह्मा विवर्धिता : |” 
वही १। १३। ८र 
२-  सनक॑ च समन्‍्द च सनातममया त्मम॒ : । 
पनत्कृमार न मुमीस्निष्छिया न्यरेतस : ।। 
भागवत्त० ३।१२।४ 
३- या 5 सावुदकस्थ महवरपकारिणे धुन्धुनामा ममझुरं वेष्णवेन 
तेजता प्याथित : पु्लसत्से रेकबिंशदिम ! पर्रिवृतों जान 
धुन्धुमा रसंगामवाय | - विष्णा० ४।२।४० 
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आए बंका पाए अत अब: माक 


बाण धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे । उनके ग्रन्थों मेँ घर्मशास्त्र-विषयक 
अनेक प्रधंग उपलबध होते हैं । 


४ कवि ने धर्माधिका रियोँ से अधिजण्ठित अधिकरण-मण्डप की चर्चा 
की हे।! 
३रे 

अधिकरण -मण्डप घर्माधिक्रण” भी कहा जाता हे । जिस स्थान 
पर्‌ पर्मशास्त् की दृष्ष्टि से प्तार-क्सार का विवेचन होता है, उसे धर्माधिकरण 
कहते हैं । 

कादम्बरी में उल्लेंख किया' गया है कि राजा तारापीड़ ने जन्‍म 
के दसवें दिन पुत्र क्षा मामक्ण' क्या । 


पा रस्करयूपहयसूत्र का प्रमाण है - वशम्यामुत्याप्य पिता 
नाम कुयातू [। मनुस्मृति में थी कहा गया हे कि जन्म के दसवें या 
बारहवें दिन पुत्र का नामकरण करता चाहिए | 
९० काव०, पृ० १७१ । 
२० ह$&309! 8 अऑीए588 009 ४06 #&08:27987%37 (95, 3-784 07 79७ 7878075' 
80१7604070) , 9«2£26 
३-  घर्मशास्त्रविवारेण सारासारविवेचनम्‌ । 
यत्रा धिड़ियते स्‍्था मे धर्मा घिकाणे हिततु ।। 
40946, , 9-526, 
६० काव०, पृ७ एृ४॑८ | 
(० काद७०, हरिवास पसिद्धा न्‍तवागीश की टीका, घृ० २६० । 
६० नामबेंय दशब्या तु दुवादश्या' वास्‍्य ऋाययेत । 
भुण्ये 'तिधों मुष्तें वा मदामे वा गुण ग्थिते || 


365 


हे श्क्‌ 
वशम्पायन का नामकरण चन्द्रापीड के नामकरण कें दिन बाद 
अर्थात्‌ जन्म कें ग्यारहवें विन किया गया । 


जन्म के र्यारहवें यथा बाएहतवें दिन भी नामकरण करने का उल्लेख 
प्राप्त होता है - स्कादशे दवादशे वा पिता नाम कुर्यात्‌ । 


३ 
चन्द्रापीड़ ने सोलह वर्षा की अवस्था तक विधाध्ययन किया था । 


को टिलीय अर्थशास्त्र में निहूपित किया गया है कि सोलह वर्षा की 
अवस्था तक क्ुह्चर्य का पाठन काते हुए विद्याष्ययन करना चाहिए । इसके 
बाद विवाह फिया जा सकता है| 


हारीत कृष्णमृगचर्म तथा यज्ञोपवीत घारण' किये हुए था | 


या जवल्क्य-स्पूति में निहित क्या गया हे कि बुह्चारी दण्ड, 
मृगबर्म, उपवीत तथा मंखछा' धारण" कर 


भनु का वचन है कि उल्चारी कृष्ण मृचर्म, छछमृगचर्म तथा 
छाग (बकरे) का चर्म धारणा को | 


महा श्वेता बरह्ममत्न धारण किये हुए थी । 
१० काद ०, पृ० १४८ । 
२-० काद०, हरिदास सिद्धान्तवागीजशञ की टीका, पृ० २६० । 
३-० काव७, पृ० ९४३ | 
+ बहाचर्य चाब्रोहशादुवभात्‌ । अतों गोदान॑ दारकर्म चास्य | 
- कोटिलीय जर्थशास्त्र १४२ 
४० काद०, पृ ७२ | 
६- * दण्डाजिमों पवीता नि मेखढाजक घारयेत । 
या ज़वल्क्य्स्मूलि १।२६ 
७-० * काज्णो रखवास्तामि चर्माणि' जवा रण: 
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हचर्य का पालन करने वाली स्त्रियाँ के लिए यज्नोंपवीत-धारण 
शास्त्रीय है | 


दृढदस्यु मुंज की मेंखला' धारण किये हुए था पर 


मनुस्मृति में +निहूपणा किया गया है कि ब्राह्मण की मेसता मुंज 
की होनी चाहिए । वह तीन गुणा वाली तथा चिकनी हो । 


| 
दृढ़दस्थु फछाश का दण्ड घारण' करता था | 


ब्राह्मण" द्रह्मगारी को जिलव अथवा पलाश का दण्ड धारण 
ऊना चाहिए । 


दर 
दृढदस्यु ने त्रिपुण्ड्क घारण कर रखा था । 


१-०. 'दिवविधा : स्त्रियों झा दिन्य:स्ोवध्वश्च । तत्र बरक्वादिनी- 
नामुपनयनमग्नी न्चधन॑ वेंदा ध्ययन॑ स्वगृहे व भेदयचर्या । 
काद०, हरिवाससिद्धान्तवागीश की टीका, पृ०४०७ | 
२० फाद०, पूृ0० ४२ | 
३-  मोज्जी िवृत्तमा श्ठक्णा कार्या विप्रस्थ मेबहा | 
मनु० २। ४२ 
४- काद०, पृ० ४२ । 
४-  ब्राक्षणों वेल्वपालाशो दात्रियों वाटलाविरों । 
पैलवाँ दुम्बरों वैश्यों दण्डा नर्ीस्ति धर्मत: ॥।* 
मनु० २।४५ 
६०» काद०, पृ० ४२ | 
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बुश्लाण्डपुराण में उल्लेख प्राप्त होता है कि पुण्डू धारण करने 
से पाय का नाश होता है । कातल्यायन का कथन है कि आद्भच, यज्ञ, जप, 
होम, वेश्वदेव तथा वैवार्चन में ज़िपुण्डू घारण करने वाछा मनुष्य मृत्यु पर 
विजय प्राप्त कर छेता है । 


है ३ 
दृढ़दस्यु प्रत्येक कुटी में जाकर भिक्षा मौगता था । 


ख्बा री. के लिए नियम निर्दिष्ट किया गया है कि वह विधि- 
पूर्वक 'भिक्षाय मागे । 


५५ गए, पं 
भोजन के बाद आचमन करने का उल्लेश मिलता है | 


मनु का कथन है कि दिवज प्रतिदिन जाचमन करके शा न्त-चित्त 
होकर मोौजन को | भोजन के बाद बआचमन को जार औख, नाक तथा 
कान के छेंदों का जल से संस्पर्श करें । 


लक ऋं हा 
पहत्चाग्नि तापने का सैकेस सिलता हे | 


९- समा त्वा पुण्डूं मृदा कुर्याह्ुत्वा चेव॑ तु भस्मना । 


देवा नभ्यरच्य गन्धेन सर्वपापा पनुतयें ॥॥ 
&878७' 8 0789 09 ६0७6७ #ददह॥0587तन (5907-24 067 76:87"807! & 
853६54 07) छ 70५54. 
२-  त्राद्वे यजै जपे हो मे वेश्वदेंवे सुरा्चने । 


पृतत्रिपुण्ड : पुता त्पा मृत्युं जयाति मानव / ।। 
“ 4740. , «954. 

३० काद9, पृ० ४२ । 
४-  प्रदाक्षिण परीत्यागिन चरेद्वैेज्ञ ययाविधि । - मनु० २। ४८ 
४-० काव०, पृ० ३४ । 
६- * उपस्पृश्य दिवजों नित्यमस्नमथात समाहित: । 

भुवत्वा चोपस्पूशेत्‌ सम्ययदिम  खानि च संस्पूशेत ।। 

मनु७ २। ४३ 
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पन्चागिन में चारो और वग्नियों' जलाई जाती हैं जोर ऊपर 
सुर्य तपता रहता है। मनु पह्चागिन तापने का उल्लेख काते हैं । 


हारीत ने अपनी हन्डद्रियाँ को वश में कर लिया था । 


मनु ने कहा है - विदिवानु अश्वाँ को वश में करने वाले सारथि 
की मौ'ति ब॒द्धि को भ्रष्ट काने वाले विषयों में विचरण करने वाली 
हन्द्रियोँ को वश में करे || 


बाण उन छोगोँ की निन्‍दा काते हैं, जो गुछजँ के आने पर 
नहीं उठते । 


मनुस्मृति में निर्देश है कि यदि अपनी शयया पर बेठा हो बोर 
गुरु वहाँ उपस्थित हाँ, तो आसन का परित्याग करके उनका अभिवावन 
करना चाहिए । 


कवि ने विवाह-सम्बन्धी बातों का भी उल्ठेख किया हे । 
राज्यत्री के, विवाह के प्रतंग में इन्‍्द्राणी के पुजन का उल्हेश प्राप्त 
होता है । 


विवाह में शवी -पुजन का' निर्देश किया गया है -  सम्पुज्य 
प्रार्थयित्वा ता शचीवेवी गुणात्रयाम्‌ । प्रयोगरत्नाकर में भी शची- 
१०  ग्ीष्मे पन्क्तपास्तु स्थातू «» मजु० ६।२३ 
२- काद०, पृ० छ । 
३- हॉन्द्रयाणत विचाता विषशयेष्वपशारिज्ष! । 
संयमें यत्ममा तिष्ठेद विदुवान यल्तेव वाजिमाम ।। 
- मनु० २।८र 
५० कावद७, पृ० २०६-२०७ । 
५-  शयुवासनस्थश्वेवेबमित्युत्थाया मिवादयेत्‌ ।_- मतु० २। ११६ 
६» हज ० ४। १४ 
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किक 0... ३ धर्म जी कक. पल 
पुजन का उल्लेत् हुआ है | न्धु का प्रमाण है - एक-दूसरे से मिल 
हुए शिव तथा गौरी की सुवर्णा या चौदी आदि की बनी हुई प्रतिमा का 
का त्थायनी, महालद्मी तथा हन्द्राणी के साथ पुजन करे ।. 


बाण ने उल्लेल क्या है फि विवाह की वेदी शमी-पल्तो से 
मिश्रित खीलों से उदुभासित थी | 


धर्मशास्त्र के आचार्याँ" ने शमी -पल्लवोँ से मिश्रित खीलॉ का 
विधान क्या है | 


हि. 4 ०. हक. "बी रु 
राज्यत्री के साथ ग्रह्वर्मा के वेदी पर चढ़ने का उल्लेंश हुआ है । 


न्धु का निर्देश है कि वर तथा वधु मन्त्रीज्वारण के साथ 


आपके भ्ोक# अतंगाः कमाए 4स6 आफ मात मांगने अत, विद, आग अयाक आभाक जमाक अं, शाह, कक आफ अआ# आाभाकः भाक भाकाक आजाक कक! आदत भाया> आआ2७ पाक आड़ अमाक: मर मकाक धहक वध अलाक अवाडा बार बाधक मरा का अजोक आइए जथाक नाक: १रकी। ॑पस+ शायद जम आज नफरत ऑफ वीक, 


१- तता दाता पाज्रस्थसिततण्हुलपुल्जे शचीमावाहय जगेंडशोपचार : 
पुजयेंदी व कन्येव॑ प्रार्थयत - . वेवेन्द्राणणि नमस्तुभ्य॑ देवेन्द्र प्रिय- 
भामिनि | विवाहमाग्यमारोर्य पुत्रढाभ॑ व देहि मे ।। 
हू०76" 8 घ्रेठ+$ 8 07 ४036 फिछकडॉ3807873 08, छ00 4, 9«92« 

२- * वअन्यौ5न्यालिड्ब्यतगों रीहरयों : प्रतिमो घुवणरोंप्यादिनिर्मिता 

का त्यायनीमहालक्ष्मीशची मि : सह पुजयेत । 
धर्मसिन्धु, तृतीय परिच्छेद, पृ० २२६ । 

३- हथ ० ४। १७ 

४० + शमीपल्खमित्रालूं छाजानम्जलिना वपति | 

रघुवंश ७२६ की मह्लिनाथ की टीका । 

५- हर्था०७ ४। १७ 

६- * वध्वरों पुर्वोक्‍्क्दा्णंत वेदी मन्त्रभोबेणाऊरुहय । 

पर्मसिन्धु, तृतीय परिच्छेंद, पृ० २२६ । 
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५ बग्नि की प्रदक्तिणय करने तथा लाज-होस करने का उल्लेख 
हुआ है । 


मेघा तिथि लाज-होम तथा बग्नि की तीन बार प्रदरक्षिणा 
काने की विधि का निर्देश करते हैँ । 


कालिदास ने भी कुमारसम्भव में शिव-पार्वती के विवाह के 
प्रसंग में अग्नि-प्रदक्षिणव तथा छाज-मौझ् का वर्णन किया है । 


हाई 


५ ४ 
बाण ने याँतक शब॒द का प्रयोग किया है । 


योतक वह सम्पत्ति है, जो विवाह में स्त्री को उस समय दी 
जाती है, जब वह पति के साथ बठती है । 


ह ३ ये 
यशोमती धर्म की मुमि कही गयी है । 


कप हूं जप ७ 
धर्मशास्त्र का वचन है कि पत्नी ध्माचरण' का साघन है । 


आक जचक आता जय अमल आज अहो। ध्याथ' भाषाझ जाए गायक मं धराक भाक अार अधिक जक धाम भरढड जमे था मर आफ अगदा तय: महक भकिक धााक आम साधक कस! लाइल आह कलह: भा आकाक भशाथाः भमगात गयाजक अंक जहं> अधकक माता भव मातवा बोशांओ वाद: जगा बंद हरज़के बम बाबा 


१-० हथ 0 ४। १७ 
२-  लाजहामममभिनिर्वर्त्त त्रि:प्रदक्षिणमग्निमावर्त्य सप्तपदानि स्त्री 
प्रकुम्यते ।। - मनु० ८२२७ पर मेधघातिथि - भाष्य | 


३- तो दम्पती त्रि!परिणीय वहिनमन्यों 5 न्यस॑स्पर्शीनीमी लिताक्षा । 
स कारयामास वर्ध॑ पुरोधास्तस्मिनु समिद्वार्चीषिछाजमोदाम्‌ ।। 
कुमार ० ७।८० 
४- हर्णा0० ४। १८ 
५- * याँतक॑ विवाहादिकाले पत्था संहेकासने प्राप्त॑ युतयोयोतिकमिति 
'निधण्ट्क्तेरिति मदन: । 


हु8770१ 8 मै0०$ ७8 070 ४8७ पर्चा 0877 0७, ए०7, 4, 9-45. 
६. हज ० ४।३ 


७० 76" 8 गर0४७8 09 ४36 पमंछ#छो80824 08, ए608.%, 9-72, 
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हथ चरित न उल्लेख मिलता है कि यशोमती प्रमाकर॒वर्धन केपास 
दुसरी शयुया पर छेटी । 


धर्मझास्त्र का निर्देश हे कि पत्नी के साथ न तो भोजन काना 
चाहिए जोर न तो शयन ही । 


< < रे 
मुद्राबन्ध पद का प्रयोग मिहता है । 


मुद्रा बन्ध के विषय में कहा गया है कि यदि मुद्रा -रछ्ति हाथ से 
देविक कर्म किया जाय, तो वह निष्फल हो जाता हे । अत: मुढ़ा से 
युक्त होकर कर्म कूना चाहिए । 


मु न ४ 
पन्चब॒प्त पद का प्रयोग हुआ है । 


पज्चबह्म रक प्रार्थना है । मस्म धारण करने के समय इसका 
उच्चारण कना चाहिए । हस प्रार्थना में सघोजात, वामदेंव, तत्पुछतष, 
अधोर तथा इशान को सम्बोधित किया गया है । 
१- हथ 6० ४।३ 
२- . नाश्नीयादमार्यया साक॑ न च सुप्यातया समम्‌ । 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० २०२ । 

३- हा ७ १८ 
४- . मुढ़ा'विमुक्तहस्तेन ज़ियते कर्म देविकम्‌ । 

यदि तॉ्निष्फल तस्मातु कर्म मुढ़ान्वितश्बरेत्‌ ।। 

5836" 8 6088 0०2 ४४७ 8&878080098%फ54%8, छ65608. ], 9८ *6. 

५-० हृथा० १८ 
६- महेश महितोंसि तत्पुछ्तथा पुरुषारयों भवानधोर रिपुषोर ते 5 नवम 

वामदेवाजजलि ! । न: सप्विजात ते त्वमिति पत्वरूपोंचित 

पपञ्यवयप* कम न्‍्मम मनस्तमस्ताइय ||. 





हुल367 8 72099 ७88 ०7 प6 पि&७:"830986008774%8, 60. 3, 90546 


372 
हथचरित में  बड़ाहुतिहोंम की चर्चा मिलती है है 


जिसमें छह आहुतियाँ का प्रक्तेप हो, उसे जड़ाहुतिहोंम कहते 
हैं। छह आहुतियौ ये हैं - ” ओर देवकृतस्थेनपों 5 वयजनमसि स्वाहा १। 


न्‍ाकः आहाए' आाहनः मी जाका अाक जनक पाक माफ अाक यात्ाए ऋंक मजाक महा! +क्र आका आवक: वयाकाः गंगा व्यदाड भायाक धमाके अंशकाभ सना भत्ते: जंगिन पड! ऑल भलाक भरवाक 
भााक। भवादा साथ सात आउचक बमाक १86 था; हक महक, आदड ब्रताक व्यात ऋया मेबा॥ मकि: नमक धयकका हम अादश पकाक ऑशक अभी, धरा ७ साला स्क अब नायक अका: पाक साताक पाक 'आका सांक भा अयक! मादक पहल आय ;माका मह ऋ्राधड भला ध्राक यहा अप अब अब आम ऋयम' अमाक समा ऋक आयकर बार अष 
अधाक आह सथार श्दरक आड़ गायक गामाग अली! जहा काका महक वामा अंग आस आह आयी अयक अधचक मायाह भय भाकना- याहक: ऋधक, आका अगा गत, जाए पदक समाक अदा भगाए साया जाए आहका अधाक जाया अदाओं मिदकिः नामक अऋक अरधाका अाठ अंग! भा भ्रादक जिक या पामिः भाड़ भाव बड आफ जया वमाक 


वयजनमसि स्वाहा ५। आ यच्चेनों विश्वाश्वचार यदवा विद्वास्तस्य 


धरयाक प्यड जधरर अाक मादा वात आयाम आादाक जाइक जक आह भाक चाथ भोक ऋक यक आाक चाइक 2७ आफ कक याक माकक जाके आंत श्राक 


कह देवताओं के नाम थे हैं - प्रजापति, सोम, अग्नि, इन्द्र, घावापूथितवी 
तथा धन्वन्तारि । 


बिक धू्‌ 
अष्टपुष्पिका चढ़ाने का उल्लेश मिहता है । 


अष्टपुष्पिका' का व स्पर्य है - शिव की आठ मूर्तियोँ का ध्यान 
करकें चढ़ाये गये आठ पृष्प । निम्नलिखित झ्होंक में शिव की पृजा में 
प्रयुक्त आठ पुष्पाँ के नाम प्राप्त होते हैं - 
१० हैेण ० ५।२१ 
२० हर ०, जीवानन्द-कृत टीका, पृ० ४७२ । 
३- .. प्रवापतये स्वाहा  ह़ति बण्ण देवताना' नाम गृही त्वा' 
अ-ण्णयमेवाहुतीना' पर्नेप: बड़ाहुतिहोम उच्यते | 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० २४७ | 
है एहुबा3छ* 8 ब्रंटं7+ 88 658 फरोश अ#छ 20875, 060, 5, 9«75. 
४- हथ ० १।८ 
६- " भवायेत्या दिभिर्मन्त्रर॒ष्टमुर्तेस्तथाणष्टमि : । 
अष्टों मृतीरिषि ध्यात्वा प्रयुका चाश्टपुष्यिका ।। 
हथ ०, सममाथ-कृत टीका, पृ७ ३१ | 


3८४3 


 बक॑ द्रोण च दुर्घर सुमना पाटछा तथा | 
पद्ममुत्यह्गो्ूर्यमष्टो' पुष्पाणि शहण्कों ||" 


कक श्र रे 
महानवंमगी का उल्लेख हुआ ह । 


जाशश्विन की शुक्ह्पक्षा की नवमी महानवमी कही जाती है । 
महा नवमी को दुर्गा की आराधना की जाती है और महिष- आदि 
चढ़ाये जाते हैं । 


म ५ ढें 
चतुर्दशी के दिन महाकाल की बर्चना का उल्लेख किया गया है । 


“ 'शिवस्योक्ताा चतुर्दशी " निहूपण पे प्रकट होता है कि शिव 
की उपासनां के छिए चतुर्दशी प्रशस्त मानी गयी है । 


हषचिरित में उल्हेख प्राप्त होता है कि बाण ने शिव की 
प्रतिमा को दुग्ध से अभिचिक्ता किया | 


हस समय भी शिव के मक्ता शिव को प्रसन्न काने के लिए दातीिए 


से उन्हें उभानषिक्तः काते हैं 


शाह भह्ाः पाक अक कका बज गा श्रक ११७९ जकक आला! शा? भवाक लक बात भमांश मय प्रात आशा माएंक बा अडाक अगर आक का आधा वाह जाए अप आका भा अब आये पाक साक अधिक भा बढ वादा आक भाका जक बलाक आफ आभल आफ धआक भा आशा आओ थक मगुक 


१० अल ७०"8 ४0088 07 ४086 स#8907874%, एशं&। , , 9०46, 
२० हर्था० ८।७१ 
- . अश्वयुकृश्ुुक्लपक्ष'स्थ अष्टमी मुछस॑युता । 

सा महा लवभी नाम क़छोंक्ये5 पि सुदुर्लभा ।। 

तस्थे ये ह॒युपयुज्यन्ते प्राणिनों महिबादय : | 

सर्वे ते स्वर्मीतिं याल्‍्ति घनता पाप॑ न विच्तें ।। 

46767 8 अं. 0७98 छा पाक मकआाबता 5४8७, ए00.8, 92]8 
४- काव०, पृ० १२४ । 
४० काद०, हरिवास पिद्धा स्तवागीश की टीका, पृ० २४३ । 


६- हथ ७ २।रे४ 
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् जद, फेर रु 
महादान पद आ फ्रयोंग उफबध होता है | 


महादान सोठह हैं । दानमयुख में वे इस प्रकार निहूगपित किये 
गये हैं - १- तुलापुसतषदान, २- हिरण्यगर्मदान, ३- क््लाण्डदा न, 
४- केल्पतछवान, ४- गांसहस्रदा न, ६- हिरण्यकामधेनुदान, ७- हिरण्याश्ववान, 
८- हिरण्याश्वरथवान, ६- हिरण्यहास्तिरथवान, १०- पंचलोगलदान, 
११- परादान, १२- विश्वचकुदान, १३- महाकल्फतादान, १४- सप्ततागरदा न, 
१९५४- रत्मघनुदान, १६- महा मृतघटदान । 


कादम्बरी में “ महा पातक पद जा प्रयोग किया गया है। वहाँ 
मुनिवध महापातक माना गया है | 


बरद्महत्था, घुरापान, सुवर्णा की चोरी, गुरूपल्लीगमन - ये 
महा पातक हैं। ब्रद्हत्या आदि कानेवालों का संसर्ग भी महापातक 


', 


हे । 

१० हर्षा० ३।४३/ काद०, पृ० १७४ । 

२-० वाघ॑ तु सर्वदानाना तुलापुरुणसजितम । 
हिर॒ण्यगर्भवा न॑ व ब्रह्माण्ड तदनन्तरम्‌ ।। 
कल्पपादपदा न॑ च गोह्सू व फलक्मम । 
'हिएण्यकाम्धेनुश्ब हहिरण्या श्वस्तवेव च ।। 
'हिर ण्या श्वर्थस्तदवद्वेमहस्तिर थस्तथा' | 
पहुका हण्गहक॑ तदवदूधरा दा न॑ तंथेब च ।। 
दुवा दर्श विश्वचकु व तत : कल्पछता त्मकम | 
सप्तससागरवान॑ च र॒ल्मपेमुस्तवेव च ।। 
प्रद्मा भुतघटस्तदृवत्‌ गगंडश ! परिकीर्तित: । 

नीलकण्ठमट्ट : दानमयत्र । 

३० कापव9, पृ9 र्ध्छ | 

४- " बुललहा मचप: स्तेनस्तसेव गुछतल्पन : । 


3 /5 


शुकनासो पदेश के प्रसंग में कामजनित व्यसनों का वर्णान हुआ है - 
 झु्त॑ विनोद इति, परदाराभिगमन वैदग्ध्यमिति, मृगयो श्रम हति, 
पान॑ विलास हति | 


यहा चुत, परदारामिगमन, मृगया तथा मचपान हन चार 
व्यसनोँ की चर्चा हुई है । मनु ने कहा है कि कामजनित व्यसनों' में 
चार अत्यन्त दु:ख़दायी होते हैँ - मथपान, जुआ, स्त्रीसंग तथा मृगया । 


हि ३ 
प्रायश्वित्त का उल्लेख मिलता है । 


पाप-क्षाय के साधन के रूप में 'निरूपित विधि-बो घित कर्म 
प्रायश्वित्त कहा जाता है । 


हथ चरित में उल्छेंश किया गया है कि बह्घन को प्रायश्विद के 
रूप में मनुष्य की सोपडी के सामने शिर फुकाकर वन्‍्दना करती चाहिए । 


धर्मशास्त्र का प्रमाण” है कि ब्रह्मपन को प्रायश्वित्त के रूप में अपने 

द्वारा मारे गये ड्राह्मण की बोपडी को या उसके न मिलने पर अन्य किसी 
ब्रात्ण- की खोपड़ी को धारण काना चाहिए । 
१० काद9, पृ० २०४ | 
२-  पानमक्षाा : स्त्रियश्वेव मृगया च यथा कुमम । 

सतत्‌ कष्टतर्म विधाज्वतुष्क कामजे गण ।। _- मनु० ७४० 
३-० काद०, पृ० ३०६ । 
४-  पापद्षयमाक्र्धा घनत्वेंन विभिवो धित॑ कर्म प्रायश्विचमिति स्माता : 

- काद०, हरिवास पिद्धा स्तवासीश की टीका, पृ० ६२१। 

५-० हथ ० ७ ६५ 
६-  'शिएर: कपाडी ध्वजवान मिद्वाशशी कर्म वेदयन । 

बहा दवा दशाब॒दानमि मितभुक झुद्धिमा प्लुयात ।। 

' या शवल्क्यस्मुति ३।२४३ 


3706 
बक्वृत्ति, कुकक्टठ॒त आर वेडालवृत्ति का उल्लेख प्राप्त होता 


” जो आचरण से भ्रष्ट है, पर अपने विनय को प्रकट करने के 
लिए दृष्टि नीचे किये रहता है, निष्ठुर है, स्वार्थ की साधना में लगा 
है, शठ है, मिथुयाविनीत है, वह दिवज वक़तधारी कहा जाता है । 


“यदि व॒त से पाप को छिपाकर कसी कारण को पुरस्कृत करके 
वुतचर्या का पालन क्या जाय, तो वह कुक्कुखुत कहा जाता है । 
कुक्कुखात वाला यह नहीं कहता कि मेने पाप किया है, इसलिर प्रायश्वितहूप 
में ठ॒ुत कर रहा हूं। वह व्रत के वास्तविक कारण को छिपाकर कसी अन्य 
कारण को प्रस्तुत करता है ।' 


कुवकुटव॒त के सम्बन्ध में ननिष्नछिखित प्रमाण भी उपहबध होता हे- 


” यदि साध्वी परस्त्रियोँ का बढातू भोग कया जाय, तो उसे 
कुक्कृखत कहते हैं हा ह 
 होषोछ)............... 
ब्रा्मण शिए शम्बन्धि ग्राहयम्‌ -  ब्रा्मणों ब्राशरणे घातयित्वा तस्येव 
'शिर !कपालमादाय ती्थान्यन्स॑वरेतु " ह॒ति | - - - - तदहाभे.-5 न्यस्य 
ब्राह्मणस्थेव ग्राहयम्‌ । 
१० हा 0 १| श्थ 
२-  अधोदृष््टिनिष्कूतिक! स्वार्थसापनतत्पर : । 
शठों मिधुयाविनीतश्ब बकठ॒तचरों दिवज: || 
मनु० ४। १६ ६ 
३-  य: कारण पुरस्कृत्थ दत्वयी' 7निषेवते । 
पापष॑ व॒तेन प्रच्छाध कोनकुट नाम तद्‌ ठुतम ।। 
हण ७, रनाथ-कृत टीका, पृ० ध८ । 
४- बढ़ा त्कारेण था मुक्ति: स्ाध्यीना परयोविताम्‌ । 
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वेंडालठुती के विषय में मनु का कथन है - ” वेडालढ़ती उसे 
कहते हैँ, जो पास॒ण्डी है, दुसरे के धन का छोमी है, कपटी है, लोगो 
को ठगता है, हिंसक है तथा दुसरोँ की निन्‍दा करता है । 


अर बछ, का... रे 
बअविसवादी _ पद का प्रयोग मिलता है । 


जो विसवाद नहीँ करता, वष्ट अविश्ववावी है । विसवाद के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित व्याख्या दर्शनीय है - 


” जब प्रतिज्ञा के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है, तब संवाद 
कहा जाता है। यदि प्रतिज्ञा के विपरीत अनुष्ठान हों, तो विसवाद 
होता है | 


श् ५ ४ 
+ असिधाराठततों पद का प्रयोग किया गया हे । 


7 स्त्री के साथ रक शयया पर लेटने पर भी यदि उसके साथ 
भोग न किया जाय, तो उसे असिधाराठत कहते हैं । के 
बाण ने जल, अग्नि, तुला ओर विष - इन दिव्यों का 
उल्लेख किया है | 
धर्मध्वजी सदा लुबंधश्छ्ा दिमकों छोकदम्मक 
वैडाल्ठतिकों ज्यों छिस्र / सवा मिस न्धक : 
मनु० ४। १६५४ 
२० हरथ्था० २।१२ 
३-०. प्रतित्रुतानामथानामनुष्ठा न॑ तथेब यत्‌ । 
तत॒ संवादों 5 ननुष्ठा ने विसवाद हती रितिम 
हथ ०, रगनाथ-कृत टीका, पृ०१०३ । 
४० हथा 9 २३१२ 


६ व... काकर्णाि: 
७2 5 | १ ह प्र ड़ 
जज सु आरा अं. 






स्थापि प्रमदा मोपभुज्चते । 
बर्धिधा रावत ताम वढल्ति सुनिपुड७मवा ! ।। 
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जछु-परीक्षा। के विषय में इस प्रकार निहूपणा किया गया 

है - ” इसमें तीन बाण चलाये जाते हैं। रक व्यक्ति बीच के बाण 
को लाने के लिए भेजा जाता है। शीघ्रता से दौड़ने वाला एक व्यक्ति 
उस स्थान पर खड़ा रहता है, जहाँ से बाण” चलाये जाते हैं । वह सकत 
पाने पर उस स्थान की ओर दौड़ता है, जहा पर पहले जाने वाछा व्यक्ति 
हाथ में बाण लिए हुए उसकी प्रतीक्षात कर रहा है। इसके साथ ही वह 
व्यक्ति, जिसकी जह-परीक्षा। हों रही है, जल में योता लगाता है । 
वह व्यक्ति, जो हाथ में बाणा लिए हुए दूसरे व्यक्ति की प्रतीक्षात कर 
रहा था, दोड़्ता हुआ उस स्थान पर आता है, जहाँ पर जछ-परीक्षा 
वाला व्यक्ति कह में निमरन था । यदि वह व्यक्ति में जह में निमग्न 
ही मिले, तो उसकी विजय होती है आर यादि वह जछ के ऊपर जा 
गया हो, तो उसकी पराजय होती है ।” 
९«.. समकाहमिरज मुक्तमानीयान्यों जवी नर: । 

गते तस्समिन्निमग्नाड्०्गं पश्येज्वेच्छुद्धिमा प्तुयात्‌ ।। 

याज्नवल्क्यस्पृति २। ११६ 

उक्ता श्लोक पर मिताक्षारा - 

7 ननमज्जनसमकालं गते तस्पिन्‌ जविन्येक्स्मिनु पुछणे अन्यों जबी 
शरपातस्थानस्थित : पूर्वमुक्तमिजमामीय जले मिमस्माहु०र्ग यदि पश्यत्ति, 
तदा स शुद्ों मवाति । खतवुक्ते मवति - तत्रिक्षा शरेश्च' सुक्तेव्वेकी वेंगवानु 
मध्यमशर॒पा तस्था न॑ मत्या तमादाय तत्रव तिष्ठति । अन्यस्तु पुछ्तषा 
वेगवा न शरमो क्षास्थाने तोरणमुले तिष्ठाति । खव॑ स्थितयोस्तयों स्तुतीयस्य 
करता छिकायौ शो ध्यों निमज्जाति । तत्समकालमेव तोरएण-मुठस्थितों 5 पि 
दुततर तोएणमुछ प्राध्या स्तर्जहमतं यदि न पश्याति तदा शुद्धों मबतीति | 
स्तदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन - सस्तुश्वापि च कर्तुश्व सम गमनमज्जनम्‌ । 
गच्छेतो एण महा तु रुपथस्था नं जबी नर; ।। तस्सगिनु गते दिवतीयों 5 पि 
वेबादादाय घायकम्‌ । गच्छेतोरणमुछ तु यत: स पुराणों गत: ।। 
आगतस्तु शरड्राही मे पश्यति यवा' जहें । अम्तजऊुगतं सम्यक्‌ तवा जुर्दि 
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अग्नि-विव्य के सम्बन्ध में इस प्रकार विवेबन प्रस्तुत किया 
कर 
गया है - 


” जो अग्ग्नि की शपथ लेता है, उसके हाथ पर ठीछि मलना 
चाहिए आए फिर वृण आदि के स्थानों पर अलक्तक-रस आदि से चिह्न 
बनाना चाहिए । उसकी अँजलि पर अश्वत्य के सात पत्तों को रखना 
चाहिए जाए उन्हें हाथ के साथ ही सात सूत्रों से बौधना चाहिए । इसके 
बाद शपथ लेने वाला कहें - हैं अरने, तुम सभी प्राणियाँ के भीतर विथमान 
हो । तुम पुण्य-पाप को देखकर सत्य का प्रकटन करों । तब प्राइविवाक 
उसके हाथों पर अग्नि की भौलि लाल लोहे का पिण्ड रे । वह पुछण 
लॉह-पिण्ड को जजलि में रखकर सात मण्डल धीरे-धीरे चले । इसके बाद 
वह अग्नि को गिरा दें और हाथों से ठीहि को मे । यदि न जहें, तो 
शुद्ध वीर यदि जले, तो अहुद्ध माना जाता है ।' 


तुला “दिव्य के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य का निहूपणा इस प्रकार है - 


* तुहा में रक ओर अभियुक्त को बेठाना चाहिए ओर दुपरी जोर 
मिट्टी आदि को रखकर लेखा कर छेनी चाहिए । इसके बाद अभियुक्त को 
उतर कर प्रार्थना करब्ली चाहिए - हे तुछे, तुम सत्य का स्थान हो आर देवों 
ने पहले तुम्हारा निर्माण किया है । अतस्व है कल्याण करने वाली, 


जोश बंदर धदक काश भधका अग्रा> 'पिरत भहाह भाझा निकाह जवाक बाकी पामाानानीक आधा सलाह >कका अमान, जवाहर जाधव अंजाम जंतत बहता माफ गगाक जामीई अंक: अगर भय किकश मामा जदकि धाा० हक बा: आाया॥ सह आक धक: भाकक आधा: चंदाक शक आग कया पाए प्रवाक शक भाव चाचा: भाव बालक 


३-० * क्यों विमृदितव्रीही लक्षयित्वा ततों न्यपेत्‌ । 
सप्त बाश्वस्थपत्राणिः तावत्पृत्रेण वेष्टयेत ।। 
स्वमस्ने सर्वभुता नामन्तश्बरसि पावके । 
प्ताछ्षिवस्पृण्यपापेंथ्यों ज़दि सत्य क्ये मम ।। 
तस्येत्युकवर्तों लो. (लो) हां पह्चाशत्पछिकं समम्‌ । 
अस्निर्ण न्यतेतत्पिण्ड इस्तवोंरुमयोरपि ।। 
या ज्वल्वयस्मृति २। १०३०१०४ । 
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तुम सत्य बोलो और संशय में मुफे मुक्त कर दो । हे माता, यदि में 
असत्यवादी पाषी हूं, तो मुफे' नीचे ले जाजों और यदि में शुद्ध हूं, तो 
मुफे ऊपर का दो । यदि तोलने पर प्रतिमान से विव्यकर्ता ऊपर की 
ओर जाये, तो शुद्ध समफना चाहिए आर यदि नीचे की ओर जाये, तो 
अजुद्ध । 


विष-विव्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवेचन मिलता है - 


” हें विष, तुम क॒ल्ला के पुत्र हो आर सत्यधर्म में व्यवस्थित हो । 
तुम अभिशाप से मेरी रक्षा। करों जोर मेरे लिए अमृत हो जाजी । सेसा 
कहकर व्भियुक्ता हिमशैठज शाईप्ण विजा खाये । यदि विज का वेग न 

० रे. 
हों ओर पत्र जाय, तो अभियुक्त शुद्ध माना जाता है । 


हि ३ 
आशोच का उल्लेंब मिलता है | 


मनु का कथन है कि समिण्डों में मृतक का आाशोच दस दिन तक 
रहता है। 'किन्‍्हीं को अस्थि-संचयन तक, किन्‍्हीं को तीन दिन तक 


१०. तुलाधारणविदृवद्मिर भियुक्तस्तुला जित : । 

प्रतिमा नसमीमृतों रेखा : कृत्वा5 वतारित: । 

त्व॑ तुहे सत्यधामाि पुरा वेंवर्विनिर्मिता । 

तत्सत्य॑ वद कल्याणि' सशया नया विमोचरय ।॥। 

यथस्मि पापकृन्या तस्ततों मा स्वमधों नय | 

हद्वश्वेदूगमयां शव मा तुला मित्यमिसन्त्रयेतु ।। 

या शवल्क्यस्मुति २। १७०-१०२ 

२-  त्थ॑ विष" कुश्तण”: पुत्र! धत्यधर्म व्यवस्थित! । 

ब्रायस्वास्मा दमीज्ञापातु ब्वत्थंन मव मं5 मृतम्‌ ।। 





वही २। ११०-१११ 





3 
तथा किन्‍्हीं को एक दिन ही रहता है। | 


हथचरित में वर्णान किया गया है कि हर्णा ने आशौच में ता म्ब॒छ 
र 
नहीं ग्रहण” क्या । 


धर्मशास्त्र का निर्देश हे कि आशोच में ताम्बछ नहीं ग्रहण करना 
चाहिए । 


लेट ने शा, .। 
युतक में कुशशयन पर लेटने का उल्लेख किया गया है । 


धर्मशासस्‍्त्र का वचन है कि आशोच में तृण', चटाई आदि पर 
लेटना चाहिए । 


सुर्यप्रहण" के कारणा उपस्थित जाशोच में उपवास करने का उल्लेख 
किया गया है | 


धर्मसिन्धु का प्रमाण” है कि यदि तीन राजि या रक रात्षि 
उपवास करके ग्रहण में स्नान, दान जादि करें, तो महान फल होता है । 
एक दात्रि के पक्ष में तो ग्रहण से पुर्व दिन में उपवास को, यह कुछ लोग 
कहते हैँ । ग्रहण के ही जहाँ रात्र में उपवास करें, यह अन्य लोग कहते हैं | 


आय कला भागा, अगर जकाक हकान पोषक पडा, #ंगमा भक। अक्ाए कक आम लिफ आन महक जादा आवक भमा आम जॉकक आफ आकर कान जा आ उबक भगत आए सहाल ऋइुक कक अयाक़ काका आग आफ पहाक भाक़ महक आादड़ा हाफ यदााः पाए0 'आाबत आय माय आदत आड़ अब जता अ्दक किए 


३१- ” दशाहं शावमाशोर्च सर्पिण्डेश” विधीयतें । 
तर्वाकृ संचयना दस्थुना' ब्रुयहमेकाहमेव वा ।।. - मनु७ ४। पर६ 
२० हा ० ४५३४ 
+ तब्राशोचमध्ये माथमौसा पुपमधुरल्वणददुग्धा भ्यड ्यता स्वछचा। रा णि बज्यी नि। 
8709९ & क0 ऐश 00 दी सदमरछ#छ8 2589, छ02, 5, 9५7]. 
४- हण ० १८ 
" तृणक्टास्तीजमूमों पृथक शयीरत कम्बठाबास्तीणभमों ।” 
28776" 8 0068 07 ४006 घ6##/746875 8, छ68 ., 9७. 485, 
६- हज ७ १।ढ 
७-  जिराजमेंकराज वा समृपोंज्य ग्रहणे स्‍नानदानाचनुष्ठाने महाफलम्‌ । 
रकराअपक़े शुहण दिनातू पुर्वीदिने उपवास इति क्रेचितु । ग्रहणसम्वन्धा- 
होराज उपवाध हत्वपरे । 
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निणयपिन्धुकार का भी मत है कि राषहु-दर्शन में सुतक लगता 
है। अत: स्नान काके कर्म कों तथा पक्‍्वान्न न खाये | 


६ < रे 
पुण्डरीक के मर जाने पर महाश्वेता जलना चाहती है । 


पति के मर्‌ जाने पर या तो ब्ल्मबर्य का पालन करना चाहिर 
या सती हो जाना चाहिए । 


बाण के वर्णन से यह प्रकट होता है कि जब स्त्रियां सती हो ने 
लगें, तब प्रसन्‍्न रहें । 


धर्मशास्त्र में प्रतिपादित किया गया है फ़ि जो स्त्री प्रसन्‍न होकर 
पति के पीढ़े जाने की हच्छा से श्मशान में जाती है, वह पग-पग पर 
अश्वमेंध के उत्तम फल को प्राप्त करती है । 


प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद के वणन में उल्लेख किया गया है 

कि वच्चुमती घवल वस्त्र घारण करें । 
९-० सर्वेधामेव वणाना' सृतक॑ राहुदर्शने । 

सना त्वा क्माणिः कुर्वीत शुतमन्न॑ विवर्जयेत्‌ 

ननिणयसिन्धु, प्रथम परिच्छेद, पृ० ७४ | 
२- काद०, पृ० ३४२ । | 
३- मूते मर्तीर ब्रहननर्य, तदन्बारोहण्ण वा |” 
काद०, हरिदास्त सिद्धा स्तवागीश की टीका, पृ० ६३४। 

४-० हथ ० ४।३२ 
४- . अजुब्॒जाति भतार गृहात्‌ पिलृबन॑ मुदा । 

पढ़ें पदे ८ श्वमेंघस्यथ फरू प्राध्नों त्यनुत्मम्‌ ॥4/ 

मणयसिन्धु, तृतीय परिच्छेद, पृ० ८०४ । 

६- हा ० बाइ३ 
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पृथिवी राजा की पत्नी मानी गयी है । राजा की मृत्यु 
हो गयी है, अत: वह विधवा हो गयी है । 


धर्मस्िन्धु में प्रतिपादित किया गया है कि विधवा कंचुक न 
धारण करें तथा विकार उत्पन्न करने वाला वस्त्र न पहने । 


२ु ध्, रे बज 
अस्थि-संचयन तथा अस्थि-प्रतेप का उल्हेश मिठता है | 


. जअस्थि-संबयन मन्त्रों के सहित अग्ग्निदाह के दिन से लेकर पहले, 
दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें या कावें दिन सोत्रजों के साथ अपने-अपने सूत्र 
के अनुसार काना चाहिए । उसमें ददिवपाद तथा त्रिपाद नद्षात्र तथा कर्ता 
का जन्य-नदात्र वर्जित हैं । सस्मव हो, तो रवि, भौसम, शनि - हन 
वारों को भी छोड दे । - - - - वस्सथियोंँ का गंगाजछ में या अन्य तीर्थ 
में प्रकोप को | ' 


राजा प्रमाकरवर्भन के शयन, आसन, आतपत्र आदि ब्राप्णो को 
दे दिये गये । 
१-  कंबुक न परीवध्यादवासों न विकृत॑ वसेत ।* 
धर्मसिन्‍्धु, तृतीय परिच्छेद, पृ० ४१४ । 
२- हर्था७ ४।३३ 
३० वही ६।३६ 
४-  अस्विसेयन तु समन्त्रा रिनिदा हदिनादार मय प्रथमदिने दिवतीयें 
तृतीये चतुर्थे सप्तमें नवमें वा गोँतज : सह स्वस्वसूत्रों क प्रका रे 
कार्यम्‌ । तत्र दिवपादत्रिपादनक्षात्राणि कर्तुर्जन्मनद्ात्र व 
वर्ज्यमू । रुभ्पवे 5 कंमोममन्दवारा व््या : । अस्थना' 
मह०गा स्मसिती्था न्तरें वाप्रप्तेष : ।” 
धर्मसिन्धु, तृतीय परिच्छेंद, पृ० ३६६ । 
४- हण ० ६।३4 
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ज्यारह्ें दिन शयुया-दान का विधान है । मृत व्यक्ति ने 
जिन-जिन वाहन, भाजन, वस्त्र बादि का! उपमाोग किया हो आर उसका 
जो जो हृष्ट हो, उन सबको दें दे । 


हे श्भ्् अ, है 
वृष त्सर्ग का मी उल्टलेंस हुआ है । 


मृत्यु के ग्यारहवें दिन वृषा त्सर्ग करने का विधान निहूपित 
किया गया है। ग्यारह्वें दिन बेठ दाग करके छोड़ दिया जाता है । 
वृष त्सर्ग का फक बताया गया है - जिसकी मृत्यु के ग्यारहवें दिन 
वृष' छोड्ठा| जाता है, वह प्रेतलोंक का परित्याग करके स्वर्गलोक में चला' 
जाता है । 


आयुर्वेद 
हथ चित से शञात होता है कि विश्ववेथ मसूरक, भिणकृपुत्र 
मन्दा रक तथा धासुवादी विहडध्गम बाणः के मित्र थे । 


१- * स्कादशाहे श्ययाया दाने रथ विधि: स्पृत : । 

तेनो पमुक्त: यात्किंविदृवस्त्रवा हनमाजनम्‌ । 

यधदिष्ट च तस्यासीचत्सर्व' परिकल्पयेत्‌ ।। 

धर्मसिन्‍्धु, तृतीय परिच्छेद, पृ० ४०३ । 

२- हर्षा० ३। ४३ 
३-  स्वादशाहे प्रेतक्‍स्थ यस्य चो स्पुज्यतें वृष: 

प्रेकहो क॑ पार त्यज्य स्वर्मठोक स गच्छाति || 

ह&0७6' 8 प्0४७8 0०9 ४76 मैछकछ)800874798, ४090 «४, 9०490 
४- हृण 9 १ १६ 
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प्रभाकृवर्धन के एक चिकित्सक का नाम रसायन था | वह 
हर अं दूर न घी 
पुनवंसु के शिष्य दुवारा उपदिष्ट आयुवंद का ज्ञाता था । वह जायुवद 
के आठों कंगो' में पाएगत था आर व्याधियोँ कें स्वरूप को ठीक-ठीक 
जानता था । 


सुत्रुत के अनुसार आयुर्वेद के अधोंलिखित आठ जंग हैं - शल्य, 
शालाक्य, शायचिक्षित्सा » मुतविषा, कोमारभृत्य, अगवतन्त्र, रसायनतन्त्र 
तथा वाजीकरण' । 


हष चिदिित में प्रभाकरवर्धन की व्याधि का वर्णन किया गया है । 
उससे उस समय की चिकित्सा के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त होता हे । वर्णन 
हस प्रकार हे - 


* गश्मीर ज्वर से वेच भी हर गये थे । मन्त्री विषण्ण' थे । 
पुरोहित शिथित थे । मित्र, विदुवान, सामन्‍त - सभी दुःखित थे । 
चामरग्राही तथा शिरोरद्षाक दुख से कूश थे । कंबुकी, वन्‍्दी तथा सेवक 
दु/खित थे । पोराच्गव (पाकस्थाना ण्यद्षा) वेचों दुवारा उपदिष्ट पथय 
को लाने में लगें हुए थे । बनियें मेजज की सामग्री को जुटाने में लगें हुए 
थे। तोयकर्मान्‍तिक बार-बार बुलाया जा रहा था । तक़ की मटकियों 
को तुषार में छपेट कर ण्डा किया जा रहा था । झ्वेत तथा भीगें कपड़े 


में रखे हुए कपुर से बज्जन-शठाका शीत की गयी थी । गीले पंक से लिपे हुए 


१- पुनर्वपु के छह शिष्य थे - 
* अथ मैत्रीपर : पृण्यमायुर्वेद पुनर्वतु : । 
'लिष्येभ्यों दत्वामु अद्ृभ्य ! सर्वभृता नुकम्पया ।। 
अग्ग्मवेशश्व मेंठ (ड) श्व जतुकर्णा: पराशर: । 
हारीत ! दाारपाणि श्व जयृहुस्तन्युनेवंच : ।। 
वरक्ध हिता, घृत्रस्थान, १।३०-३ १ 
२-० हथ ५ ४।२४ द 
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नये माण्ड में कुल्हा काने का मटूठा' रखा हुआ था । कमल के गीले तथा 
कोमल पत्तों सें क़ॉमठ मृणाठु ढके थे । वह स्थान, जहाँ पान-योग्य जल 
के पात्र थे, नालछ्युक्त नीलकमलों पे युक्त था । उबाढा हुआ जल धारा- 
'निमातों में ठण्डा किया जा रहा था । पाटल शर्करा (छाह शक्कर) की 
ुगन्ध फेल रही थी । मंच पर बालू की बनी घुराही रसी हुई थी । 
सरस सेवार से छपेटा हुआ सरस रन्‍्ध्रों वाछा घड़ा कर रहा था । गल्व्क 
के पात्र में ठावा तथा सन्तु चमक एहें थे । पन्ना के पात्र में सफेव शवका 
रसी हुई थी । प्राचीन औवला, मातुहुहुण्ण, दाडिम, ढ़ाक्ताता आदि 
फल संचित किये गये थे । 


रे 
कृवि ने कादम्वरी में सुतिकागृह का वण न किया है । 


९-० हथ ० पर 

२- तत्र च सुकृतरक्षासंविधा ने, नवसुधा नुठेपनथवलिते, प्रज्वलितमड प्गलप्रवीपे 
पृण कहशा विष्ठितपदा के, प्रत्यम्न छिसितमहू ०्गल्यालेस्थो ज्ज्वलितमित्ति- 
मागमनोंहारिणि, उपरचितस्तितविताने, वितानपर्यन्तावबद्धमुक्तागुणे, 
माणिप्रदीपप्रशतातिमिरे वासमवने मृत्तिलिसितपत्रलताकृतरद्ता परितोपम, 
शयनशिरा मागविन्‍्यस्तथवह निढ़ामह ०्मठक्ठशम्‌, वाबद्धविविधों बधिसुलु- 
यन्त्रपवित्रमु, अवस्था पितरक्षााशक्तिवल्यम्‌, इतस्ततों विकीणगों रसण पमृ, 
अवल म्वतबाछयों कक्रुथिवक्ो छपिष्प्पत्रमू, आासकहरितारिष्टपल्छवम्‌ - - - 
शीतलप॒दी पेंगों रो चना मित्रनो रस पिश्व सहिठा ज्जलिभिश्चाचा रकुशलेना न्त :- 
पुरजरतीजनेन क्रिमा णावतरण क्मड॒«्यठामू, धवला स्वर॒विविक्तवेधे० 
प्रमुदितेन प्रस्तुतमह यछप्रायालापेन परिजनेनोपास्यमानाम्‌ु _- काद०, पृ०१३६७७ 

" माणिमयमह ष्यलक्लशयुगलछा जुस्येनासक्तबहुपुत्रिकालकृतेत - - - ० ५ 

- - -» » सॉनिहितकनकमयहलमुसछयुगेन - - - - अनवर॒तदहयमा ना ज्य- 
भ्रपजन मिर्मो कोष विष ण दा दम, जनलपुष्यमाणय रिष्टव्छ पल्छवो 
छस्ितरज्षा घुपन थम, अध्ययनमुख्रर दिवजगण'प्रकीयमा णशा न्त्युवक्लवम्‌, 
4 छ़श्ि पगरभा जीजनम, अनेक्वृदा ह ध्यता रबध्यू तिका - 

उपपाथमा नस्वस्त्थयनम्‌, क्ियमाण सिश्ञ - 
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यह वर्णन चरक में ननिरूपित सृतिकागृह के रक्षााविधान के 
वर्णन से मिहता है । 


हि २ 
अण्ठी देवी का उत्लेंख किया गया है । 


बालक की, कुठी की रात्रि में रक्षा का विधान करके वा न्‍्यवतों 
को जागना चाहिए । 


/ घुटपाक शब॒द का प्रयोग प्राप्त होता हे । 
(गत पृष्ठ का शेषाश) 
रक्षाबछिविधानम्‌ - - - - - - प्ापुछ्ष : परदिवृत 
सृतिकायूहमदर्शत्‌ | 
काद० पृ० १४१-१४४ । 

९-  अथास्‍्य रक्षा विवध्यात्‌ - आवानीखवदिरकर्कन्धुपीलुपहब क्शाला- 
'भिरस्या गृह समन्तत : परिवारयेत्‌ । सर्वतश्व सुतिकागारस्थ सजपात- 
पीतण्डुडकण कीणि'का : प्रकिरियु! । तथा तण्डुलबलिहोंम : सततमुमयकाल 
'क्रियेतानामकर्मण”! । दवारे च मुसढ देहलीसनु तिरश्चीन॑ न्यसेत । 
वा कुष्ठक्ञ  मकहिह ८्युस्ष पा तसी ल्शुनकण का णि का ना' रक्षा घन्समा ख्या ता ता 
बोबघधीना पोट्टलिका' बद्धवा सृतिकागारस्थोतरदेहल्यामवसूजेतु, तथा 
पृतिकाया : कण्ठे सपुत्राया : स्थाल्युदककुस्मपर्यडु ०केष्वापि, तंथेव च दृवयों- 
दुवारपक्षयों : । कण ककण्टकेन्चनवा नग्गनिस्तिन्दुकका ण्ठे न्धनश्वा रिनि : 
प्र॒तिकागा र॒स्‍्या भ्यन्तरतों नित्व॑ स्थात्‌ु । स्त्रियश्वेना' यथा क्त्लुणा : 
सुहृदश्या नुजामृयुर्दशा हं दुवादशाहं वा । अनुपरतप्रदा नमड ०्यछाशी :स्तुति- 
गीतवा विन्रमन्त्रपा नविशवमनुरक्त प्रदृष्टजनध म्पुण” च_ तद्वेश्म कार्यम । 
ब्राशण श्वा थर्ववेद वित्‌ सततमुमवकाल शान्तें, जुहुयातु स्वस्त्ययनार्थ' 
कुमा रस्थ तथा घृतिकाया : । - चरक्संहिता, शारीरस्थान ८।४७ 

२० काव७०, थृ० १४२ । 

३०  जअण्डी मितो विशेषज" कृत॒क्रावलिक्िया : । 

जागूबुबी ख्ववास्तत्र दधत : परमौ मुदम्‌ ।।” 
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'एक शराब में ओऑषध रखकर उसे दूसरे शराव सेँ ढक दिया जाता 
हा यु किक. 
हैं। इस शरावम्पुट पर मिट्टी से लेप कर दिया जाता है । तब उसे 
आग में डाह दिया जाता है । इस प्रकार की विधि को पटपाक कहते 


कर 


ह्व | 
& * हे. ५ 
रसायन पढ़ का प्रयोग किया गया है । 


” जो जओबघधि वृद्धावस्था तथा व्याधियोँ का नाश करें, वय 
का स्तम्भन करें, नेत्र को बल दे, धातुओं को बढ़ाये जोर कामभावना 
को उत्तेजित करें, उसें रसायन कहते हैं ।” 


“ रसायन से दीर्घ आयु, स्मृति, मेघा, आरोग्य » तहणावस्था, 
शरीर-बठ, हल्ड्िय-बल तथा कान्ति की प्राप्ति होती है ।' 


हज चित में कफ से पीड़ित के किए कटुक के प्रयोग का उल्लेख 
५ 
मिलता है | 


कृफ ज्वर्‌ में कटुक (क्टुरसाथिपष्ठित, ज्वा को दर करने वाले ढव्यों 
से बनाया गया क्‍्वाथ) का प्रयोग करना चाहिए । 
१- उत्तरामभारित, कान्तानाथप्नास्त्री-कृत टिप्पणी, पृ७ ४०३ । 
२० काव0०, पृ० श६छ । द 
३- . यज्जरा व्याधिविध्वांसि वयस : स्तभ्मक तथा । 
चद्दु व्यं बूंहणे वृष्यं मेषज तड़सायनम्‌ ।। 
योगर त्नाकर, रसायनाधिकार, पृ० ६२७ | 
४-  दीर्घमायु: स्पूर्तिं मेंघामारीगियें तछज वय: । 
बैड न्द्रियकर्ल का स्ति नरों विन्देद़सायनातु | 
वही, पृ० ६२७ । 
५-० हथ ७ छतद॑ध 
६-  तिक्‍त! पघिदे विशेषेण- प्रयोज्य : क्‍टूक: कफे । 
अष्टाइण्यहृदय, चिकिलस्सितस्थान १।४० 
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बाण के उल्लेंब से ज्ञात होता हे कि सॉन्‍लनपात में शिरोंगोंरव 
होता है और वह छंघन से दुर होता है । दुसरे स्थछ के उल्लेख से प्रकट 
होता है कि सॉननिपात बालस्य उत्पन्न काने वाला होता है । 


चरक्सहिता में निहूपित किया गया है कि सनन्‍निपात में 


रोगों ३. रे द 
शिरोगारव और आहस्य होता है । रुप त्लाकर में सॉननिपात मेँ 
लंधन का विधान निरूपित किया गया है | 


हथचरित में दाहज्वर्‌ का उल्छेख प्राप्त होता है । उल्लेख 
से ज्ञात होता है कि दाहज्वर चन्दनबर्चा से दुर होता है । 


अजायड अभक: खाक: प्राक्ा भा. मयाक बांका माही मयाक अयोः माइक वभाह उ्रत मििक पदक आपके आधा; मांगा मयही: काका समोह: आधार अनाक पहोकि जात बे: ऑॉडक! मादक भराभ+ अकबर का भमाइ: १००४ बलह श्रहत अभका महक आवक: आधा जहा जवां गमक मध्य: जात पाकर भक्त कफ माय महक! जद साथ कड़ा 


१-० हर्णा० ६।४६ 

२० वही ८।८४ 

३-  प्रम : पिपासा दाहश्च योरव॑ शिर्सों 5 तिक्तक्‌ । 
वातपफ्तो लवण विद्या ल्लिड णं॑ मन्‍्दकफे ज्वरे ।। 


चर॒कपहिता, चिकित्सास्थान ३।६१ 
" आल्स्या 5 चिहृल्ठासदा हव म्यर तिभरमे : । 
कफो ल्ब्ण धॉनिपात॑ ह्न्ड्राकासेन चादिशेत ।। 
वही ३।६६ 
४- २ '्रिरात्र प्थरात्ं वा सप्तराजमधापि वा | 
ठघन॑ सॉस्निपातेजा कृयादारोंग्यवर्शनातु ।। 


रसर त्नाकर, पृ७ १२७ । 


४० हथ ५ ६| ४७ 
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वायुवेद में दाहज्वर्‌ ही उपयार के लिए धारागृह, चन्दन-स्पर्श 
बादि का विधान किया गया है | 


हि रे 
राजयक््मा का उल्लेंख मिलता है | 


राजयच्मा ज्ञय, शो आर रोगराट नामोँ से प्रसिद्ध है । 
यह बहुत मयंकर रोग है । 


बाण ने उल्छेख किया है कि दाय का रोगी शिक्ाजतु का सेवन 
भ्फ्‌ 
करता है | 


टीकाकार शंकर दुवारा उद्धृत स्छोक से ज्ञात होता है कि 
शिलाधातु के पेवन से क्षमरोंग नष्ट होता है | 


 मस्मक व्याधि का उल्लेख हुआ है । 
१- पोण्करेज्ा सुशीतेजञ्ञ पद्मों त्पठवर्लेजा च । 
कदलीना' व पत्रेञ्न' क्षामेंब्रः विमलेज च ।। 
चन्दनों दकशीतेष शीते धारागुहें 5पिवा । 
'हिमा स्वुसिक्ते सदने दाहार्त : संविशेत सुखम्‌ ।। 
हेमशह ०बप्रवाह्ाा ना मणीना' मॉक्तिकस्य च | 
चनन्‍्दनो दकशीता ना संस्पर्शानुरसा न स्पूशेत्‌ ।। 
चरक्सहिता, चिकित्सास्थान ३।२६०-२ ६२ 
२- हथा ० २।२२ 
३- अनेकरीगा नुगतों बहुरोगपुरागिस: । 
राजयपमा द्ाय! शोणों रोगराडिति न स्पृत: ।। 
योगर त्नाक्‌, राजयद्भानिदान, घृ० ३१० | 
४- हा ० २२३ 
५-०  शिकाधातुप्रयोगादवा प्रसादादवाथ शाहइ०करातु । 
बजा मुत्रप्रयो गा दुवा चाय ! दातयेत मा न्यथा ।। 
हथ ०, शंकर-कृत टीका, पृ७ ८१ | 
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चरक्संहिता का प्रमाण है कि अपस्मार में स्व्र्ति » बुद्धि तथा 
सत्व का नाश हो जाता है । इसमें ज्ञान नहीं रहता । 


अर्दित श्, ५७ जा, १, हक रे 
अदित से जीष्ठ के वक़ु होने की चर्चा मिलती है । 
बर्दित रक वातव्याधि है। वर्दित से मुत्र आधा टेढ़ा हो 


जाता है, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, शिर हिठता है, वाणी ठीक से 
नहीं क्‍निकछती ओर नेत्र आदि में विकृति आ जाती है । 


हजचरित में उल्हेल हुआ है कि वातिक (वायुसम्बन्धी) विकार 
मनुष्य को उन्मत बना देंता है । 


माध्व्निदान में निर्देश किया गया है कि विकृत वात मनुष्य 
को उन्‍मत बना देंता है | 


वातजुड व्याधि का उल्लेख हुआ | | 
१-० अपस्माएं पुन: स्पृतिबुद्धिसत्त्वस॑प्लवाद बीभमत्सचेष्टमावस्िफ् 
तम :प्रवेशमाचक्ष ते । 
चरक्संहिता, निदानस्था न, अध्याय ८, पृ० २२६ । 
२- हा ७ २।२४ 
३-  वक्ीभवति वकत्रार्ध" ग्रीवा चाप्यपवर्तते । 
'शिरश्बढ॒ति वा कृस्तम्भों नेब्रादीनाजुच वेकृतम्‌ ।। 
माघवनिदा न, वातव्याधि वधिकार, पृ० १४४ । 
४- ह्णा७ ४। ११ 
४० माधवनिंदा न, उन्‍्माद्निवान, पृ७ १२४ । 
६- हथ ७५ ८| 5६ 
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जो सुकुपार हैं, घमतें-फिरतें नहीँ, उनका रक्त दषित 
हो जाता है। चोट हगने से या रक्त की शुद्धि न होने से भी रक्त 
दुषषित हो जाता है । रक्त के दुजबित होने पर वायु-वर्धक तथा शीतल 
ड्रव्यों का पेवन करने से बढ़ा हुआ और कुद्ध वायु प्रतिक्रोम होकर उस 
प्रकार से दुषित रक्त से ऊद्ध होकर पहले एक्त को ही दुचित कर देता 
है। इसके नाम ये हैं - आदयरोग, सुड, वातबढाश बार वातशोंणित ।_ 


हषचरदित के उल्लेंस से प्रकट होता है कि तेंह से वातरोंग दूर 
होता है । 


आयुर्वेद में वातरोंग को दुर करने के लिए तेह का विधान 
गनिरूपित किया गया है । 


ब्जी हुएं जोखोँ में मन शिता के लेप का उल्लेख किया गया है | 


वष्टा इण्गहृदय में दाह, उपदेह, राम, जम्ु्नाव तथा शोथ की 
शास्ति के लिए विडालक (औस के बाहर पलकों पर लेप) का विधान 
बताया गया हैं। कफजनित जभिष्यम्द में मन शिता आदि का विडाहक 


जहा शक! बाका उडी आधा बम बाद आह जमा सांकर संस्क आाबड जनक खबरे सकते माया भगक जामार मोड ओम भडा आग मो आाक का चाडाक धतक भाक अभकढा भडक कक जाल अधक मेकक शा आइक जता! भा जाम नाक पाक जा आह काका आवक वााए साफ भाग कलर कक सात ऑमड 


, 


१- . प्रायेण घुकुमारा णामचह ०क्मणशी लिनाम्‌ । 

अभिषाता दहुदेश्व नृणामस्तूजि दचषिते ।। 

वार्ड : शीत्क्ेवायुर्वूद : कुद्दों विमागंग: । 

तादूशेनायृजा छद्ध: प्राक्‌ तवेब प्रदूषयेत ।। 

बदयरोन बुह्ं वातबलाश वातशोजणितम्‌ । 

हुदा हुनाम भिस्तच्च पूर्व पाढों प्रधावति ॥।/ 

वअष्टा हुछाइदय, निदानस्थान १६।२-४ 

२- हथ ० ८८४ 
३- चरक्‍संहिता, विकित्धास्थान, अध्याय रद | 
४- हथ ७ ८। ७६ 
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काना बाहिए | 


कादम्बरी में तिमिर रोस का उल्छेस किया गया है । उल्लेख 
से यह प्रकट होता है कि उसको दर करने के लिए वजनवर्ति का प्रयोग 
करना चाहिए | 


अष्टाइण्सहूदय में वतिमिर को दुर करने वाले अंजन के सम्बन्ध में 
हत प्रकार निहपण किया गया है - 


_ जितना भाग पारद रव॑ सीसक का हो, उतना ही जंजन 
होना चाहिए । उसमें थोड़ा -सा कपुर म्छाना चाहिए । इस प्रकार 
बनाया गया अंजन तिमिर को नष्ट करता है। 


बाण के उत्लेंस से प्रकट होता है कि चच्ञाराग (नेत्र की लाछिमा) 
को दर काने के लिए उच्णीवक से स्वेद काना चाहिए | 


आयुर्वेद में प्रसिद्ध है कि उष्णोवक से स्वेंद करने से नेत्र की लाछिमा 
दर होती है । 
«-  दाहोपवेहरागाज़शो फशा न्त्ये विडालकप । 
कुर्या तु सर्वत्र पंत्रछामरिचस्वर्णगेरिके: ।। 
मर्मोहवाफलिनीक्ष दर: कफे सर्वस्तु ध्र्वजे । 
अष्टा इ ्महृदय, उचरस्थान १६।२, ५ 
२-  कष्टमकन्बनवर्तिता ख्यमपरमेश्वर्य तिमिरा न्चत्वम्‌ ।_ 
काद७, पृ ह६४ | 
जुल्यमथा अ्जनम्‌ । 
कमज्जनम लतिमिरापहम || 
अष्टा इृव्महृदय, उतरस्थान १३।३६ 








५० हथ ५ $। ४ 
४- हथ ७०, जीवा नन्‍्द-कुत टीका , पू० ६४७ | 
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बाण ने निहूपण क्रिया है कि कणकण्डू को दुर करने के लिए 
कार का प्रयोग कना चाहिए | 


वष्टाइणहृदय में कणकण्डू को दर काने के लिए क्षय रतैल का 
प्रयोग त्रेष्ठ बताया गया है । 


हर. दर्शनीय शे 
सलगरह का प्रयोग मी दर्शनीय है । 


चरक का वचन है कि जिस मनुष्य का कफा स्थिर होकर गले 
के अन्दर ठहरा हुआ शोथ उत्पन्न काता है, उसे गछगरह हो जाता है। 


हणचरित के क्‍निहपण से स्पष्ट होता है कि श्वयथु में सिरा 
से रक्त निकलवाना चाहिए | 
बुश्नुता हिता में शुवयधु में घ्िरावेध से छापिर निकतवाने का 


है. 


विधान बताया गया ह | 


उष्णस्वेंद सें घाव की कर्कक्षता को दुर करने का उल्लेख किया 


१-० हज ० ६।४६ 
२- . कण्हू क्टेंद॑ ब बाधिर्य/ पृतिकर्ण च रुकृकृमीन । 
दा रतेलमिद॑ ग्रेष्ठ मुखदन्तामयेश्' च ।।* 
बष्टाइ मद्ृदय, उत्तरस्थान श्८।२६-३० 
३- हा० २।२४ 
४-०. यस्‍्य श्छेष्मा प्रशापतस्तिष्ठत्यन्तर्गढें स्थिर; । 
आजु उजनयेच्छोंफे जायते <स्थ महग्रह! ।। ? 
चरक्संहिता, पृत्रस्थान श८।२२ 





५- हथ॒[ ७ ६|४६ 
६-  सघिराभमिश्वामीदर्ण शो णितमवरसेचयेतु | 
शुतसंहिता , विकित्पास्थान, अध्याय २३, पृ०४८६ | 





७- एण ७ ६|४६-४७ 
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आयुर्वेद में ननिहरृपित किया गया हैं कि वण" की कर्कशता को 
स्वेदन से दुर काना चाहिए । 


अयाक कमाक: आयकर शक सा ऋण 


संगीत 
बाण संगीत के मर्मज् थे । उन्होंने अनेक स्थठोँ पर संगीत- 
सम्बन्धी बातों का उल्लेंस किया है । 


का दम्बरी में संगीतक शब॒द का प्रयोग मिलता हे । 

गीत, नृत्य तथा वाद्य - हन तीनों को संगीत कहते हैं । 
४ «५ न 

गीति वार गील शब॒दां के प्रयोग प्राप्त होते हैं । 


” स्थायी, आरोही तथा अवरोही वर्णा से अलकृत पद सर्व छय 
में युक्त मानक्रिया गीति कहलाती है । 


" दज्ञोश्ठज्षणलचक्तित स्वरसनवेिश (राग या जाति), पद, ताल 
स्व॑ं मार्य - इम चार अंगों से युक्त गान गीत कहछाता है ।" 
१० ” उजावतों वाछणाना' कठिनाना' तथेव वे । 

शोॉफाना' स्वेदन॑ कार्य' ये बाप्येवेंविधा वणय : ।। 

मुज्तसंहिता, विकित्सास्थान १॥२१ 

२० का4द6, १ृ० १४ 

३-  मीतमृत्ववा कार्य प्रेशञणर्थे कृत संगीतकमुन्यते । 
काव०, भामुदन्द-कृत टीका, पृ० श४ । 

४- हर्था० १।६, ३। ३६ 

४० वही ३।१६ 

६- पदेंछाशवन्दु वेव : भरत का संभीत-पिद्धा स्‍त, पू० २४५ । 


37४ 
५ रे न हब 
(वा तथा छुब परढोँ के प्रयोग दर्शनीय हैं । 


«हे 
शुवा रक प्रकार की गीति ह | 
कि. किक ,क, ७... ठ 
गान में जिसे बार-बार दुहराते हैँ, उसे ध्रुव (टेक) कहते हैं । 
५ पू 
कादम्बरी में स्वर शब॒व का प्रयोग किया गया है । 


जो भुति के बाद हो (तथा अनुरणना त्मक, श्रोत्राभिराम ओर 
रज्जक हो, उसे स्वर कहते हैं । 


स्वर बात हैं - भाइज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पंचम, पवत 
तथा' निषाद । 


थ++। 
स्वर में निब्राव का' उल्ठेंस हुआ है | 


एक छउप्तक के सभी स्वर जहाँ आकर समाप्त हों जाय॑, उसे 
निषाद कहते हैं | 


१० हथ्था0 १५% 
२- काव०, पृ० २४६ | 
३- ह8809" 8 प्र0४७8 00 ७ मैं8#ंडा8008704.88, 008. ), 9546५ 
एन #छ06' 8 ब्री०0898 659 08 देद्तवाब्र8फए ($09«484-257 ७: 
79७॥67807' 8 ७054070), ७« 56. 
४- काव०, पृ० ३४६ । 
६- * ब्रुत्थन्तरभा वित्व॑ यस्यानुरणना त्मक: । 
ई्ति्घश्व रज्जकश्वासों स्वर इत्यमिधीयते ।। 
संगीतदर्पण, प्रथम सण्ड १।४५७ 
७- * अड्ज ऋण मगा स्थारों मध्यम! फत्जमस्तथा । 
जझैवतश्व निषादश्व स्वरा ! सप्त प्रकीर्तिता : | 
हंगीतवा मो दर, तृतीयस्तजक, पृ० ३० । 
वैस्यातमिय निषादाजुवतम्‌- काद०, पृ० ६२ । 
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 पविवादी पद का प्रयोग किया गया है । 

जिन स्वरा में बीस क्षुतियाँ का अन्तर होता है, वे परस्पर 
विवादी होते हैं । 


३ 
गमक़ का प्रयोग मिलता है । 


वपनी बुति से उत्पन्न छाया ५) छोडकर दूसरी झुति के वाव््य 
को जो स्वर हें जाय, उसे ममक कहते हैं । 


हर... अक च्छ, ५4 
बाण ने मुच्कना का उल्लेख क्या है । 
ह्वने | बेड बिक भा ह& 
कुम-युक्त होने पर सात स्वर मृच्छना कहे जाते हैं । 


७ पते 
कादम्बरी में राग शबद का प्रयोग हुआ है । 


१- हथ- ० ३।३६ 
२-  विवादिनस्तु ये तेषा स्यादिवंशतिक्मन्तमु । 
कैहासवन्ड : भरत का संगीत-सिद्धा न्‍त्त, पु० ४२ । 
तथा 
“बीस का अन्तर होने पर स्वर विवादी होते है, यथा ऋषभ ओर 
मा स्थार तथा फेवत बोर निषाद । 
रामजी उपाध्याय : प्राचीन भारतीय साहित्य की 
सौस्कृतिक मृभिका, पृ० ६२१ | 
३-० हणथ ७ ३।३६ 
४-  स्वश्वत्िस्था नसम्पन्नच्छाया' जुत्यन्तता व्याम्‌ । 
स्‍व॒रयी यों मच्छनामेंति गमक: स इहोच्यते ।। 
पड प्नीतदामों दर, तृतीय स्तबक, पृ० ३१ | 
६- | वेणर्मुषईंनासु - हथषा० ७ ६६ 
६.. ” कृमयक्तात ! स्वरा : सप्य मच्छनास्त्वभिसंज्िता : | 
कला शबन्द देव भरत का संगीत-सिद्धा न्‍्त, पृ०३४। 
छ> काद०, पू०१६९ | 


उजप 
जिससे | च्छ च््ध, कल. 4 
जिससे लोगों के चित्त का रंजन हो, उसे रास कहते हैं । 


तरुति शब॒द का प्रयोग हषचररित और कादम्बरी दोनों में 
प्राप्त होता है । 


९७, सं, ३ 
श्षुतियों' वें सुद्भ ख्वनियों हैं, जिनसे स्वर बनते हैं । 
च्क्क महत्वपर्णा कै डे 
समकाल का उल्लेश पुण' है | 


गान-गृह ओर ताल-ग्रृह जहाँ एक साथ आकर मिल जाय॑, उसे 
समकाल कहते हैं । 
आएमटी का उल्लेख मिलता है । के 
आरभटी रुक वृति है । माया, इहन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्यृप्रा न्‍्त 
चेष्टायें, वध, बन्ध वादि से युक्ता उद्धत वृत्ति को आरभटी कहते हे 
९-  यस्तु चेतासि रज्यन्ते जगतृत्रितयवर्तिनाम । 
तें रागा इति कथयन्ते मुनििर्म्तादिसि: ।। 
संगीतदामों दर, तृतीयस्तबक, पृ० ३४ । 
" यो5य॑ श्वानिविशेषस्तु स्वस्वर्ण विभाषत : | 
रज्जकों जनजिताना से रास : कथितों बुध! ।। 
संगीतवर्घण” २। १ 
२- हआ ० ३।३६; काद०, पृ० २५४ । 
३-० ए४7७१ 8 ह0068 07 ५७ घ8>#छा8ठमल्ा 089, 000. 5, 79० 770-« 
४- हा ० ४८ 
४० संगीत के मर्मज्ञ प्रोौ० जयवेव प॒िंह के निर्देश के अनुतार समकाल का लक्षण 
विया गया है । 
६- हण ० २२२ 
७- * मायेन्द्रजालसंग्रामढ़ो घो दुष्रा सता विनेष्टिते! ।। 
संयुक्ता वधवन्धाबेलद्घतार॒मटी सता ।/ 
क्‍ सा हित्थदर्पण: ६। १३२- ६१३३ 
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है < रे < ३. 
ताण्डव बार लास्य का उल्लंख किया गया ह | 


पुछ्षः का नृत्य ताण्डव ओर स्त्री का नृत्य लास्य कहा जाता 


जो भाव, ताल आदि से युक्त हों, कोमल अंगों द्वारा हो बार 
जिसके द्वारा शृहण्णार आदि र॒खोँ का उद्दीपन हो, वह नृत्य लास्य 
कहा जाता है । 


री न प्‌ 
रेंचक बोर रास का भी उल्हेख किया गया है | 


३ जा 
रेंचक में कमर, हाथ ओर ग्रीवा का संचालन होता है ।. शइ् ०कर 
के अनुसार सके तीन प्रकार हैं - कटीरेचक, हस्तरेचक तथा ग्रीवा रेचक । 


रास में पुछतञा आए स्त्री मण्हह बना कर नाचते हैं । इसमें 
आठ, सोलह या बच्चीस मायक नाचते हैं । 


ताहावचर पद का प्रयोग मिलता है । 
१० काव0, पूृ० ४६ | 
२- वही, पृ० ४२ | 
३-  पुनृत्य॑ ताण्डव नाम स्त्रीनृत्यं छास्‍्यमुच्यतें | 
पंगीतदामों दर, चतुर्थ स्तबक, पृ० वै६ । 
५-० हिन्दी विश्वकोष, २० वा माग, पृ० २६६ । 
५० ह्था 9 २।रे२ 
६- वासुवेबशरण- अम्रवाछ : हथचिरित - एक सोस्कृत्तिक अध्ययन, पृ०३३ । 
७० हथण ७, शंकर -कृूत टीका, पृ० छ८ । 
८-  वष्टों जल दवा तरिशवुयत्न नृत्यान्ति नायका : । 
न्पण्हीजन्धा मुस्ता रेण' तन्‍नृत॑ रासक स्मृतम्‌ ॥। 
वही, पृ०५ छछ८ 
६० दृर्था७ ४४ 
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हाथों से ताल देकर जो गाते हैं और नृत्य काते हैं, वे तालावचर 
कहे जाते हैं । 


ह 2 
कारण का उल्लेख हुआ है । 

8 हि 
हाथ से ताल को स्पष्ट काना कण कहा जाता है | 
हर ५ 

सारणा का उल्लेंख किया गया है | 
प्‌ 
वीणग-वादन को सारणा कहते हैं | 
हद हर 
आतोाष का उल्लेल हुआ है । 


अमर्‌कोश के अनुसार वाथ जोर आतोच समझनार्थक हैं । इसके चार 
प्रकाए हैं - तत, बवनद्, घन तथा मुत्चिए । वीणा आदि वाय तत के 
अन्तर्गत आते हैं, मुर॒ज जादि ज्वनद् कहे जाते हैं, वश आदि की सुतचिर 
तथा कौस्‍्यताल आदि की घन संज्ञा है । 
१० करास्तु ताहँ कृत्वा ये गींद॑ नृत्त॑ भ॒ कुर्कते । 
ते तालावबरा : प्रोक्ता। गीतिशास्त्रविशारदे : ।। 
हे ७, रगनाथ-कृत टीका, पृ० श्् १ । 
२- हणा ० ३।३६ 
३० हुंछाछ8' 8 #00698 058 ४08७ अर #880674% 58, ए8670.8, %«-१777] 
मल्लिनाथ ने कुमा रसम्भव (७॥४०७) की टीका में कण का स्पष्टीकरण 
हस प्रकार किया है - 
ऋ्णस्तालव्यवस्था पितेस्ता इनविशेष : । तदुक राजकन्दर्पणः - 
” नृत्यवा विक्रबीता मा प्रयोगवशभेदिनाम । 
उसस्‍्थान ताहन॑ रोध; करणपनि फ़्वचाते | इति | 
४-० काद9, पृ० १६३ । 


धू> हल्ला 8 अ9ं:छ88 00 सिछ ऑहतबां शक (%9०.-72<4 07" 
ए७४8४8072' 8 6645407), 9«£845. 


६- हरा ७ ४८ के 
७-० लत॑ वीणादिकं वाघमानदध मुरजादिकम | (शैंथ अगले पृष्ठ पर) .. 


हि ॒ 
हा 
£ पु 
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१ रे हा ५ 
आछि डृछग्यक, फल्करी » त्लीपटहिका , का, मृवहू ग, 
वीणा, वेश, परिवादिनी (शात तन्त्रयाँ में युक्त वीणा), 
णनेही श्र श्र 
दुदुभि, प्रधाणभेरी, काहहा, . प्रयवाणपटह, डिण्डिम आदि 
वायों का उल्लेख हुआ है । 


पंगीत ५ ४ १४8 श५  १4 
सम्बन्धी उपर्युक्त बातों के बतिरिक्ता तान, ताहू, लय 


आदि का भी उल्लेस भभिछता है | 


,ाक आकर सबक गाकक माय पड मामा 


पसामुदिक-शास्त्र 


हथ वर्धन ब़््ती ७, 04७ 
हथवर्धन चक्तीं के चिहनों का समात्रय कहा गया है | 


चदड्वरती के चिहन ये हैं - दण्ड, अंकुश, चढ़, धनुष, श्रीवत्स, वद्र 
तथा' मत्स्य । 


ड १६ 
शुद्क चकुवती के लक्षणों झें युक्त था । 


(गत पृष्ठ का शेंघतज्ञ) 
वशापबिक तु बुचिरं कैस्यतालादिक घनम । 


चतुर्विधमिर्द वा वावित्रा तो घना मक्स ।। 
अमरकोश हा ७ ४-४ 


१, २, ३० हर्णभा७ ४८ 

४० कादव0७, पृ० १३ । 

धू- वही, पृ० १४ । 

६, 9- वही, पु २४ । 

८० वही, पृ० १७१ | 

६- वही, घपृ० २१६ । 

१०, ११, १९, १३० वही, यू० २१७ । 
१४- हण ० ४।५, ८। ७६ 

१५, १६- वही ४।८ 

६७० हथा० ४।६ 
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चकुव्ती कें लक्षण इस प्रमार निरूपित किये गये हैं - जिसका हाथ 
अत्यन्त छाल हो तथा कोमल हो, और अंगुलिया पैंटी हाँ और हाथ में 
धनु तथा जंकुश् के चिहन हाँ, वह चक़्व्ती होता है । 


& रे 
हथष वधन का चरण अछणः था । 


सामुद़िक शास्त्र में उल्लेंस प्राप्त होता है कि जिनके चरण, सना, 
ओष्ठ आदि लाल होते हैं, वें धन, पुत्र तथा स्त्री के सु से युक्त होते हैं । 


चन्ड्रापीड़ के चरणों में ध्वज, रथ, उश्व, छत्र तथा कमल की 
रेसायें थी । 


जिनके चरण छत्र, कम आदि की रेखाजा से युक्त होते हैं, वे 
सम्राट होते हैं । मु 


भ्द़क की भुजायें हम्बी थी | 
१-  अतिरक्त: करों यस्य ग्थिताइश्गुलिकों मृदु: । 
चापाइण०कुशा डि०्कत : स्तो 5 पि चक्रवर्ती मवेद पुवम ।। 
काव०७, हरिदास सिद्धाम्तवामीश-कृूत टीका, पृ० १३ । 
२- हर्था० २3२. 
३१०  रसनोश्ठवन्तपीठकरा' प्िमुदताछुहो चना न्तेन । 
रकक्‍तेन रक्‍्क्थारा धनतनयस्त्रीयुवोपेता : ।। 
वामुद्रिक्शास्त्र, घृ० ८घर । 
४० काद०७, पृ० १६४६ । 
५-  यस्य पादतह़े पद्म चढ़े वाष्यय तोरणम्‌ । 
अहु कुछ कुछिश छत सु सम्राडु मवति छुवम्‌ | 
काद०, हरिदाससिद्धा म्तवागीश-कृत टीका, पृ० २८४। 
हैं काद0, पृ० ₹६ | 
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्म्वी भुजायें प्रशस्त मानी जाती हैं । राजा की मुजायें हम्बी 
होती हैं । 


शृद्रक के हाथ में शव तथा चक्र के चिहन थे । 


सामुद्रिकशास्त्र में कहा गया है कि जिसके हाथ में शंख का चिहन 
होता है, वह हक्षपति होता है ओर जिसके हाथ में चक़ का चिहन होता 
है, वह राजा होता है । 


५ 
चन्द्रापीड़ की हथेली छाह कपछ की कही की भौति थी । 
लाल हथेही प्रशस्त मानी गयी है । 
दव 
हर्णा का वज्षा :स्थछ विशाल था । 
७ ०५ 
विशाल वक्ष स्थल प्रशस्त माना गया है | 


हर्था का कृन्धा वृषभ के कन्‍्धे की साति था है 
९-  बाहू वामविवलितों वृचावाजा कुछ म्वतों पीनो । 
पाणी फणक्त्राहण्कों करिकतुल्यों समा नृपते: ।। 
सामुदिकसशास्त्र, पृ० ३४ । 
२० काद०७, पृ० ८ । 
३-  शंवाहु०कों लद्ापति: . - सामुद्िकशास्त्र, पृ० ४६ । 
/ ब्रीवत्ताभा सुखिना चढ़ाभा भूभुजो करे रेखा । - वहीं, पृ०४७ । 
४० काद9, पृ० हृड४ | 
५-  पाणिपादतछों रक्‍्तों नेत्रास्त्स्वानिच | 
तालुकों 5 घरजिहृवा च सप्त पक्ते” प्रशस्यते ।। 
काद9, हरिदास सिद्धा नतवानीश-कृत टीका, पृ० २८४ 
६- हर ७ २।३३ 
७- उरों छहा्ट बदन च पुंधों विस्तीणमितत जितय॑ प्रशस्तम ॥” 
बृह रस हिता ६८। ८५ 
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जिसका कन्धा वृषभ के ककुद की भौति होता है, वह छष्मी 
में सम्पन्न हांता है | 
हे ह २ 
हथष का उधर विस्वफल की भौति था । बन्द्रापीड़ का अपर 


रक्तकमल की कही की भौति था । 


श्प ७ 
जिसका अधर विम्ब की भौति होता है, वह घनादुय होता है । 


सामुद्रिक्शास्त्र में लाल अधर प्रशसत माना गया है | 
चन्द्रापीड़ की नापिका दीर्घ ची | 
दीर्घ नासिका प्रशस्त सानी गयी है । 
शक के नेत्र खिले हुर श्वेत कमल की भा तिि श्वेत ये बोर 


१- स्कन्धावनुकुमतों में पीना समुन्नतों किज्चित । 
वृष-ककुंदतमा' हस्वों छपी दृद्ध॑हतिं वहत: ।। 
पामुदिकतास्त्र, पृ७ ३३ । 
२- हथ ० २।३२ 
३- काद०, पृ० १४४ | 
४-  विम्माधरों घनादूय ८: _- सामुड्िकतलास्त्र, पृ० ४६ | 
५-.  तालुकों 5 घ्जिहवा व सप्त रक्त फ्रशस्यते | 
काद७, हरिदास पिद्धा न्‍तवानीश-कृत टीका, पूृ० २८४ | 
६- काव०, पृ७ शएृ॑४४ | 
७-  आहुनेब्रवृवर्य कुछि दवों तु नासा त्येव च । 
स्वनयों र ल्तर/क फल दीर्घ प्रशस्थते |" 
काद०, हरिदास पिद्धा न्तवामीश-कृत टीका, पृ० रप३ ।॥ 
८० काद०७, पू ८ | 
£- वही, घु७ १६ । 
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जिनके नेत्र पदुमदक को मौति होते हैं, वे धनी होते हैं । यदि 
नेत्र मुक्ता की भौति श्वेत हो, तो मनुष्य शास्त्र -जञानी हाँता है। पन्वानु 
आर भोगियाँ के नेत्र स्निग्ध और बह़ें होते हैं । 


हारीत को कनो निकायें पिंगल थी । 


महापुछ्णषः की कनी निकायें पिगल होती हैं। जिसकी कनी निकाय्यें 
'पिंगल होती हैं, वह चन्ज्वती होता है । 


पुड़क का लक्काट अष्टमी के चन्द्रवणण्ड की भाौति था तथा विस्तृत 


& हल 
'जितका लहाट अर्घबन्द्र की माति हाँ, वह घन्वान होता हे 
यावि छाती, लछाट आर वक्ष :स्थह विस्तोर्णा हाँ, तो बत्रेष्ठ होते हैं । 


शुद़्ुक ऊर्णा। पे युक्त था । चन्द्रापीड़ के ललाट पर भी पदमनाल- 

खण्ड के सूत्र की मौति सृष्म ऊर्णा थी । 

कं पद्मदछामर्धघीनन: - बृहत्सोहिता ६८।६४ 

१- मुक्तासिते: शुतज्ञानी _ - सामुद्धिकशास्त्र, पृ० ६६ । 

२- स्निग्था विपुलार्थ मोगवताम्‌._- बृहत्सौोडिता ६८।६७ 

३- काद०, पृ० छ३ । 

४- हद महापुछषफ्क्ाणम्‌ । तदुक्तमन्यत्र - 

" श्रद्रों 5 पि चम्रर्ती स्‍्यात्पीततारक्वक्ृ॒नि  इति ।* 

वही, भानुषन्ड-कृत टीका, पूृ० छ३ | 

५० काए9, पृ५ ८ । 

६-  धनवस्तो<पेन्द्सदुशैेय . - बुहत्सांहिता ६८।७० 

७-०... उर्ों छढाट बदन व पुंपा विस्तीण- मेतत ज्ितय॑ प्रशस्तम ।" 
वही ८।प्यू्‌ 

८- काद०, पृ७ एृ८ | 

६- वही, पृ० १४४ । 
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दोनो मोह के मध्य में जो छोमावर्तू होता है, उसे ऊर्णा कहते 
हैं। कुर्णा महापुर्तषः का रक्षण है । चढ़्वर्तियोँ तथा योगियाँ' के 
हाट पर ऊर्णा होती है | 


हागीत की ललाटा स्थित के पास गर्त था, जिस पर आवर्त शोमित 
हो रहा था | 


भानुबन्द्र का कथन है कि इस प्रकार का आवर्त महा तपसवी का 
ल्काण है । 


वन्‍्द्रापीड़ के छव॒न का स्वर दुन्दुमि की श्वनि की मौति अति- 
गम्भीर था | 


यदि स्वर, बुद्धि तथा नाभि गम्भीर हाँ, तो प्रशस्त माने जाते 
हैं। सामुद्रिक्शास्त्र का वचन है कि जिस बालक का छदन मन्दर दुवारा 
मथी जाती हुई ज्ल्राशि की ध्वनि की भौति गस्भीर होता है, वह पृथिवी 
का पालन करता है | 
१- भृदवयमध्यें मृणालतन्तुसुक्म : शुभायत एक: प्रशस्तावतों महापुरुषलक्षण 
चक़ुव त्या वी ना महायों गिनाजुच मवति । 
काद०, हॉरिदात घिद्धा न्तवामीश-कृत टीका, पृ० र८प३ । 
२० काद0, पृ० छड । 
३- वही, भाकुचन्द्र-कृत टीका, पृ० ७४ | 
४- काव०, पृ० १४६ । 
५०. स्वरों बुद्धिश्व माभिश्व त्रिमम्मीरमुदाहुतम्‌ । 
काव०, हॉारवायपसिद्धा न्तवागी३-कृत टीका, पृ७ रेष्५ | 
६- . मन्दर॒मम्था नकमथूबमा नजहरा शिघों घगम्मी रम॒ | 
बाहस्य यस्य रदितं से महीँ महीयानु संपाठयति ।। 
धामुदिकृता सत्र, पू० ७१ | 


5 (8 
माघ्वगुप्त हाथी को भौति चढ़ता था डे | 


जिनकी गति जाई, हंस, मत हाथो, बेल ओर मयर के समान 
होती है, वे राजा होते हैं । 


'सित्रियोँ के निहूपण के फ्रसग में मी बाण का सामुड्रिक्शास्त्र- 
विषयक ज्ञान प्रकट होता है । 


भा डे चे 
झा दम्बरी के नितम्ब गुछ थे । उसका मध्यभाग वर्लियों से 
अलकृत था । उसका अधघर छाल था तथा बाल प्रमर की मौति निता नस 
श्याम थे | 


७ 
बृहत्साहिता में गुछ्ता नितम्ब तथा त्रिवठी से अकृत मध्यमाग 
प्रशत माने गये हैं । 


१- हथ ० ४। १२ 
२-  शार्दछहंसंसमदद्विषनो पती ना तुल्या' भवन्‍्ति मतिभि: शिखिना' 
व मुंपा : 

बृहत्स हिता ६८। शश४ 

३० काद0०, पृ० ३३१६ । 

४- वही, पृ० ३४३ । 

५१० वही, पृ० ३४० | 

६- वही, पृ० ३४३ | 

७-  विस्तीणभासोपचितों नितम्बों गुछश्व पते ससनाक्लापम्‌ | 
वृहत्संहिता ७०।४ 

८- मध्य स्ज्रियास्त्रिवलियुक्तत । 
वही ७०। ५ 
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यदि स्त्री का अधर बन्चुजीव पुष्प की भौति लाल हो, तो 
प्रशस्त माना जाता है | 


स्त्रियों के कृष्णवर्णा के केश घुख प्रदान काने वाले होते हैं । हे 
परस्वती की ध्वनि हंस के स्वन की पौति थी | 


झोक्छि तथा हंस के शबद की भौति मनोहर तथा दीनता से रहित 
वचन वाही स्त्री मुख देने वाछी होती है । 


किन! आय बहा अधिक माह अग्क हा समा 


अल आधा २ अयाका प्ामा॥ भा 


बाण” साहित्य के मर्मन थे । उनकी रचनाओं में साहित्य के 
तो न्दर्यमय उपादा नो का संयोग स्पष्टरूप से दृष्टिगत होता है। उन्होंने 
अपनी रचनाओं में साहित्य की कृतिपय महत्त्वपूर्णा बातों का उल्लेख किया 
हु । यहा उनकी चर्चा की जा रही है। 


बाण” अपने समय में पफ्रवलित शैलियाँ का उल्छेंख करते हैं -- उत्तर 
के छोगो में श्ठेष' की बहुठता पायी जाती है, पश्चिम के छोगो' में केवल 
अर्थ का प्राधान्य रहता हे । दाविणात्थों में उत्प्रेक्ात का बाहुलय है 
और गाँडोँ में बक्ष र्‌डस्बर । 


आडाए भय नया जाके अशोक नॉक्क अकाड प्री मनाए गावा। भधडाः आया धन जगह या जनक मतह मादा जद पर्किक' वार साक-वाहा: ऋषाके 0७ आओ शक! भाकका आता आफ कक भा माने सात जन कक अ्राक जा बीमा आक चाक सा आयाका। भाद पाक या आम भाक आर भाकक क्र पक आओ 


९० बन्धुजीवकुधुमोी परमों 5 घरों सौसठों छाचिरविम्बह्पमृत्‌ । 





बृहत्धहिता ७०।६ 

२- झछिनस्थनीलछमृदुकुंबितेकजा मुर्घजा : सुखकरा ; सम॑ शिर : | 
वहीं ७७ |६ 

३- ह् ० १। १७ 

४- * दाहिण्ययुक्तमशर्ठ परपुष्टहंसंवल्तुप्रमा बितमवीनमनल्प्तों ख्थम्‌ |” 
बृहत्घाहिता ७०॥७ 

-  झहेषप्रायमवीच्ये्र प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम | 
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वे कहते हैँ कि नवीन अर्थ, शिष्ट स्वभावोत्ति,, सरल श्ठेष, 
स्फुट रस तथा विक्टाक्षार॒बन्ध एक स्थान पर कठिनता से मिलते हैं । 


वें घुभाषित के पम्बन्ध में कहते हैं कि मनोहर सुभान्‍षत दर्जन 
के गले के नीचे नहीं उतरता । सज्जन उसे अपने हुदय में घारण काते हैं । 


हु ३ ४ 
कवि ने आख्यायिका ओर कथा की प्रश्सा की है । 
ध्‌ 
आख्यानक शब॒द का प्रयोग प्राप्त होता है । 


परत ओर मनोज्ञ भाषा में कहीं हुई कथा को आख्यानक कृहतें 


१० नवो 5 था जातिएग्ा म्या स्ठेषग5क्लिष्ट : स्फुटों इस: । | 
'विक्टादा रबन्धश्च कृत्सनमेत्र दुष्कर्म ।। 
हथ ० ११ 
२- . धुमाचित॑ं हारि विशत्वथों गहान्न दुर्जनस्याकीरिपों रिवामृतम्‌ । 
तदेव धर्ते हृदयेन सज्जनों हर्तिमहारत्नमिवातिनिर्मलमु ।| 
काद०, पृ० ४ | 
३-  सुख॒प्रबोध्ठलितामुवणघटनो ज्ज्वढे : । 
ब्बदेरा ख्यायिका भाति शययेव प्रतिपादक: ।। 
हण० १॥२ 
४- ्फुर स्कछाछापविछासकौमला करोति राग हुडिकोंतुकाधिकम | 
रतेंन शयुयी स्वयमभ्युपानता कथा जनस्था भिनता वधुरिव ।। 
काद७, पृ० ४ | 
४-० वही, पृ५ १३ । 
4ैं- ६290९ & 800७8 0७४ ४09७ इ&तेद्ड वात (99-7 - ]24 0७४ 
29७0७:१8077" 8 ७१4४407:) , 9« ५४8, 
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(५ रे ,३ ४ श््‌ 
पृत्रधारई, नाटक, अंक, प्रस्तावना तथा पताका पदोँ का प्रयोग 
मिलता है | 


हे जो नाटकीय कथासृत्र की प्रथम सूचना देता है, उसे सृत्रधार 
कहते हैं ।" 

_ नाटक की कथा इतिहास-प्रसिद्ध होनी चाहिए । इसमें पौच 
सानिया हाँ । यह विहास, समृद्धि आदि गुणों बोर बनेक प्रकार की 
विभूतियाँ के वर्णान से युक्त हों । हसमें सुख-दु 'ख़॒ को उत्पत्ति का निहपण 
हो ओर यह बनेक र॒साँ से पृर्ण हो । इसमें पौच से लेक दस तक अंक हो । 
प्रख्यात वश में उत्पन्न, घीरोीदाच, प्रतापी, गुणवान्‌ कोई राजाथि या 
विव्य कषयवा विव्यादिव्य पुछणषा नायक होता है। शुहृण्गार या वीर में 
से कोर्ड रुक रस प्रधान होता है ओर अन्य रस ऊंग होते हैं । इसको मिर्वहण 
साध में अद्भुत बनाना चाहिए । चार या पौच मुख्य पुछतजा कार्य के 
साधन में व्यापृत रहें । माय की पूंछ के तरमाग की भौति इसको रचना 
होगी चाहिए | 
१०  सुत्रधा रकृता रस्मेमाटिकेबहुमुसिक: । - हर्षा० हर 
२- काद०, पृ० १३ | 
३- वही, पृ० १७४ 
४- वही, पृ० २०२ । 

४५- वहाँ, पृ० १७४ | 
६-  माटकीयक्वासृत्र प्रथम येन पृच्यते । 
रहथभुर्मिं समाक़ुम्य घृत्रधार : से उच्चते ।। 
वमिन्ञा नत कुम्कक को रमेन्द्रमोहन बोस-कृत टीका, अंक १,पृ०७ | 
७- . माटक ख्यात़ूत्त स्थात पत्चता न्थतरमा न्वतम्‌ । 
विलाधड़ुयी विगुण वद्युक्ते मानाविभृतिभि: ।। 
धुसदु !खमुद्भुति नानारसानिरन्‍्तम | 
पत्वा दिक्ा दशपरास्तत्राइ०का : परिकीर्तिता : ।। 
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अंक का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है - इसमें नेता 
का बरित प्रत्यक्ष होना चाहिए । यह रस जोर माव से समुद्दीप्त हो | 
गृढार्थक शब॒दों का प्रयोग न हो । होंटे चुर्णक (समास-रहित गय) का 
प्रयोग होना चाहिए । हसमें जवा नतर कार्य की समाप्ति हो जाय, किन्तु 
बिन्दु कुछ लगा रहे । यह बहुत कार्या' पे युक्त न हो तथा इसमें बीज का 
उपसंहार न हो । हमसे बनेक विधानों से युक्त होना चाहिए । इसमें प्चों 
का प्रयोग अधिक नहीं होना चाहिए । इसमें आवश्यक कार्यों (सन्ध्या, 
वन्दन आदि) का विरोध न हो । बनेक दिनाँ में होने वाली कथा रक ही 
अंक में न कही जाय । नायक को सदा समीप रहना चाहिए । इसे तीन- 
चार पात्रों में युक्त होना चाहिए. |. 
(गत पृष्ठ का शेषौश) 
प्र्यातवर्शें राजाबधीरोंदात : प्रतापवानु | 
'विश्यों 5 थ विव्यादिव्यों वा गुणवा न्नायकों मतः ॥। 
एक स्व मवेवह ५गी शुह् कवारों वीर खवा | 
अह ध्गमन्ये रसा : सर्वे कार्यों निर्ववणे 5 दुभुत : ।। 
बत्वार: पन्च वा मुख्या : कार्यव्यापृतपुरछ्तथा : । 
गोपुच्छाम्रतमार् सु बन्धन तस्य कीर्सितम्‌ ।। 
साहित्यवर्पण। ६।७-११ 
१- प्रत्यक्ष नेकृबरितों रमावसमुज्ज्वल : | 
मवेदबठशब॒वार्थ : दुठ्च्रण कसयुत : ।। 
विच्छिन्नावा न्तरेकार्थ : किंचित्शंकग्मजिन्दुक: | 
युक्तों म बहुमि: कार्येबीजसंदुतिमा मन व ।। 
मानाविधा नसयुक्तों नातिप्रचुरपक्वानु | 
बआवश्यकाना कार्याणासविरोधाविवर्मिर्मित: ।। 
ना नेक वित निर्व त्थकथया' सम्प्रयोंजित: | 
वास न्‍ननायक ; पाज््युतस्त्रिनतुरेस्तथा ।। 
सा हित्यदर्पण" ६। १२-१४ 
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प्रस्तावना का लक्षण इस प्रकार है -- जहाँ नटी, विदृषाक् 
या पारिषाशियिक मृत्रधार के साथ अपने कार्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत कथा को 
पूत्ित करने वाले विचित्र वाक्योँ से वातालाप कँ, उसे आमुल कहते हैं । 
वही प्रस्तावना नाशभ्न से भी प्रसिद्ध है |” 


पताका का हक्षण यह है - जो प्रासंगिक कथा अनुबन्ध-युक्त 
का हे... र श् 
हो ओर दर तक चढें, वह पताका कहीं जाती है | 


अक्षपच्युतक, मात्राआ्युतक, बिन्दुमती, गृढचतुर्थपाद ओर प्रहेलिका 
शब॒दोँ का प्रयोग प्राप्त होता है | 


अक्षरच्युतक में क्धी उदार को निकाल वेने से दुसरे अर्थ की प्रतीति 
हो ने लगती है । इसका उदाहरण यह है - 


” कुर्बन विवाकरा श्ठेष दधच्वरण डम्बरम्‌ | 
देव याष्माक्सेनाया : कोण: प्रसर त्वयोँ ते 
१९- नटी विदृषकों वापि पारिपाशिविक स्व वा | 
पृत्रधारेण' सहिता : पंढापं यत्र कुर्तते ।। 
'चित्रेवा क्ये: स्वकार्यों ल्थे : प्रस्तुताक्षे पिभिर्मिथ : । 
आमुर्स॑ ततु विज्ञेय नामना प्रस्तावना< पि सा | 
साहित्यदर्पण: ६।३ १-३२ 
२-  सानुबन्ध पताकाख्यमू. _- दशरूपक १। १३ 
हसकी दृचि हस प्रकार है - दर यदनुवर्तते प्रासद्चिण्यकं सा पताका । 
३- काद०, पृ७ १४ । 
४- वहाँ, भानुषन्दर-कृत टीका, पृ० १४ | 
बर्भदा सार ने विवग्धमुसमण्डन में अक्षरच्युतक का निम्नलिखित उदाहरण 
दिया है - 
* अहानापि छुधीरों 5 पि बहुर त्नयुती < पि सन । 
पिरश : कुपरीवा रों नवीन: केन छेब्यते ।। . - ४। ६५४ 
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यदि यहा. करेंणा पढ़ में से के निकाल दिया जाय, तो 
रेशा पद अवशिष्ट एहता है। बब पुरे श्लोक में रे का वर्णान प्राप्त 
होता है । 


हि 


मात्रा ब्युतक हू किसे मात्रा के निकाह देने पर भी दुपतरा बर्थ 
स्पुटट प्रतोत होता है। इसका उदाहरण निम्नलिखित है-- 


. महाशयमतिस्वच्छ॑ नोर पता पशञा न्‍्तये | 
सलवासादतित्रा न्‍ता * प्रमाश््यत है जना * || 


यहा नोर शब॒द की इंकार को मात्रा के निकाह देने पर नर 
पद अवशिष्ट रहता है । अब इसके पक्षा में पूरे श्छोक का बर्थ घटित होता है । 


छड़ट ने मात्राआ्युतक का निम्नलिखित उदाहरण दिया है - 
* +नियतममम्यमदृश्य॑ डर 
'नियतममम्यमदृश्यं मवति किछ अस्यतों रणगोपा न्‍्तम्‌ । 


यहा क्लछि की इकार की मात्रा को छटा देंने से ” क्लत्रस्था पद 
बनता है । अब पुरे वाक्य का अर्थ कलत्र के पत्ता में घटित होता है । 


बिन्दुमती में श्छोक़ के व्यंजनों के स्थान पर्‌ बिन्दु रख डिये जाते 
हें और ज को दोहुकर अन्य स्वरा के चिहन छगा दिये जाते हैं । इसमें 
बिन्दुओँ और स्वरा के चिहनोँ की सहायता से श्छोक बनाया जाता है । 
१-० बन्यों 5 प्यर्थ: स्फुटों यत्र मात्रादिच्युतकेष्वपि | 
प्रतीयते विदुस्तज्ज्ञास्तन्मात्राच्युतका विकय ।। 
विदश्धमुखल्मण्डन ४। धरद 





२० वही ४। ४६ 





३- छड़ट : काज्यालकार ४२८ 
| 'स्वरेज बिन्दुयुक्तेञ इला ना यदबों घनम्‌ ह 


 तद्विम्दुमदिति प्राहु: केचिद्विन्द्मततीभिति ।॥* 
'वदग्घामसपण्डन ४२६ 
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पबिन्दुमती का उवाहरण हस प्रकार है - 


7 ]909000०-०0 99 * 00000०१0० : 
8५ 6 498 श्णिः है * | 


है. ० 


०००००० . ००००० ००० ००णै०००० : [।. 
उपारि निर्दिष्ट बिन्दुतों वोर स्वर॒-चिहनों के आधार पर 
निम्नलिखित श्होक बनता है- 


'त्रिमुवनचुडा र त्न॑ मित्र सिन्‍थों: कुमुद्व॒तीदर्यित : 


| 
रा 
अयमुदयाति घुदूणपरूणतछणीवदनों पमश्चन्द्र : । 


| 
गृढचतुर्थपाद में श्लोक के तीन चरणों में चतुर्थ चरुणा छिपा रहता 
है। उदाहरण निम्नछिखित है - 


* बुवियदृमायिनी तारसंरावविहतत्ुति: । 
हेमेश माला छुमे |. 


यहा श्छोंक के अन्य चरणों में श्छोक का चतुर्थ चुणा  विद्युतामिव 
पहाति: किपा हुआ है । 


उहेहिका पहेही है । हसमें दो अर्थ वाले गुहुय शब॒वों का प्रयोग 
होता है । प्रह्ेंडिका का निम्नलिखित, उदाहरण द्रष्टव्य है- 
१-विबग्धपुतमण्डन ४३ १ 
२- पादगुप्तक यथा - . बुविदृभा मिनी तारसरावविहतश्ुति: । हेंमेज 
माहछा छुछुमे । अत्र  विद्युताभिव संहति: हृति चतुर्थपादस्य 





वाग्मट : क्ाव्यानुज्ासन, अध्याय चतुर्थ, पृ० ४६ । 


र्थवोगुडयमा नतबृदा प्रहेलिका | 
रामहाह वर्मा : अग्निषुराण” का काव्यशास्त्रीय माग,पृ०4६। 
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. कानि निकृतानि कक्‍्य॑ कदहीवनवा सिना स्वयं तेन न्‍ कु 


. यहा प्रश्न है - कदलोवन में गये हुए उसके दवारा क्या जिस 
प्रकार काटे गये ९ 


इसका' उत्तर भी हसी में छिपा हुआ है । वह हस प्रकार है- 
उसके (रावण) दुवारा तहवार में कबी की भौति नव शिर काटे गये । 


यह प्रढ्वेलिका स्पष्ट प्रच्छन्माथा है । इसमें एक अर्थ स्पष्ट रहता 
हु ओर दुपरा' छिपा रहता है । उदाहरण में प्रश्न-सम्बन्धी अर्थ स्पष्ट है 
आर उठर-सम्बन्धी अर्थ छिपा हुआ है । 


४५ ५ 
बाण ने उज्ज्वल ओर शयुया पढदोँ का प्रयोग क्या है । 


उज्ज्वल का अर्थ है - कान्सि-सम्पन्न । उज्ज्वह़ता (नवीनता) 
ही कान्ति है । इसके जमाव में ठोक प्राचीन कथन की 


९- छूड़ट : क्ाव्याठकार ४।२६ 
२-० से चायम्‌ । कानि शिरासि मस्तकानि निकृतानि । क््थयम । 
कृदहीव रम्मेव । केन । अधिना खहगेंन । क्थिग्ति। नव 
मवर्सल्थाननि । स्वयमा त्मना । तेन दह्ा नमेंन । कर्थंशबदों5त्र विस्मये । 
सड़ट-कूत का व्याहकार ४६।२६ की समिता४धु-कृत व्यास्या | 
३० हु63७९ 8 म्री0४68 ७0 ४09 दा 08+त (979. 7-१24 ०४ 


शक, 


ए७४७7१808" # ७0१5%5059) , 9 85. 
४-० - पवबन्धोंज्ज्वढ़ों हारी कृतवणवक्रमस्थिाति: || 
ता हथ ७ १२ 
५-० पेन शय॒या स्वयभम्युधानता . - काद०, पृ० ४ | 
६- * वीज्ण्वल्य कान्ति: * - काव्यालड॒०काससूक्वृति ३।१।२५, तथा 
" ओज्ज्वल्यं कामस्तिरित्याहुएण गुण-विपश्चवित: | 
चित्रस्था नीय॑ तेम बन्ध्य कवेवंच : | 
हणष ७, सममाथ-कृत टीका, पृ७ ८ | 
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१ 
काया ही कहा जायगा । 


कि. कि. रे 
एक पद की दरें पद के प्रति मेत्री शयया कही जाती है । जब 
वाक्यों में पदा को मैत्री विषमान रहती है, तब एक मी पद हटाकर उसके 
स्थान पर दुपरा पद रखने पर सोन्‍्दर्य नष्ट हो जाता है । 


अधनाक आज आय मकर 40७ भाक0 आक 


कवि जिस अशास्त्रीय, उठा फिक तया_ परम्परा -प्रचलित अर्थ का 


७ कक 


उपनिबन्धन काते हैं, उठें कवि समय कहते हैं | 


राजशेखर ने तीन प्रकार के वर्थनिबन्धनों का उल्लेख किया है - 
१- उपत्‌ का निबन्धन, २- सत्‌ का जनिबन्धन, ३- नियम । 


जो पदार्थ शास्त्र या छोक में देखा या घुना न गया हो, उसका 
का व्यनूचना में उल्हेंश कूना उसत्‌ का निबन्धन है । शास्त्र जोर छोक - 
में वर्णित पदार्थ का उल्हेश न करना सत्‌ का' अनिबन्धन है तथा शास्त्र ओर 
ठोक के पनियमोंँ से पमिर्यान्त्रित और बहुधा व्यवह्त पदार्थ का उल्हेंख काना 


जद फ्रेश: जाया काहड कियाए' आका आधा गत ताक संगारे अंग आक महंत आकक १९कः भज कादर लग: अभय शरषत्रा २भरंह मधके आंविक- अप आजा वकाक बामाकः गया भय परवाह, 2माक आम काझा आड़ भाजक प्रका ल्‍व्यक आम समहा जोक चाक सम आय जज आए अयाक श्रका चाह: (08 माल पक माता आहत अनक 


१-  बन्धस्योंज्ज्वलत्वं नाम यदसों, काॉन्‍तिरिति । यदमावे 
पुराणअ्छायेत्युच्यते (| 
का व्याल्डू ण्कारप्ृत्र ३१२४ की वृत्ति । 
२- या पढ़ाना' परान्‍्यों न्यमैत्री शयवेत्रि क्यूयते । 
बेधनाथ : प्रतापकुठयशोमृथण, क्राव्यप्रक्रण,, पृ० ६७ | 
३-  अशलास्त्रीयमछों किक व परम्परायात॑ यमर्थमुपतिबध्तन्ति कवय : स 
कविसमय : | 
का व्ययीमौसा, चतुर्दश अध्याय, पृ० १६६ । 
४- * बातों मिबम्धनात, छतोडप्यनिबन्धनातु, लियमतश्य |” 
बही, पृ० १६७ । 
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सूवरग्य -वर्ग 
लि. हल है +--5००- ००००० 


काम 


अ्याक अत बाकी 


के के 
काम के घनुष-बाणः पुष्पमय हैं । 


कक बिक. ... “बे डर 
बाण ने हक किया है कि काम का धनुष पुण्पमय हे | काम 
को कुप्रमशर॒ कहा गया हैं। काम के बाणों से युवकों के हृदय विद होते हैं, 
ऐसी कवि-पर॒म्पता है । 


न नस 

कादम्बरी में इसका उल्लेख हुआ है । 
की मम ६ 
क्विपर म्परा में काम मुर्त और अमुर्त - दोनाँ माना गया है । 


कादम्बरी मेँ मुर्त काम के उल्हेंश का दर्शन क्या जा सकता है |] 
काम के अमुर्तत्व को प्रकट करने के लिए काम के लिए अनंग शब॒द का प्रयोग होता 
है। कवि ने काम के लिए उनंग शब॒द का प्रयोग किया है । 
१-  मार्वी रोहम्बमाला धनुरथ विशिवा: कोशुमा : पुष्पकेतों : ै। 
ताहित्थदर्पणः ७।२४ 
२-०. नह ०कइुसुमचा पठेखामिव - काद०, पृ० २३ । 
३- वही, पृ० २६१ । 
४- * 'भिन्‍ने स्थादस्य बाणिय्युवजनहदय॑ स्त्रीक्टाफेण तदवतु । 
साहित्यदर्पण ७।२४ 
४-  प्रौजिषितजनजायाजीवों पहा र्‌दृष्टमन्सथास्फा लितवा परवमयस्फु टितपथिक- 
हुदयल धिराड्रीकृतमार्गेज्ञ। 
काद७, पृ०७ २६१ । 
६- का व्यानुशासन, प्रथम अध्याय, पृ० श८ । 
७-० काद७, पृ० २६4 । 
८० वही, पृ० २३ । 
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चन्द्रमा 


जंग बाक महक जाके नाक 


कृविपरम्परा है कि चन्द्रमा वि के नेत्र सें उत्पन्न हुआ है ओर 
शिव के शिर पर स्थित चन्द्रमा बालहूप है । 


पं. चर हक हा... र्‌ 
हचरित में अत्रि के नेत्र से उत्पन्न चन्द्रमा' का उल्लेख हुआ है । 


. हक. , |. डे 
बाण ने शिव के शिर पर स्थित बालचन्द्र का उल्लेख किया ह । 


आकाश-वर्ग 
भ्र्य््ख््लश्ख् 
ज्यों त्स्ना 


फादेक वाए अलिकिट आज: बाहर आधी! आधा 


कृष्णपच्ना में ज्योत्स्ना ओर शुक्ह॒पक्षा में वतिमिर क्व अभाव 
माना गया है । 


महाश्वेता गोरवर्णा की है । वह शुकक्‍्ठ॒पणा की परम्परा-सी दिखाई 
पड़ रही है । 


१० विष्णस्वकूप ! कविन्‍समय-मीमौप्ता, पृ७ २२४ । 
२- हर्षा ७६० 
३- . अखिलमण्डहप्रा प्त्थर्थमीशा नशिर :शशाहु०कर्मिव पृत्ठ॒तम | 
काद०, पृ० २६३ । 
४-  कृष्णपद्दा' खत्था वपि ज्योत्स्नाया:, शुक्लुपढ़ी त्वन्धकारस्यथ । 
का व्यानुशासन, प्रथम अध्याय, पृ० १३ । 


४-० कावद०, पृ० २४६। 
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पक्षि' -वर्ग 


42 #% ४ & 28 आ; 38 


चक््ता क-मिधुन 


कवि-प्रस्तिद्धि है कि चक््वाक और चक्र्वाकी राज्ि में रक-दुसरे 
ते अहग रहते हैं । 
नव < है, हे 
बाण ने रात्रि में हनके वियोग का उल्लेंस क्या है | 


वारि -वर्ग 


अश्ददाद्प् 2 


सैंतु: 


सदर #भाका ध्का 


हि ३ 
लीगीउसागर तथा दाापसागर में अपेंद माना गया है | 


विष्छः क्षीरतागर में शयन करते हैँ, पर बाण ने छाारसागर 
में शयन करने का उल्हेंश किया हे । 


९-.. विभावयी' मिन्‍नतटाम्रय्ण चक्राक्यों : / 
कविकल्प्छ्ता, पृ० ३६ | 
२-.. क्महिनीपरिमसहपरिचयागतालिमाला कुलितकण्ठ कालपाशैरिव 
चढ़ुवा कमिथुन मा कृष्यमा णे। विजघटे | 
काद७, पूृ० १८६ । 
३-  महाणविसागरयों : क्षीरज्ञारसमुठ्रयों: - काव्यकल्पततावृत्ति १४। 
४-  नखतु सास्प्रमाचरति जठशयनवोहद॑ देवों रथाइण्मपाणियीदि- 
दममृतर॒सघुर मिधलिछ्मपहाय लवण-रसप्यस्थुदन्वति स्वपिति। 
काद०, पृ० २३५४५ | 


& 24 
पातालीय-वर्ग 


याद आक जा आफ आ 


आधा ऋ अदा; २#% अबका आन गहाए़ा बंधक अंक? आक 


है 
कवि-समय के अनुसार नाग ओर सर्प में अमेंद है । 
वायु क मुलत : सर्प है, पर बाण ने उसके लिए महानाग शबद 
का प्रयोग कया है । 
वनस्पति-वर्ग 
ऋषभान शा पा पा पड 


पद्म आए कुपुद 


वयाका सर आक+ आआआश जय आओ ला! जाका शक ाक आता 


कृधि - टरसिद्धि है पकरि पदम केवल दिन में विकसित होता है और 
कुमुद केवल दात्रि में । 


्, ७, का. ठ्ठ 
रवि-विरह सें पदिमनी के पममीलित होने का उल्लेख किया गया है । 


दिन में पदिमनी विकृप्तित होती है जाप रात्रि में कनमीलित हौ जाती है । 
९ न न न न 
बाण ने रात्रि में कुमुद के विकसित होने का उल्लेख किया है । 


वशो क 


जलिक जा पाक आकोह 


कृवि-समय है कि अशोक स्त्रियों के पादाघात से विकसित होता 


१०... क्मठासम्पदों : कृष्णहरितोंनासिसर्पयों :. - कुकारशैसर, बणष्ठ रत्न, पृ 
२० अब बहिना मोचितमृपृद्वेष्टनों मुकतों महानाग: 
हर ७ ३।४० 
३- . बहुन्यम्मो्ज निशायो विकसति कुपुदम - साहित्थदर्पणः ७॥२५ 
४-० काव०, पृ७ श८र२ | 
४-० वही, पृ० ३०१ । 
4६-  पावदाघातावद्योंक विक्ाति - स्ाहित्यथवर्पण: ७२४ 
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क्ावम्बरी में वर्णन मिलता है कि युवतियां चरणों से अशोक 
के वृक्ष" पर प्रहार करती हैं । 
तडुठ 
कवि-पर॒म्परा' है कि स्त्रियाँ की मुखमदिरा से सिक्ता होकर 
« रे 
बकुलछ विकृतित होता है | 


बाण, ने उल्लेख किया है कि बकुछ कामिनी के मुख की मथधारा 
से विकप्तित होता है । 


आय शक? अधाल ऑफ मम 


बा ४ 
वसन्त में मालती पुष्प का व्णन नहीं किया जाता । 


न कादम्बरी में वर्णान किया गया है कि मधुमास में मालती नहीं 
खिठती | 


चन्दन 


जाए जला बीजिक निडका 


चन्दन की उत्पत्ति मलय पर्वत पर ही मानी जाती है | 
१-  कंढ़ा चिदशों कपादय इव युवतिबरण तह प्र्म रपक्रा न्‍्तालक्कों रागमुवाह । 
काद०, पृ० ११७ | 
२- * पादाघाता दशा क विक्तति बढुह योजितामास्यमदँये : । 
साहित्यदर्पण- ७।२४ 
-  कदाचिदृबकुदकछारिव क्ामिनीगण्टूषसीधुपा रास्वादमुदितों विकाशमसजतु 
काद0, १पृ७ १९७ । 
वसन्ते माहतीयुष्य॑ फलपुष्ये च चन्दने | 
जलंका रशेसशर, बष्ठरत्न, पु० ४६ । 
५०  मस्थाज्जातिरंसन्ते. - साहित्यदर्पणः ७२५४ 
+ >- काद०, पृ० २३ | 


६- * हिमवत्थेव मुर्जत्वक्‌ चन्दन मछये परम ।_ - उलकारशेसर, बष्छरत्त, 7 
(शेष कहे पृष्ठ पर)... ४४ 
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बाण ने उल्लेंस किया है कि मठय की मेला चनन्‍्दनपत्लवाँ 
| 


अशक बंका साहक ४ कया! का 
सब भा ऋाका आा प्क कक 


अंक भाहाक ऋाकः अाक आह जयमाक अधाका आक माह अवाक जा 


३ ० «४5% ७ कर 
कवि-समय के अनुसार घुक्ठ और गोर वर्णा ' मेँ अमेद है । 
महा श्वेता गाँरवर्णा फी है । उसके वर्णा को प्रकट करने के लिए 
शुअल वर्णा के पदार्थ उपन्यसत किरें गये हैं । 


यश, हास तथा पुण्य 


अमाड, होमोकी' अधोट जंकोश आशिक डाक काल मढाला अगाक मकाआ ँ्रवाल अवांओ अचक आधका ऑषक, 


हक... ७ रे, # ड्ं 
यश आए हास शुक्ल माने गये हैं । 


प्र हि थे वाणित किये हि. ्ँ 
कादम्बरी में यव आर हास शुक्ह वर्णित किये गये हैं । 


पुण्य बादि भी श्वेत वर्जित किये जाते हैं । 
(गत पृष्ठ का शेषााश्ञ) 
बरनत चन्दन मलय ही छिममिरि ही प्रृजपात । 
केशवग्रन्थावडी, कविपफ्िया, पृ० ११० । 
१- . महयमेंबला मिव चनन्‍्दनपत्छवावर्तताम. - काद०, पृ० २३ | 
२- का व्याजुशासन, अध्याय १, थृ० १६ | 
३- काद७, पृ० २४३-र२४६ । 
४- यशॉहासादों शौक्ल्यस्थ . - क्राव्यानुशासन, वध्याय १, पृ० १४ | 
“माहिन्यँ व्याँन्‍्सनि पायें यश घतछता वर्ण्यते हासकीरत्यों : । 
पाहित्यदर्पण. ७२३ 
५- “यहां : शुशुक्ही कृत प्तविष्टपाचत : सुती बाणा हति व्यजायत । 
काद50, घृ७ ७ | 
६-  पशुपतिहास्यक्रीडेंव सुधाफ्वलाट्टहासा - वहीं, पृ० १०३ | 
७- - शुक्स॒त्व कीर्तिपुण्यादों . - कहंकारशेश्र, बष्ठरत्न, पु० ४६ । 


| ५४ 
| 
हि 


4224 


७. वर्णित ५. न रे 
कादम्बरो में पुण्य श्वेत वर्णित किया गया है । 


मस्म 


अ अाः शाह 


हि २ 
भस्म को घवल कहने का विधान है । 


क वणि'त हा... रै 
कादम्बरी में मस्म का रंग घवल वर्णित किया गया है | 


राय: अभय मादहे आए 4ंचाक 


४ 
सामा न्‍्यत ; आतपत्र शुक्ठ माना जाता है । 


हा. हर प्‌ 
बाण ने घवल आतपत्र का वर्णन किया हे | 


अनुराग तथा क्रोध 


आधा भाक उमातर, आए अदा मात पदक अंश मोल: आकक जगह गान! अगन 


... १७५, सै च्ढं ६ 
अनुराग आर क्रोघ छाल माने जाते हैं । 


७ पे घ् वणणित ०. नि." 
कादम्बरी में अनुराग आर क्रोघ लाल वर्णित किये गये 


१० काद०, पृ० २६४-२६५ । 
२- विष्ज स्वकहृप : कविस्तमय - मीमौसा, पृ० श८४ । 
३-  गृहीकखतयेव भस्मफालया - कादव०, पृ० ८३ | 
४-  सामान्‍यवर्ण ने शो कल्य छत्रा म्म :पृष्पवाससाम्‌ । 
कविकल्पलता, पृ० ३६ | 
५० काद७, पृ० २१६४-१४ । 
६-  प्रतापें रक्‍ततोंब्ण त्व॑ रक्‍तत्वं ड्रोघरागयों : । 
काव्यकल्फ्तावृत्ति १।४।६७ 
७-  अथ मदीयेनेंव हृदयेंन कृतरागसंविमागें छोहितायति गगनतहा वर्ला म्बानि 
“विविस्बे . - काद७०, पृ० २१ | 
८-  दुशेव कोपाछणजया रिपोक्तर : स्वयं मयादिभिन्‍नमिवाश्रपाटहूम्‌ ।” 
वही, पृ० ३ ! 
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सूर्य 

> के पे 

कविपर म्परा ने सुर्य को छाल माना है | 
वर्णित के, ्‌ 

कदम्बरी में सर्य छाल वर्णित किया गया है । 


जयस तथा पाप 


अदा भय भाउाक आएड मा आकर पाताड अभाता बडा भा आओ: 


९ 8 आर 
कृविसमय के अनुप्तार ये कृष्णवर्णा माने गये हैं । 


| बाण ने उल्लेंश किया है कि अयश कज्जठ की भौति अतिमलछिन 
होता है । 


बिक क् रे 
हथषचरित में शापाजार काले कहे गये हैं | 


हे जाते हैं द 
शापाक्ार पाफह्प होने के कारण" मलिन कहें जाते हैं । 
नेत्र 


हे. थे 


कृविपर म्यरा में नेत्र के बनेक रस माने गये हं । 
९- विश्णस्वहृप * कविसमय - मीमोसा, पृ० श्८£ । 
२-  जपापीडपाटलें5 स्ताचलशिवरस्खछिते सज्जतीव क्मलिनीकप्टकदात- 
पादपल्खे पतहण्गे « हषथ्या० २।२५ 
३- | अयश 'पापादों काष्ण्यस्थ  - काव्यानुशासन, वध्याय १, पृ० १४-१५ 
-  निजगृहद्घ जे" जालमार्गप्रदी पकेन कज्जहझमिवा तिमछिन॑ केवठमयश : सज्चित॑ 
गोडापमेन । - हथा ० ६।४४ 
-  मुरभिनिःश्वासपरिमत्लस्नेमर्तं: शापाद्ारंरव बट्वरुणजबढ़रा- 
कृष्माणय - वही १४५ 
६-  अटचरणताना शापाकरपद्तादृश्य पापहपतया शापाक्षाराणतम्षि 
प्रक्तितवाममिप्रेत्वोक्तम॒ । 
हथ ०, संगनाथ-कृत टीका, पृ० २२। 
७- तथा चद्ारावेरमेक्रणपवर्णनम  - काव्यासशासन, प्रथम अध्याय, प७ शत 


बा ९, 4 च 
पृण्ठरीक के नेत्र श्वेत थे । बाण ने नेत्र को पाटल भी 


आक्ा जाा आए अआशक आवक कक आया 


भवन 


जाना आन आछ 


५ 3... 27 
कविस्म्प्रदाय में तीन, सात बोर चोदह भुवन माने जाते हैं । 


डे ५. रं न 
क्दम्बरी में तीन जोर सात भुवनाँ का उल्ठेख मिलता है। 


धुुड 


8... किक. कर. है. ६ 
कवि चार आर सात समुद्रों का उल्लेख करते हैं । 


हि. | *, 
बाण ने दो ना उंख्याजों का उल्लेंस किया है । 


दिशारँ 


अवाक' महक आग जाके ऋताक 


कृवि विशाजंँ की चार, जआाउ वार दस संख्याजओँ का उल्लेंस 


२० काद७, पृ० रछ७१ | 
२-  स्वभावपाटठतया च चह्माणअ: * - हर्षा० ३॥४१ 
३-.. मुवनानि निबध्नीयात्‌ त्रीणि सप्त चतुर्दश |" 
जलंका रशैखर, पृ० ६० । 

४- रक्महा मृतमयमिव ऋोकक्‍्यासीतु । - क्राद०, पृ० २२१ | 
५- यज्ञ 5 मुहुक्ही कृत्तप्तविष्टपातू  - वहीं, पू७ ७ | 
६- चतट्ो ८ ब्टों दश दिशश्चतुर : सप्वारिधीनु ।। - कहंक्रारशेखर, पृ०६० 
७- चतुछदक्मालामेखहाया भुवीं म्ता - कादव०, पृ० ७ | 

'प्रध्ता म्वुरा शिरशना सशेष दृवीपमा लिनी महीम्‌ु . - हथ० २।३६ 
८-  चक्छो5प्टों दर विशश्नतुर : सप्त वारिधीन |” 
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हि क्र किक. र्‌ 
बाण ने तीनाँ संख्याओंँ' का उल्लेंस किया है । 


टैंक! पहाशकए हधकाए अकाओ अधिक 


बाण” राजनीति के भी पण्डित थे । उनकी रचनाजों में राजशास्त्र 
की अनेक बातों का उल्लेंस मिलता है । 


: वि ३ के 
राज्याइव्ण और प्रकृति शब॒दोँ का प्रयोग मिठता है | 


” शाजा, मन्‍्त्री, मित्र, कि , राष्टू, दुर्ग और सेना -इन सातो 
को राज्याइुण्य या प्रकृति कहते हैं |” 


॥.] वाणित कक, ॥ है. शं 
राजा तारापीडह़ तीन शक्तियाँ से सम्पन्न वणित किये गये हैं । 


शक्तियां तीन हैं - प्रभावज, मन्त्रअ तथा उत्साहज । प्रमाव तथा 
उत्साह शक्तियाँ पे मन्त्रशक्ति प्रशस्त मानी गयी है । शुड्राचार्य प्रभाव तथा 
उत्साह से सम्पन्त ये, किन्तु मन्त्रशक्ति वाले वेवपुरों हित बृहस्पति ने उन्हें 
१-  प्रथ्म॑ प्रानीम, ततस्त्रिशदव0छुतिहकामू, ततों वक्णलाहइनाम, उनन्तर 
व्‌ सप्तार्षेशबला दिस जिसये - काद०, पृ७ २२४ | 
*हन्‍्दायक्सह्ससंहा दिताब्टविस्भायमिव ज्घधरदिवसम._- वही, पृ० १७ । 
*पुज्चितनरे नद्रवृन्वकनकदण्डा तपत्रस॑बटूट नष्ट विवसा देश दिशों बम : । 
वही, पृ०१९६ । 


जे 


२- हष ० ४। १ 
३-० काद०, पृ० १०४ । 
५- " सवा म्यमा स्थसुद्ृत्कों 







ड चपध 
छ 


राज्या हृष्या मि प्रकृतय - वमर॒कोश २।८। १७-१८ 
४-  फछिकशक्तिज़य: . - काव०, पृ० १०७ | 


4:28 
पराजित किया | 


शक के वणन में प्रताप शब॒द का प्रयोग मिहता है ॥$ 


पक... फिक 


शेष तथा दण्ड से उत्पन्न तेज को प्रताप कहते हैं । हसकों प्रमाव 
भी कहते हैं । 
४ 

कादम्बरी में मन्त्र शब॒द का प्रयोग प्राप्त होता है । 

राजनय में मन्त्र का बहुत अधिक महत्त्व है । मन्त्र के सम्बन्ध में 
मनु का कथन है - पर्वत पर चढ़कर या 'निर्बनवन के घर में जाकर या वरण्य 
में जाकर कसी के दुवारा न देखे जाने पर मन्त्र के सम्बन्ध में विचार करना 
चाहिए | जिसके मन्त्र को मन्त्रियोँ के जतिदिक्ता अन्य छोग नहीं जान पाते, 
वह राजा ओोश से रहित होने पर भी सारी पृथिवी का भोग करता है । 


याज्वल्क्य कहते हैं -_ राजा का मल मन्त्र होता है, अत: 
राजा मन्त्र को इस प्रकार सुरक्षित रखे कि छोंग फलोदय के पहले उसके 
कामों को न जान पके । 
१- प्रभावी त्साहशक्तिम्या मन्त्रशक्ति: प्रशस्यते । 
प्रभावी साहवान काव्यों जितों वेवपुरोक्ता ।। 
कामस्डकीयनी सितार १२७ 
२० काद०, १० ७ | 
३-  स प्रताप: प्रमावश्च यरेज! कोॉचवण्डजम | 
अपरकोश २।८।२० 
४- काव०, पृ० छ४ | 
४-  गिरिपृष्ठ सबास्‍तह॒य प्रास्ार्द वा रहोसत: । 
अरण्यें मि'शहाके वा मन्त्रयेदविमागत: ।। 
यस्य मन्त्र न जाननन्‍न्‍ति समासम्य पूथग्जना : । 
से कृत्कता पूथिवी भुह एके कोशहीनों 5 पि पार्थिव: ||” 
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क़ेटिल्य के अनुसार मन्त्र के पोच वंग हैं - ६- कार्य आरम्भ करने 
. की उपाय, २- पुछूषड॒व्यप्तम्पतु, ३- वेशकालविमाग, ४- विनिपातफ्रती कार , 
४- गार्यसिद्धि । 


आप श्र श 
पान्धि आए विग्रह पर्वों के प्रयाग मिलते हैं । 


जब कोई राजा ब्वान दुवारा आक्रान्त होकर विपत्तिगस्तहों जाय 
आर कोई प्रतिक़िया न कर सके, तो सॉन्चि का लेंनी चाहिए । 


/ अपने अभ्युदय की आकौज्षात वाले बथ्वा शत्रु द्वारा पीड़ित किये 
जाते हुए देश, काछ तथा सेंना से युक्त राजा को विग्वह् कर लेना चाहिए । 


मनु का क्यन है कि राजा को सॉन्चि, विग्रह, यान, आसन, 
दुवेधीभाव तथा संग्रव-ढन छह गुणों का सदा चिन्तन काना चाहिए । 


जमा पद बार शंधाक मार ससके आधा: आज माई आल अजब बाकाा आका पक सथाक जाकर: रोम जहर जयश म्माक! आफ कक नाल शाका भयक सालोक मदात मर आफ भाहर महल ताक अकाक आकः जाक जद जुक अकह आधाड़ काका मा अधाके आओ ज्यादा: पायी चांीक अत महक माह आंत मंता। मोड आशा 


(मत पृष्ठ का शेषाश) 
कुर्या धंधा ५ स्थ न 'विदु: कर्मणारमाफलोदया त्‌ ।_ 
याज्षवल्क्यस्पूरति (चेट्टडूर - संपादित) १/३४३-३४४ । 
६- . कर्मणामारस्मोपाय :, पुछजदव्यसम्पतू, वेशकालविभाग ! विनिपात- 
प्रतीकार ;, कार्यस्रिद्धिरिति पंवानों मन्त्र: । 
अर्थशास्त्र १५ 
२, ३० काद०, पृ" ११४ । 
४- " बहछ्धिना वियुहीत! सन्‌ नृपों 5 मन्यप्रतिक्रिय : । 
आपन्न: सान्धमान्विच्छेत कुर्वाण' : कालयापनम्‌ ।।* 
कामन्दकीयनीख्सिर ६।१ 
४५-  आ त्मनों 5 म्युदयाकदाीी पीडुयमान: परेंण वा । 
: देशकाइक्ों पेत : प्राएमेतेह विग्रहम ।।7 
तिमयस, पृ७ ६४ । 
"देशकालक्लो पेत : प्रारमेंत च विग्रहम । - शुक्रमीति ४८६१ 


&- सास्धिंच विद हंँ चेव यानमासनमेव च्‌। 
दुवेधीभाव॑ सत्र च बड्गुणेत श्विन्तयेत्सदा 
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कादम्बरी में दण्ड शबृद का प्रयोग किया गया है । 


दण्ड प्रजा पर शासन काता है, दण्ड ही रक्ता करता है, दण्ड 
किक" 
सबके सो जाने पर जागता रहता है, इसछिए विदृवान्‌ दण्ड को धर्म मानते 


शऔैक. 


हँ। 
मा ... ३ 
दण्ड के दो प्रकार हैं - शरीरवदण्ड तथा' अर्थदण्ड ।. 


कादम्बरी मेँ एक स्थठ पर मुलदण्ड, कोश ओर मण्डछ पदों का 
प्रयोग न, ड़ 
प्रयोग किया गया है । 


यहा मुठदण्ड का अभिप्राय परम्पराप्राप्त सेन्‍्य है। उजर्थवास्त्र में 

पौच प्रकार की सेना का निहिपण” प्राप्त होता है - मोलब्ल (परम्पराप्राष्त 
पन्‍्य), भृतबठ, जेणीक्ल, मित्रक्‍्ठ जोर अटवीज्ल । हे 
१० काद०, पृ० (९३ | 
२-० दण्ड : शाह्ति प्रजा : पर्वा दण्ड खामिरक्षति । 

दण्ड : सुस्तेष” जागर्ति दण्ड धर्म' विदुर्बुधा : 

मनुस्मृति ७। शु८ 
३-  शरीरश्वार्थदण्डश्य बण्हश्व दिवविध: स्मृत: | 
क्‍ राजनी तिर सना कर, थृ० ६२ । 

४- . बपुत्ययवहुहा' न दिवसा न्तकमलमिव समुपचितमुलदण्हकोशमण्डहमपि 

मुज्बाति मुभुजम्‌ । 

कूद9, पू० २०० | 

५- + तब मौलपमृतम्रेणीी मित्राटवीबला नामन्यतममुप्ठबधदेशकाल दण्डं 

दधातु 

अर्थशास्त्र ७४८ 
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कोशसंचय का अत्यधिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है | कौश 
ही राजा का जीव है, उसका प्राण जीव नहीं । द्रव्य ही राजा का 
शरीर है, उसका शरीर शरीर नहीं 


कामन्दक का वचन है - " काश्म्पन्न व्यक्ति को धर्म के लिए, 
अन्य प्रयोजन के छिए, सेवर्कोँ के मरुण" के छिए तथा आपत्ति के लिए सदा 
कोश की रक्षात करनी चाहिए ।* 


मण्डढ राजनीति का पारिभार्िक शबद है । यह कसी राजा 
के दर ओर पड़ोस के राजाओं के समुह के 'लिए प्रयुक्त' होता था । मल्लिनाथ 
ने निम्मलिखित बारह राजाओं के मण्डछ का उल्हेंख किया है - 
(-  कोशों महीफ्तेजीकों न तु प्रणव: क्फल्बन | 
दुव्य॑ हि देंहों भुपस्यथ न शरीरमिति स्थिति: ।। 
वाचस्पत्थम, तृतीय माग, पृ० २२७१ पर उद्धृत । 
२- * धर्महेतोस्तथाथाय मृत्यानां मरणाय च | 
आपवर्थन्च सौरुचय : कोश: कोशवता सदा ॥। 
कामन्यदकीयनी तितर ४। ६२ 
३-  दुवादशराजमण्डछ तु कामस्वकेनोक्तम - (अर्मित्रिमरेमित्र 'मित्रमित्रमत 
परम । तथारिमित्रभित्र च विजिगीयो : पुर शसरा! ।। पाज्णिगाहस्तत: 
पश्वा वा इ्न्दस्तवनन्तर॒म॒ । आासारावनयी श्वेव विजिगीषस्तु पृष्ठत: ।। 
अरेश्व विजिगीय शव मध्यमों भुम्यनन्तर : । अनुगहें सहतयों : समर्थों 
व्यस्तयोर्वधें । मण्डछादबहिरेतेषामुदासीनों ब्लाधिक: | अनुग़हे 
स्हताना' व्यस्ताना' व वधे प्रभु! ॥) हि । (अर्र्मित्रादय : पतच 
विजिनीया : पुर ख़रा : । पाणश्णिगराहाक्न्दपाण््णिवयाहासाराक क्रन्दा - 
सारा! ।) हति पृष्ठतश्बत्वार : मध्यमोदासीनों दूवों विजिनीजरेंक 
इत्येवँ दवावश्चरा जमण्डछमू ।. 
मह्छिनाथ ; रघुवेश ६१४ की टीका | 


432 


£- रोंतु, २- मित्र, ३- शत्रु का मित्र, ४- मित्र का मित्र, ४- शत्धु 
के मित्र का मित्र, ६- पार्च्णिग्राह (पीछें से आकुमण- करने वाला शत्रु), 
७- थाड्ुन्द (पाण्णिग्राह शत्रु को रोकलेवाला मित्र राजा);-पार्ज्णिगाहासार 
(बुलाने पर शत्रु की सहायता के लिए आया हुआ राजा), ६- आक्ुन्दासार 
(बुला ने पर मित्र की सहायता के लिए आया हुआ राजा), १०- विजिगीज़, 
११- मध्यम बोर १२- उदासीन । 


जीवितेश का बर्थ पुरोहित भी किया गया है | शुकनी ति में 
विवेचन किया गया है कि सन्सत्रि-परिवद्‌ में पुरोहित पहला सन्त्री होता 
था । 


४ 
बाण ने सज्चा एक पद का प्रयोग किया है | 


शंकर की टीका से ज्ञात होता है कि दो प्रकार के गुप्तबर होते 
थे प्रथम प्रकार के मुप्तनर एक स्थान पर रहते थे बोर दुसरे प्रकार के 
गुप्तवर रुक स्थान से कसर स्थान पर घमते रहते थे । दूपरे प्रकार के गुप्तवर 
पञ्ना रक कहें जाते थे । 


ज् 
उपधा शबृद का भी प्रयोग हुआ है । 


६-० हथ 0 १६ 
२- हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ५ ४७ । 
३-  पुरोधा : प्रथम त्रेष्ठ: सर्वेश्यों राजराब्ट्मृत । 
तदनु स्या त्छीतिनिधि : प्रधा नस्तवनन्तरम ।। 
शुक़्नी ति २। ७४ 

४- हथ ० १६ 
४-  दिवविधा पहि चरा : संस्था : सज्यारका शव ।” 

हथ ७०, शंकर -कृत टीका, पृ० ४७ | 
हैं. 06 8 कक्:७8 07 फेर शिं8>डी86087558, छा ., 9-77. 
७-० हथ ७ ४। ११ 


आशा बाधक आकक आम आगक जाके आशिक 


लक लक आओ सके भकाक शतक आछ 


चायकः आधक खाक मना आबह आज आफ ध्यका ब्राकाक आमिक आवक नामक अधीक पान 


हर न शे न 
कार्मोीपधा बोर भयोपवा' । इन उपधार्जों का प्रयोग करके जिसकी परीक्षा 
ही जा चुकी हो और जो शुद्ध निक्‍छा हो, उसे उचित पद पर ्युक्ता करना 
चाहिए | 


चाबा. आकंक खाए आकर आना आक 


बाण की कृतियाँ में अनेक प्राचीन रवनाओं ओर रेतिहासिक 
व्यक्तियाँ का उल्लेख मिलता है । 


;। धू्‌ ६ ७ प्र €&. 
रामायण', महाभारत, अर्थशास्त्र, वासवदता, सेतुबन्ध, बृहत्कथा 
आदि का उल्लेख कवि की रचना में मिलता है । बाण ने अभिषर्मकोश की 


९- अमरकोंश २।८।२१ 

२- जर्थशास्त्र ११० 

३-  त्रिवर्ममयपलुद्धा नमा त्या न स्वेष” कर्मसु । 
अधिकुर्या चयाशो चमित्या बार्या व्यवस्थिता : ।। 

वही १। १७ 

६, ४- फाद७, पृ० १५२ । 

६- वही, पूृ७ २०७७ । 

७- हथ ० १।६१ 

पं वही १४२ 
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और पैक्ेत जिया है । 
व्यास, पटूटाएहरिबन्दर तात्वाहन, प्रवर्तन, * आस हे जाए 
कालिदास का उल्लेस मिलता है । 


हषचरित में हर्षा के जीवन का विस्तृत वणन किया गया है | 
हर्षा जिस वश में उत्पन्न हुए ये उसके संस्थापक पुष्पम्राति थे । इसी वश 
में प्रभा करवर्धन उत्पन्न हुए । उनकी पत्नी यशोमती थी । प्रभाकरवर्धन के 
(न कोर हववर्धन 
राज्यवर्धन औपए हषविर्धन नामक दो पुत्र ये बार राज्यत्री नामक रक 


- * तत्र छोकनायेन दिशो मुलेझा पर्िकल्पिता लोकपाछा : सक्‍लमुवनकोश- 
श्वागुजन्मना' विभक्त ह॒ति ।_- हज ० ३।४० 
* शुकैरपि शा क्यशासनकुशल : कोश प्रमुपदिशिद्मि:- 
वही ८। ७३ 
काणे" आदि की दृष्टि में कोश अभिधर्मकोश के लिए प्रयुक्त हुआ है - 
हू4०७१ 8 प्रे>568 07 596 प्र#8807874.05,.. 900५8, 9« 480; 
ए७४.,8, [)«० 2७ 
वासुदेवशरण' ऋ वाल : हषचिरित - एक सोस्कृतिक वध्ययन, पृ० ४५ | 
२- हष ० १६ 
३:४५, ४५५६, ७- वही १२ 
८- वही ३।४४-४५ 
६-० वही ४। १ 
१७० वही ४|२-३ 
११- वही ४।५ 
१२- वही ४।४*६ 
१३- वही ४। १० 
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राज्यप्री का विवाह मौखरि-वश के राजा अवन्त्तिर्मा के पुत्र 
ग्रहवर्मा के साथ हुआ था । 


यशोमती के भाई मण्डिका उल्लेख हुआ है । जब वह आठ वर्ष 
का था, तभी यशोमती के भाई नें राज्यवर्धन तथा हषवर्धन के साथी के #प 
में रहने के लिए उसे भेजा था । 


माहवराजपुत्र कुमापगुप्त बार माध्वगुष्त मी राज्यवर्धन और हषवर्धन 
के अनुचर थे | 


प्रभाकरवर्धन के मरते ही माल्वराज ने गृहवर्मा की हत्या कर दी । ड़ 
माठवराज की पहचान देवगुप्स में की जाती हे । राज्यवर्धन ने बाकुमण” करके 
माल्वराज पर विजय प्राप्त कर ली, किन्तु गोंडाधिप ने धोलें से उनकी हत्या 
का दी । गोडाधिप का नाम शशौक था | 


हथष चित के वर्णन से ज्ञात होता है कि प्रामुज्यों तिष के राजा 
कुमार (मास्करवर्मा) ने हर्बा से मित्रता की । 


१-० हर्था० ४। १३ तथा ४। १६-४८ 

२-० वही ४। १० 

३- वही ४।११ 

४० वही ६।89 

५- वासुवेवशरण" कुवाल : हथचिरित - एक सोस्कृतिक अध्ययन, पृ० शृष्८ । 

६- हज ० ६।४२ 

छ- ८०७7 8 पूआअ5३06७65407 ४0 छा परं8एड8078:24%8, 9« ४४. 
8.0. ॥&8 | 08687 हदें छंक्राछफड $. मैछ #तै970 60. ले। 80% 067 
7४648, 99«735-456 . 


८० हथ ७ ७।| 6४ 
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एज्यभ्री को खोजता हुआ हर्षा दिवाकरमित्र के जाश्म में पहुंचा 
था । विवाकारमित्र गहवर्मा के बालमित्र ये | 

हबचहित में प्रमाववश विपत्तिगस्त राजाओं की रक सूची मिलती है । 
राजाजों के नाम ये हैं - नागढुछ में उत्पन्त तागसेन, श्रावस्ती के राजा 
शुतवर्मा, मृतिकावती के राजा झुवणचूड, यवनेश्वर (राजा का नाम नहीं दिया 
गया है), मथुरा के राजा बृहद्रथ, वत्सपाति (उदयन), सुमित्र, अश्मकेश्वर शर॒भ, 
मोर्य राजा दृह्ठ्थ , चण्डीपति, क्राक्वर्णा, शुट् राज, मगधराज, 


१- हर्बा0 ८।७३-७४ 


२- वही ८।७१ 

३- वही ६| ५०-४१ 

४- ” नागवनविष्ारशील व मायामा तह ण्गा ह ्या स्लिर्गता महासेनसेनिका 
वत्पपतिं न्‍्यय॑ंप्तिज : | - वही ६॥ ५० 


वत्थपाति उदयन हाथी पकड़ने के छिए वन में जाया करता था । महासेन 
ने विन्ध्याटवी में लकी का बना हुआ रक हाथी रखवा दिया । उसमें 
सैनिक छिपे हुए थे । जब उदयन हाथी पढ़ने के लिए गया, तब सेनिकों 
नें उसे पक़डु लिया । 
क#६78 8 क्री0588 67 ७ म&787907877. 58, ४०७४, 0, 9« 360: 
४- मौर्यवंश का अन्तिम राजा बृष््थ था । उसके सेनापति पुष्यमित्र ने उसे 
हटा क्र राज्य पर अपना आकिपत्य स्थापित कर छिया | 


४.०0. ब54घ0687 876 0776%8 ॥ 0 #दप्र500 ७0 घत4 800#ए 07 


२2948, 9७ 40 ्क, < मच हज 
६. ही मण्डारकर का विचार है कि यवन सें तात्पर्य हरवामान वश के हरानी 


होगा है है, जिनका सन्‍्धार पर राज्य था । शिशुनाग-युत्र काक्वर्ण ने 
उस शासन का अन्त किया बोर बुद्ध यवर्नों को जीतकर अपने यहा छाया | 
उनमें श्षे शक ने आाश्वर्यका री उड्नेवाा वायुयान बनाया ओर उस पर 
राजा को बैठाकर वह | नगर या जहालाबाद के पास जहा गंधार की 
राजपानी थी, उसे के मया ओर उसे सार डाठा । 
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कुमा रपेन, विदेह्ाज के पुत्र गणपति, कछिंग के राजा भद़सेन, कहूषः के 

राजा उध्र, चकोरनाथ चन्द्रकेतु, वामुण्हीपत्िि पृष्क, मौखरि क्षत्रर्मा, 

शकपाति, कालिराज महाप्तेन, अयोध्या के राजा जाहुथ, सुझ के राजा 

देवसेन, वेर॒न्त के राजा रन्तिदेव, वृष्ण्णि विदृरथ, सोवीर के राजा 

वीरपेन तथा पोरवेश्वर पौमक । 

१- अ्वास्ति में वीतिहाँत्रो" का शासन था । वीतिहीत्र तालज॑याँ में से थे । 

तालज॑ध कार्तवीर्य सह्झ्ार्जुन का पोच था । वीतिहॉत्रोँ के सेनापातति 

पुणक ने राजा को मारकर अपने पुत्र प्रथोत (चण्डप्रधोत) को बवान्त्ति 

का' राजा बनाया । पर वह अग्नि धधकती रही ओर वीतिहोत्रों के 

सहयोगी ताठजंधवश के किप्ती व्यक्ति ने महाकार के मन्दिर में अवसर 

पाकर पुणक के पुत्र आर प्रधोत्त के छोटे माई कुमारसेन को मार डाहा । 
वासुदेवश्ण" कग्रवाल : ह्षाचरित - एक सोस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० १३३ (पराद-टिप्पणी) । 

२- बकोर उज्जायनी राजधानी से दक्षिण-पश्चिम में था । गो तमीपुत्र 
शातकर्णी से दो पीढ़ी पहले वहाँ चक्र शातकर्णी की राजधानी थी । 
उसका नाम चन्दढुकेतु प्रतीत होता है । 

वही, पृ० १३३ । 
३-  अपिपुरे थे परकक्‍्लत्रकामुर्क कामिनीवेशगुप्तश्न चन्द्रगुप्त: शक्पतिमशा तयदिति । 
हथा ० ६। ४५१ 
शकपति ने रामगुप्त से उसकी पत्नी छुवेवी की याचना की । 
राममुष्त ने इसे स्वीकार कर लिया । हस पर राममगुप्त के छोटे भार्ड 
चन्ड्ुगुप्त ने स्त्रीवेजः में जाकर शकपति की हत्या की । हथचिरित के 
टीकाकार शक ने हस घटना का निर्देश किया हे - 
” बन्डगुप्त म्रातृुवायी क्देंवी' प्रार्थवमानश्वन्दगुप्तेन घुववेवीवेण- 
घारिणत स्त्रीवेषजनपत्वितेन रहसि व्यापायविववेंति 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० ३४६-३४७, ओर द्रष्टव्य - 
अब म्र,55908593 $ डा ए 8६ 8000पए 57 595048, 9 -£40 , 


कं, 
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उर्पपुक राजाओं में अमी तक कुछ हो गाजाओं की पहचान ही प्की 
है। पविववानोँ का तविवार है कि राजा ऐतिहासिक हैं, कवि-कल्पित नहीं | 


|. 5६ 4, रे 
हषचरित में एक स्थठह पर दिटु०नागो पद का प्रयोग हुआ है | 


7 पविहु०नाग” का अर्थ बोद-वार्शनिक दिट्ृशनाग मी क्या गया है | 
पवि्०नाग चोयी-पौचवी शताबुदी शें हुए थे । 


मकर भार पा मो पाल संध्क 


राजशेखर का कथन है कि जो कवि देश तथा काल का ज्ञान रखता 
है, उसके लिए वणनीय पदाथाँ ' का अभाव नहीं रहता । 


बाण देश के ज्ञाता ये | उन्होंने अ्रमणा वुवारा अजुमव प्राप्त किया 
था । उनकी कृतियाँ में उनका भुगोौल-विषयक ज्ञान सनिह्ित है । 


बाण ने मारत्वर्ण' का उत्हेस किया है ।” 

१- वाघुदेवशणा आवाऱ ५ इषचिरित - एक पौस्कृतिक अध्ययन, पु०१३३ । 
२-  वपाति परामृशन्नव्क्रिणसलिठनिर्फीर : समरभा रसस्मावना भिणे'कमिव 

बकार विडृध्नागकुस्पकुटविफ्टस्थ गाहुशिसरक्ोगस्य वाम: पाणिपत्लव : । 

- हथ ० ६।४१ 
३- वासुवेवशण' जग्रवाल ! हषचिरित - रफ सौस्कृतिक अध्ययन, पृ० १२२ ॥। 
४- * देश का व विमजमान: कविनार्थिदर्शनविशि दरिद्राति । 
क्ञाव्यमीमौपा, सप्तदश वबध्याय, पृ० २२७ | 

४-० हर्णा७ १|१ 
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पमुढ़ के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को 
भारतवर्ष कहते हैं । 


मु 
उवीच्य, प्रतीच्य तथा दाज़िण7 त्प का उत्हेश कया गया है । 


प्राचीनकाल में माएत का विभाजन पौच भागों में किया गया था - 
उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, मध्यमारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिणी 
भाएत | 


उदीच्षय उत्तर के कवियाँ के छिए प्रयुक्त हुआ है । (परी भारत में 
पंजाब, कश्मीर, पूरी अफगानिस्तान आदि सब्मिछित थे | 


प्रतीक्य पश्चिम के कृवियाँ के लिए प्रयुक्त हुआ है । पश्चिमी भारत 
मेँ सिन्ध, पश्चिमी राजपुताना, कन्‍्छ, गुजरात आदि की गणना होती 
थी । 


दाज्िणात्य दक्षिण के कवियाँ के लिए प्रयुक्त हुआ है । दक्षिण 
भारत में नासिक से लेकर पश्चिम में गंगम तक तथा दक्षिण में कुमारी अन्तरीष 
तक के स्रमी देश सम्मिलित थे । 
१- . उत्तर अत्पमुठ्स्य हिमाद्रेश्वेव दक्षिणम्‌ । 

वर्ष” तद भारत॑ नाम साइती यत्र सन्‍्तति: ।। 
विष्छपुराण” ३२। १ 

२- हथा० ११ 
३० हच्चापरगछा दा ६ 4गाठ4 छाक$ ५७०&78७४५७ 0: १7४/648, 990 « 48-] 4. 
४” 3७१0., 9०१35, 
५० 40१8, , 9 « 73-%, 
६० 4७46., 9-4, 


4९4 () 
श्‌ २ 
दर्क्षिणापथ तथा उत्तरापय का उत्हेंश मिलता है । 


दक्षिणापथ नर्मदा के दक्षिण में कुमारी अन्तरीप तक फैला हुआ 
था । कमी-क्यी कृष्ण त्था नर्मदा के बीच के देश को बीचित करने के लिए 
भी इसका प्रयोग हाँता था | 


उत्तरापय पंजाब ओर कश्मीर के लिए प्रयुकः हुआ प्रतीत होता है । 
यह थानेश्वर के उत्तर में था । उत्तरापथ का प्रयोग प्राय: उचरीमारत के लिए 
होता था | 


क्‍ प्‌ 
मध्यदेश का उल्लेख किया गया है | 


हिमालय और विन्ध्य तथा विनहन (वह स्थान जहाँ सरस्वती 
लुप्त होती है) और प्रयाग के बीच का देश मध्यदेश कहा जाता था | 


मौंड देश का उत्रेश हुआ है । 


यह कंगाल का मध्यमाग था । 
ह_० हथ ७ ७४६८ काद०, पृ७ १६ । 

_२- हथ”० ४। ₹६ 
३-० ह&70* 8 शेठ0४७8 670 ७ पिंक-हवित्शवरव ख, छए0॥., 7, 9« ल्‍88 
8० १4946., 0छ0॥., 8, 9.66, 
प्‌ का व०, पृ० ३७ | 
हैं. हिमवादिवन्थ्ययोर्मध्यं यत्प्राभमविननादणि | 

प्रत्थनेव प्रयामाज्य मध्यदेश : प्रकोर्तित : ।।" 

मनुस्मृत्ति २।२१ 
७- हथ ७ ११ 
८ डलााक्ष 8 अ0छकछ 0270 प्रा पि्रफाशोडत82406,. छए60, 5, 
छ० 9 है. 
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वायु, आरटूट, कम्बोज, सिन्धु देश तथा पारसीक के घोड़ों का 
उल्लेत प्राप्त होता है । 


वनायु वानाघाटी या वजीरिस्तान है, आरट्ट, वाहीक या 
पंजाब है, कृम्बोज मध्य रश्षिया में वद्धा नदी का पामीरप्रदेश है, सिन्धु देश 
पिन्क्तागर या कद्रोजाब है तथा पारसीक सतासानी हरान है | 


३ 
औीकृण्ठबनपद तथा स्थाण्वीश्वर का उल्लेस कया गया है | 


५ 
औकृण्ठजनपद की राजधानी स्थाप्वीश्वर थी | स्थाण्वीश्वर 
थाने है. 
धानेश्वा है | 


मुर्ण गान्धार, हाट) वत्स वश्मक तर मगध का उल्लेंस 
मिलता है । 
गुर्जर के अन्तर्गत पश्चिमी राजपुताना तथा हिन्द रेमिस्तान 
जाते थे न 
नास्धार सिन्धु री के पश्चिम में था े हसकी राजधानी 
पुरुमपुर (पेशावर) थी । 
१० हथ ५ २।२६८ 
२० वासुदेवशरण” कवाठ ! हर्षाचारित - एक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ०४१ | 
३- हथ ७ ३। ४३ 
हैंड. 054 फड्)७७ $ 35064. 85900 ७७०8 ४8७४५ 0६ 34796048, 00७98, 9७५70]. 
हैंड... डेदा 6 # अ09568 0७70 686 खब्य>'हो।8008%55608, छ67. 5, 5 98. 
६, ७,८० हज ७ ४। १ 
६, १०, ११० वही ६। ४५७० 
श्र महा ॥ 094 ७76 ६6027875ग797 67 उम्तत 8, 99«3584-285, 
१३० 4.94.0., + ०8 
हैं> अ,७७ 9७ + 209 ७४७०&7०७४७॥7683 97 6४402 #ए 67 &704. ७४४ 
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लाट से दब्चिणी गुजरात का बोघ होता है हे 


वत्स हलाहाबाद के पश्चिम में था । इसकी राजधानी काशाम्बी 


आाब्न्‍- आम) 


५ कं शे 
उश्मक कजन्ता की गुफालो के समीप के देश का नास था | 


मगध आधुनिक 'विष्ठार प्रान्त के छिए उ्युक्त होता था | 


हअवरित के मेकला धिपम-न्त्रिण : के के मेंकह पद दें मेंक्ल पर्वत 


ऑल अधिक व्याकफ अध्कता >> *मंकः समा अकाक अनाक ऑड अभा भाको 


के पार्श्व के प्रदेश का बाघ होता है| मेक अमरकण्टक पर्वत है । इससे 
नर्मदा निकलती है । 


विदेह, कलिटृ८ग, कहूण, सुश्द तथा सोवीर वेश का उल्लेख 


हुआ है । 
'विदेह में आधुर्मिक नेपाल का कुछ माग, तिरहुत तथा चस्पारन 
तॉस्मिछित ये | 
१० रि5767 8 फ्रे0४88 079 ६76 सत्|# 8060 70874 608, ै0॥ , 4, ]0« 5 
हाट शबृद गुजरात तथा उत्तरी कॉकण के लिए प्रयुक्त होता था - 
४४8 07579060] ७ 8 #2064 877 0648 88 00807%5७6त फज 9503 छाए, 7 « 492 
२- मे [969 $ श७ ७७0678७834 084 9840046ग्8एज 04 70० 4७7४ वात 
28७१4 0४8). 770848, 9« 200« 
३० डेंा७" 8 09888 0४ धरा मरद्च#'छप्दवठत0 87009, ७ ०४५, 90, 0«+4300-« 
४० 4940., 068. 6, 9«784. 
५० हर्षा0 ६।४० 
६- सरकार _ सेकहा श्यों त्कठें : सह पर टिप्पणती छिलते हुए व्यक्त काते हैँ कि 
मेंकह देश अमरकष्टक के समीय में था - 


9, 0, 8478० 8... विषपव4898 479 ६86 9808768एल्‍9 07 #004७70 870 


ह७4( 6९8], 375646७, 9५ 584 
हर, ., 907 ॥. 70७ #&00&6785॥74683 946540%4:79 67 2703 ७7४ ७8४0 
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क़हिहृ०्ग गोदावरी तथा महा नदी के मुहानोँ के बीच में था । 


मु रे 

कण” जबलपुर के समीप में था । दें का कथन है कि कण 
बिहाए प्रान्त के शाहाबाद जिले का पूर्वी मास था । सरकार का मत 
शक 
है कि कहृष विहार का वाधुनिक शाहाबाद जिला है | 


प्‌ 
युहम पश्चिमी बंगाल है । इसकी राजधानी ताग्रलिप्त थी । 
न ६ 
सोवीर देश आज पर्वत के पश्चिम में रहा हागा । 
ह च्क्छ भा, नै हि 
बाण ने चीन देश का उल्लेंस किया है | 
ष्र ६ की 
प्राग्ज्योतिय तथा करामरूप का उल्हेस मिलता है । 


प्राए्ज्योंतिष' की पहचान जाधुनिक वासाम से की जा सकती है | 

प्राग्ज्यातिबः का दूसरा नाम कामरुप था । 

६, रे डं४067 8 कैठ६88 570 6 पल रउतधदठाध 7 8, ए00,6, 9« 762. 

० आअ,३,, 9879 ॥ शाह 80287 7683 24 0045फ कप 67 70598 5 
800 ७३१३१ ७४०७-१ +5048, 9557 

85० 92920, 84 #587 $ #प्रत46७8 47 एड -+७02छछ0तए 07 2704 857 
8700 604 6६3 ॥70648, 9« 355. 

पू० हृदग्र७' 8 ४25088 00 ४086 लघ8582807874.88, ०0005. 6, 90«:62. 

६. 409040,, 000,6, 9«68, 

७- हथ ० ७| ५६ 

८-० वही ७ ६9 

६- वही ७। 4६४ 

१0- ड876" 8 ऑअ0 00७8 072 ४6 अंडर>ब्ा8७78:7408, ००७४5, 7, 
7०» 398, 
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कादस्बरी में माल्व, आान्‍्ध्र, द्रविड़, सिंहठ और ऊंग देश 
का उल्लेख उपठयवध होता 
ही & 
माल्व (माह॒वा) मरोंच के उत्तर -पुर्व में था । 
लेहगा के. 3 
आन्‍्ध्र वाधुनिक नाइह। 


ठ्रवि्ठ देश दक्षिण भारत का एक भाग था । यह कृष्णा तथा 
कावेरी नदियाँ के मुहानोँ के बीच में था । इसकी राजधानी काहु्ची थी । 


पहल (सीलोन) छका का प्राचीन नाम है | कर 


जंग देश में गंगा के उत्तर में स्थित भुभाग को दोड़कर विहार के 
आधुनिक मुंगेर तथा भागढपुर जिले पस्मिलित थे । इसकी राधानी चम्पा 
३- काद७, पू० ११ | 
२े,३,४- वही, पृ० १७१ | 
५- वही, पृ० १६३ । 
के सएा4गछशा | कैग064 ७7% ७७0878090ए 647 7730048, 9« 562. 
४७- 4546,, 9८605; ७फते 
मे, 0७ ॥ पराक् ७0878 फ3 686) 7056540787'7 07 #&7004छ& ४ 
घडफत जठत4 ७४४] ॥7048, 0८ 4७ 
&+ हुलए७९ 8 फै०४७8७ 670 ी।6 हंदतलआए97ो (99. -84 067 
एश१8३8077* 8 64404079), 9«287. 
है छ्र.क, 7089 $+  ाछ 560878904,06)]) 04604098 7 0£ 5&9504 65६8 
26 #७64 ७४४3. 47848, (0८84 
९५० 9-0. 8478४ $ . इंचदर३ 8७8 40 ४४७ 5७087'8%0%५ 0७: 


43047 677 छत #ल0त7१७ए४5७-. ब.तै 8, 9*०53. 


ही 
। 


44०0 
के ३. 
शोणितपुर का उल्लेख हुआ है । 
शोजितपुर गढ़वाल में केदारगंगा' के तट पर है । कहा जाता है 
कि यह शॉणितपुर बाणासुर की राजधानी थौ | 


म० म० काणे का निहपण है कि शोणितपुर पूर्वी बंगाल में था । 
हसकी पहचान देंवीकोंट से की जाती है | 


४ ्‌ ६ ७ यह 
ह पद्मावती, आवस्ती, काशी, क्योघष्या, विविशाए मथुरा, 
अवन्ती आर उज्जयिनी का उल्ले किया गया है । 


-विदर्म श्र 
पद्मावती विदर्भ (बरार) में थी । इसकी पहचान 'विजयनगर 
से की जा सकती है | 


आवल्ती अयोध्या राज्य में एक नगरी थी न यह उचरकोंशल 

की राजधानी थी । कह 

० काद9, पृ० १७४ । 

० ह्ा,4,. 089 $ ७ ४७287 8फ574 687] 04064 6787फ 07 &00467४ 
870 ॥86604 ७87 50048, 097«28958«-886 

३-० हु६70" 8 0४68 09 6 फेडतब्णा 8 का (99« 4+7284 0£ 89 ७9780फ 8 
804%9.07॥), 7«:5533. 

४५ ४- हण ० ६|५० 

६, ७-० वही ६।५१ 

८० कावद७, पू० ११ | 

६- वही, पृ० ८० | 

१७, ई१० वही, पृ० १७४ । 

१२० हर... 9897 8 ४76 (७0&878759468.. 297 00507 07 40863 छाए 
हहते श824 6७र१३. 3078, ७८७95. 


हंइ * 40938, , 9*» 84५ 
१४- ॥हफ७! 8 प0 008 6० ०७ मल :8098008:7%8५ 0७06, 9«60. 
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3. हु 
विदिशा आधुनिक मिलसा है । 


माठ्व देश का एक भाग अवन्ती के नाम से प्रसिद्ध था । उज्जयथिनी 
उअवन्ती की राजधानी थी । 


३ ध्‌ 
कृवि ने उगस्त्याज्म, पंववटी और बदरिकाञम का उल्लेख 
क्या है । 


कु दूँ 
अगस्त्थ का आश्रम शायद नासिक के समीप में कही पर था | 
दे ७ 
पंचवटी नासिक के समीप में है । 
 आ 
बदरन्‍्काजम उलकनन्दा के तट पर स्थित है । 
कप कप शक र 
का दम्बरी में सेतुबन्ध का उल्छेंख मिठता है । 


सेतुब॒स्ध वर्तान जादम ज्िब है । कहा जाता है कि यह युग्रीव 
की परहायता' से राम द्वारा निर्मित किया गया था | 


१० एृ०76' 8 0568 07 ऐशड फेद्वता्ाफब को (90«7-72%4 067 29608: 8 
80704090), [७ थे. « 

२- मेंघदुत, पंसाउचन्द्र-्कृत टीका, पृ०4६ । 

8« का व७, पू० हर | 

५-० वही, पृ" ४३ । 

४० वही, पूृ० ११० | 

ई+ ए३7४७१ 8 ग्रछ४छह 05 776 देदतक्ाऑह ली ($9«7.5724 07 906७7१807" 8 
#ं]9045.07)), 9«92. 

७० 4909406., 9«0985. 
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५ श्र वेत्रवती ३ ढं 
बाण नें नदियों मेँ सरस्वती »  अजिशवती, वेन्नवती, गोंदावरी, 
यमुना, नर्मठा, बंगा ओर सिप्रा का उल्लेख किया है । 


सरस्वती नदी पंजाब में थी धर 
अजिरवती दराप्ती नदी का प्राचीन नाम है | 
वेत्रती आधुनिक बेतवा है । 


गोदावरी दक्षिण मारत की नदी है । यह जुयम्बक़ नामक स्थान 
के पास कुद्लगिरि से निकती है । ब्रुयस्बक नासिक से बीस मील की दृरी पर 
स्थित बताया जाता शो । कुछ लोगों का कहना है कि यह जटाफटका नामक 
पर्वत से निकहती है | 


अधिक लक माता महा आडा आकत आज, मकर समंदर अाकः साथ अलाक अक पाक ऋागर भइक" आकर आगे साइट वाया? जाना अत आधक़ 2जाक अार अया( जाढ़ह आदा; बजकर! अत! जता स्का शक अदकर माला आमाः भाधक मधाक़ मात: अंजाम आम आता भा वां जोक आक! भाका ऋक भांक' आधा ऋ्रवाक 


१० हथ० १२ 

२० वही २२६ 

३-० काद०, पृ७० ९२ । 

४- वही, पृ० ४२ । 

भू वही, पृ० ४६ । 

&- वही, पृ० ४७ | 

७- वही, पृ" ८३ | 

८- वही, पृ० १०१ | 

६० हू४08" 8 705888 07 घश6 मदन >880673%, छ670., व, 9६ 3- 

१५- वासुवेबशण कुवाल : हथचिरित : रक सॉस्‍्कृत्किवध्ययन, 
पू० ३६ >> ३७ | 

हुए> ए४5७" 2 ऑ0॥0७68 00 ४0७ िेदवेाए8 तु (59. 7-84 07 9७६४७३"8०7१ ह& 
8049307), 9«४83.« 

१२० प्र,३, 90 $ 77७ 9७०६७) 88)] 70$ 6४552 ७ए 072 704 67४ 
हद शत 8४83. दे 89, ७0909«24-85 . 
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नर्मदा उअमरकण्टक से ननिक्ठती है तथा अरब सागर मेँ गिरती 


हि 


पिप्रा मालवा की प्रसिद्ध नदी है । इसके किनारे पर उज्जेन 
बसा हुआ है | 


ही ३ 
हथचरित में शोणनद का उल्हेंख हुआ है । 


शोण' नद धोन नदी है । ५ हि अमरकष्टक सें निक्ठती है ओर 
पटना के पमीप गंगा" में +मठती है । 


प्र +क, "कै 
मानस सरोवर और पुष्क का उल्लेख मिलता है । 


मानस सरोवर नामक कील की स्थिति हिमालय में बतायी 
गयी है ।_ यह फीछ १४ मील ढम्बी ओर ११ मील चोड़ी बतायी 
जाती है | 


३ हे 
पुष्क फील कजमेर से ६ मील की दुरी पर है । 


आकः सकाक जाकर कांक आर जाक। भ्रम बालक आफ अंग आतग शो भड़क: पाक हल्का साक आाका आग हक आड़ बाहर काका भा अाथ आड़ अयक सलछ आओ साधा आफ मम ऋषि श्र बंबाड आया बाडक भाहार या: भकाह बाप आता: वऋधोकर दि: आयाक जाओ: मेक कक आफ अकाड, आफ भाव जनक 


हैंड 3,0., 84 7:७४ $ 8छते4 ७8 47 फैाछ 85 फछश्छोाप 07 87058 77% 
8706 ७048 98]) 3796048, 9७-%7 7१6 076« 

२- मेघदत, संपारचन्द्र-कृत टीका, पृ० ५४ तथा ६३ । 

३० इथ ७ १८ 

इन 0:0.84 ७8% ॥ 8&700468 475 6 ५७8७०&78७70फ 07 550648 706 
बगते छत 86] उ645, &>«4%7 720७८ 

४० काद७, पू७ ६३ | 

६-० वही, पृ० ७४ | 

छू. 9-४६ 84:87 $ #७उ64 88 + 9 एल ७078४ 07 49004 897४ 
हल ॥6७6040७ए8.3. +79848, 9५०96, 

2 " पशे+7.७9छ89७ 4 ४7७ (७0&7७85784687] 046 040728 9 6+ &॥-« ७०७४ 
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् 7 । 
कृवि ने दण्डकारण्य और चण्डिकाकानन का उल्लेख किया है । 


दण्डका रण्य के अन्तर्गत यमुना से लेकर कृष्णाय तक फेलें हुए समी 
वन बातें थे । 


चण्हिकाकानन शाहाबाद जिल्लें में सोने तथा गंगा के बीच में 
रहा होगा । 


बाण” की रचनावों में श्रीपर्वत, क्लास, चन्द्राचठ, पारियात्र, 
हे ११ श्र श् 
ददुर, मलय, महेन्द्र न्‍ हर मेंछह,, क्रष्यमूक,  उवयाचल, 
मन्दर्‌, गनन्‍्धमादन तथा वंदर्य का उल्लेख प्राप्त होता हू । 


श्रीपर्तत जीशेठ है । यह कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे पर 
है। यह कुरक से बयालीस मील की दरी पर इशान कोण में है । 


हु नि «रे 
बलास मानस सरोवर के उत्तर में स्थित है | 


१ काद०, पृ०४१ । 

२-० हथ ० २।२६ 

३-० इहृधजक्ष 8 प्र0+$छ8छ8 00 एंए७ प्र&8>डॉ86078%7.88, एछए60 ., 9५५5५ 

४- वायुवेवशरण' अग्रवाल : हणचिरित - रक पौस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३६ । 
४-० हथ ० १२ 

६, ७० वही , १। ८ 

८,६, १७, ११- वही ७। ५६ 

१२, ११० काद०, पृ७ ४१ | 

१४७ वही, पृ० ४4 । 

१४, १६, १७० बढ़ी, पृ७ ११० । 

हम वही, पृ रे३१ । 

१६० वायुवैवशरण' अड्॒वारू ! हथ चिरित - रक्त सौस्कृतिक अध्ययन, पृ७६ । 


९9० बअ.],,>छ्क्ष : ७ ७७0&४89884.068.. 0466&406708+/ए 057 37004 ७7१४ 
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चन्द्राचह विन्ध्याचछ का वह भाग प्रतीत होता है, जहाँ अमर॒कृण्टक 
की पश्चिमी ढाल से सॉन नदी निक्‍लती है 


पारियात्र से विन्ध्य के पश्चिमी माग तथा करावड़ी पर्वतमाला 
का बाँध होता है | 


दर्दुर पर्वत सुदर वक्षिण में है । 


महय पर्वत दर्दुर के समीप में है । इसकी पहचान काबेरी नदी हे 
के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग से की जाती है । 


< प्वी ५ है 
महेन्द्र की पहचान पुर्वी घाट से की जाती है । 


विन्ध्य बंगाहु की ब्ाड़ी से लेकर अरब सागर तक फेला हुआ है । 
यह उत्तरी मात को दक्षिणी मारत से बलग करता है । 


महाभारत के अनुसार मेक गढ़वाल में स्थित छड़ हिमाछ्य हे । 
मत्स्यपुराण से ज्ञात होता है कि सुमेऊ पर्वत के उच्चर में उत्तकुछ, वक्षिण 
में भारतवर्ष, पश्चिम में क्रेतुमाला तथा पूर्व में भारतवर्णा है। परम्परा से 


आज चाय अमाका #मयक जाकर मी अके अथाक मा माया अधना भा नयाए जरफा अाभाह अभाक मंगल आकर माता बंग्राके शरमजि' उमा आभत अग्रेक सका ऋक अधक: भाशय ०0४8 अपाक 'भजह़ आवक कं वध बााक का आमाह भाज माह ऋाछत मसाक आया भवक अहाक ऋधड आह! भमाक आधा बंबगात अधड साकक पाक आऋा 


९- वाम्ुवेवश॒ण आुवाह ; हषचिरित - रक सौस्कूतिक अध्ययन, पृ०९८ | 
रं+ एह,7., 0७89 ? 77७ ७808 78974. 8 6.3. ४70694078%ए 07 #&5067 ७३४ 
86 ॥७0१ ७78) ॥_7तद48, ७9«-58३ ७४७6 
दद्घाछ' 8 05४७8 850 एा8 मअध*हाालर87874608, ०060, 7, &9« 387 . 


३० एकता 8 0६७8 00 फंछ सबक्फ्रोह038 77038, ए63,7, 9, 488. 

० छ,!,..9छ08ए 8 कह ७02 +>8एछ707 ठ&] रठ;40मघ 7 67 &7004 8४४ 
85ते अछतेई ७प्छं. +7648, 5«928,. 

४० को त, 84 कंकाल 4 फकंघते। 6७8 पंत कीाछ 80878 070ए 07 476 छा 
छडते छत ७पछ), उंधहत 8, 9« 94 

4+ हुक" 8 फर0 ४७8 600 9७ ह509% 9४7 (99-7-84 07 
9७867"90%' 8 ७६३१६४३०5७), 95585. 


504व 


जात होता है कि गढ़वाल में स्थित केदारनाथ पर्वत ही मुमेंझः है । 


यह भी विचाए प्रस्तुत क्या गया है 'क्रि मेक अल्मोंडा जिले के ठीक उत्तर 
में है ।" 


< ३ 

करष्यमुक तुंगमढ़ा के तट पर स्थित है । 
< रे 
उदयाचछ उड़ीसा में भुवनेश्वर से पौच मील की दुरी पर है । 


मनन्‍्दर की पहचान मागलपुर जिले में स्थित रुक पर्वत से की जाती 


५ ४ 
ह। 
कक 
गन्धमादन कदहिपालय का एक माग ह | 
४ वेंदुर्य पर्वत की पहचान सतपुड़ा की पहाहियाँ से की जाती 
है. 
ह। 


सा... कक 3. काना. परमाकि+... पानननन.. ड्रग. हनी 


माक' अगर! भयक आए अर नह भाव मन बाकक अब ऋक कमर मकर आधा जाकः पाक का कमल अमक मा शा आधा का अक्ाक आया हा सवा साधक मात आम काका संधाक अधाक नाक अजाक साय आशा पॉप सम भा बेकाड नायक बाधक भर पालक पा पाक सवाक आक+ सात आधक जाक बाबक आकक 


६९- #$8.98४08४४७ $ ज-7४6048 47 डद्रदा7 त&98, 9«७8- 
२-० फ्र.],.796ए ४ 78 ७७०8&7०७एात 08] 0946540787ए४ 07 3700+4 €पयां: 
वात ॥60486ए8.7 7703048, 9« 77. 
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452 
स्वप्न, शकुन आर उत्पात 


सारे मय हक, जपका कालाम आखाक अगरक मामा प्रा भरका काइक अतः जा जमोक वाको, अकाकः आधक शक आज जाय आाा 


बाणा की कृतियाँ में स्वप्न, शकुन आदि का उल्हेंख मितता है । 


राजा तारापीड़ ने स्वप्न मेँ देखा कि विलासवती के मुल्न में 
चन्‍्ठुमा प्रविष्ट हो रहा है । उस समय राज्ि का अधिकौश बीत चुका 
था। बाण ने' उल्लेख किया है कि रात्रि के अन्तिम प्रहर में देखे गये 
स्वप्न प्राय: सत्य होते हैं । 


स्वप्लेंताओं का कथन है कि रात्रि के अन्तिम प्रहर में देंखे गये 
स्वप्न शीघ्र ही फल देते हैं । 


हर्था ने स्वप्न में देंखा कि रक सिंह दावाशिन में जल रहा है जार 
'सिंही भी उसी में अपने बच्चोँ को हालकर कृद रही है । 


हस स्वप्न से राजा के दाहज्वर तथा यशोमती के बपने बच्चों का 
परित्याग करके बग्नि में प्रविष्ट होने की सूचना 'मिकृती है । 


कादम्बरी के वणन से ज्ञात होता है कि पुरुष के दाहिने नेत्र 
का स्फुएण शुम है । 


१० काद७, पृ७ १३० | 
२-० वही, पृ० १३१ । 
३-  गाँविसर्जनेल्ाया' दृष्ट्वा सथ: फर्ूँ भवेत्‌ ।” 
मेष फ्नरित ७४२ की नारायण-कृत 


४- हथ ० ४ १६ 
५-  हथ तु स्वप्नों राज्ञों माविनों दाहज्वरस्थ यशोवत्था : सवा त्मजानु 
परि त्यज्य अजहडि नपयवञजरय सच सुधक ५ | पं 





- हरथथा७, समनाथ-कृत टीका, पृ७ २२२ | 
६० काव0, पृ० १३४ । 
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शजुनशास्त्र से मी यह प्रमाणित होता है कि पुछषा के दाहिने 
नेत्र का स्फुरण बन्धचुदर्शन या अर्थहाम का घूचक है । 


नस 


राज्य पे ७ ब्ध रे 
त्री के बायें नेत्र के फड़कने का उल्लेख किया गया है | 
५ ३ 
स्ल्रियोँ के वाम क्य का सस्‍्फुरएण सौख्यप्रद माना जाता है | 
जब महा श्वेता पृण्डरीक ये मिलने के लिए चही, तब उसका 
दाहिना नेत्र फड़क उठा । 


शकुनशास्त्र में स्त्री के दाहिने नेत्र का सस्‍्फुरण अशुम माना 
यु 
गया है | 


3, ५ ५ 
दावेरी-वृक्ष पर बेठकर काक का शब॒द काना सुनिम्मित है । 


बृहत्यंहिता से ज्ञात होता है कि यदि दुधारें वृक्ष पर बठक ऋौजा 
काव-कौव शबद के, तो शुभ होता है | 
१- दद्षिणचझ्ष :स्पन्दन॑ बन्धुदर्शनमर्थधाम वा । 
अभिज्ञा नह॒कुन्तत, रमेंन्द्रमोहनबोँस-कृत टिप्पणी, पंचम अंक,पृ०३५। 

२० हथ 0 ८।८० 
३-  दद्चिणाइण्गस्य स्फुएण नराणंग सर्वसाख्यदम । 

तदेव कथ॒यते सद्मिनारीणामप्रदर्धिणम्‌ ।। 

काद्‌७, कृष्ण माँ इन-कूत टीका, पृ० २०७ | 

४- काद०७, पृ० ३२०० । 
४-  पुंपों सदा दक्षिणवेह्भागे स्त्रीणेत व वासावयवेञ्ञ छाम: । 

स्‍्पंदा : फलानि प्रदिशेत्यवश्य॑ निहान्ति चोक्तौमविपर्ययेण ।। ४ 

वसन्‍्तराजशा कुन, पृ७ ६० । 

६- हथ ७ ८८० 
७- + सुस्निग्णपत्रपत्छवकुपुमफला नप्रसुर मिमधघरेण | 

सदा राठुणयुस्थितमनों कूदे ज' चार्थक : ।। 
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पे वृद्ध पर बैठकर सूर्य की और मुख करके शब॒द काते हुए काक का 
कि. नबी 4 

उल्छेंत क्या गया है | 

बृहत्सहिता का वचन है कि यदि गृहस्थ के घर में पूर्व आदि 
दिशाओं की ओर देखता हुआ सूर्य को ओर मुख करके काक शब॒द करें, तो 
गृहस्वामी को राजमय, बोरमय, बन्धन, कलह तथा पह्ुभय होता है । 
यह भी कहा गया है कि यदि काक सूसे वृक्ष: पर बैठ कर शब॒द को, तो 
कलह होता है । 


हथ चरित में घोड़ें का उत्त की बोर हिनहिनाना शुभ माना 
गया है । 


शुगा छियोँ के चिल्हाने का उल्हेंश हवा है । न 


बृहत्संहिता में मीवड का शबृद कु माना गया है । किरा तार्जुनीय 
में शुगाली का शबृद अशुभ घोचजित किया गया है | 
९० हथ ० ४॥२० 
ऐेन्द्रयाविविगवर्तों की सृर्या मिपुली झूवनु गृहे गृषिण : । 
[जमयचो रबन्धनक्छहा : स्यु! पश्ुुभय चेति ।। ४ 
बृह त्यंहिता ६५४॥। १६ 
३-०  हिन्‍्नागे 5 हृ०्नच्छेठ: कछह' जुष्कदु्मास्थितें ज्वाइक्दी |” 
बही ६४३८ 
४- हर्था0 ८८० 
४५- वही ४॥२७ 
६-  ढ्रोड़टुकनादे च तथा शस्त्रमयं मुनिवचश्वेवम |” 
बृहत्संहिता ४६। ६३ 
७०. पुराफिड ! शयन महाभन विबो' घ्यसे यः स्तुतिनी लतिसइण्नल 
पमिधितयुय श्र स्‍्थही जहासि निद्रामशिवे! शिवार्ते: ।| 
किरा ताजुनीय शाइ८ 
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१७ कि कै ३ 
बाण ने क्षपण कक के दर्शन का उल्लेंख किया है । 
पक &. ४ 
कझ्षपणक का दर्शन अनिष्ट माना गया है। मुद्राराक्षस में 
कमा त्य राक्षस कहता है कि क्षापण'क का दर्शन अपशकुन है । 


यात्रा के समय चाज- पक तथा मयुर के दर्शन का उल्ठेंख किया 
गया है | 


५ 
हनका दर्शन शुभ माना गया है । 
हुथ वर्धन च शक फ् 6 
जब हथवर्धन बहने लगे, तब हरिण” उनकी बाई' ओर से निक्‍ले । 


यह बपशबुन है। पुछण की बाई” बोर शव, शृगाल्ी ओर हुम्म 
तथा दाहिनी और गाय, मृग और दिवज शुभ के सृचक हैं । 


पस्थ्रियाँ के प्रयाण' में दाहिनी ओर मृग का आगमन अमंगल-थों तक 


६« हु ७ ४२० 
२-०  नपुंकव्यहुणागनग्नमुक्तकच्छसिता स्वरा : । 
प्रस्थाने वा प्रवेश नेष्यस्ते दर्शन गता ; | 
हथ ७०, जीवानन्द-कृत टीका, पृ० ४६४ । 
३- * उमात्य । एथ' खलु सोवत्सरिक: चापणक: | 
राज़ास : - (स्वगक्मनिर्भित्तं सृनयित्वा) कथ॑ 
प्रथ्ममेव धापणकदर्शमम्‌ १? - पुड़ाराह्मस, चतुर्थ अंक, पृ०१६७ । 
४- हथा ० ७४६ 
५- * भरदवाजमबुरस्थ चाजस्य नकुछस्थ च । 
ममने दर्झन॑ पुण्य॑ दुर्लभ तु प्रदक्षिणम्‌ |। 
हथ ७, रंगनाथ-कृत टीका, पु० ३२१। 


६» हथ३ ४२५ | ु 
७-० + वाने शवश्िवा कुस्मा दहद्धिणि सोमूगदिवजा : । -हण ० "बीवा मु कृत ै 





"मिवा नमी ब्टददि णवा त्मूगागमनाम्‌__ - काद9, पृण्कंण्५ । 
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शकुनशास्त्र में मी इसी प्रकार का क्‍िहपण प्राप्त होता है । 


कादम्बरी के निहपण से ज्ञात होता है कि उल्कापात वनिष्ट 
की सूचना देंता है । 


बहत्सहिता में न्क्िपण" किया गया है कि उल्कापात विनाश का 
पृचक है | 


(गण उत्पातों का वर्णान करते हुए पृथिवी के कम्पन का उल्लेख 


काते हैं । 
बृहत्सैहिता से ज्ञात होता है कि छेद के बिना भ्मि का फटना 
आर झ्ौपना मयदायक होता है | 


४५ न 
धमकेतु का भी उल्ठेंस हुआ है । 


बृहत्संहिता का प्रमाणा है - जो केतु छोटा, फ्रसन्‍न, चिकना, 
सरह, सुन्दर तथा शुक्ह वर्णा का होकर उदित होता है, वह सुभिदा आर 
साँख्थ प्रदाम करता है । हसके विपरीत हूप वाले केतु शुभ नहीं होते । 
१-  स्त्रीणंग फ़्याणेः्ट/ दक्तिणों मृगो5 पशकुनमिति वसन्‍्तराजादों 
प्रस्िदम्‌ । - काव०, भावुबन्द्र-छृत टीका, पृ० ३८४ | 
२-० का4व०, पृ० छई । 
३-  अम्बर्मध्याद बहुव्यों निपतन्त्यों राजराष्ट्रनाशाय । 


बृह तप हिता २३। ९९ 
४- हथ- ० ५२७ 
४-  डिड़ामावे भमेर्दण्ण कृम्पश्व मबकारी । 

बृहस्स हिता ४६। ७४ 


“ भभार डिन्ननाने स्दृदीर्धनि :श्वाससम्भव : । 
भुकप : सो 5पि जवतामशुमाय मेल खदा ।। 
नगारदीयपंहिता, पृ७६ १ | 
६- हज 0 ४।२७ 
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वें धरमकेतु कहें जाते हैं 


धूर्यमण्ड के 'िष्प्रम होने तथा उसमें कबन्ध के विज्ञाथी पड़ने का 
उल्ठें हुआ है । 


यवि घूर्यमण्डल में दण्डाकार केतु दिखायी पढ़ें, तो राजा की मृत्यु 
होती है ओर कबन्‍्ध दिखायी पड़े, तो व्याधि का भय होता है । 


२ ४ 
चन्द्र का परिवेश जता हुआ दिखायी पट्ठा । 


यह भी रक उत्पात माना गया है । इससे संसार के उमगल की 
सुचना मिलती है । 


कक. शक कक. ६ 
दिशाओं के छाल होने तथा जहने का' उल्लेख हुआ है । 


पीछे वर्णा का पदिग्दाह राजमय का कारण होता है, अग्नि के 
रग का विन्दाह वेश-नाश का कारण होता है। यदि विग्दाह लाल 
हों ओर दर्क्षिणी पवन बहता हों, तो धान्य को नष्ट काता है । 
१- ह्स्वस्तनु : प्रसन्न: स्ििग्धस्त्वूजुछ चि7ए््तस्थित : शुक्त : । 
उठितों वाष्यभिदृष्ट : मुभिज्षसो ख्थावह : केतु: ।। 
उक्ताविपरी तहपो न शुमकरों क्षमकेतुछ त्यन्न! | 
बृहत्सहिता ११८०६ 
२- हथष ० ४२७ 
३- “दण्हें नरेंन्‍्द्रमृत्यव्यां धिमयं स्थात कबन्धसंस्थाने |” 
बृहांहिता ३॥१७ 
४- हथा० ४।२७ 
४-० हथ ७, जीवा मम्ब-कृत टीका, पू७ ५९२ । 
६० हर्था ७ ४२७ 
७०  दाहों विशा राजमवाय पीतों वेशस्य नाशाय हुताशवर्णा : । 
बश्वाउ्तण : स्यादपद्व्यवायु: इस्यस्य नाश स करोति दृष्ट : ।। 
बृहत्संहिता ३१। १ द 


| 
। | 
| कं अं 

4. ३ 
ता "ही 


458 
क्मुधा वध बहती हुई रक्त की धारा में छा हुई चित्रित की 


ताहिता का ह्रपण' हु. कि छा की व्यय होने से 
राजाओं में युद्ध होता है । 





< नह रे 
वसमय में आकाश में बादलों के घिरे का उल्लेख किया गया है | 


बृहत्धंहिता में निहूपित किया गया है कि अनूतु में वर्षा होने 
से रोग होता है । 
। 


मिरधाति का उल्लेंस हुआ है | 


नस मु 
पमर्धात दिव्य उत्पात है । व्ह॒भिष्ठिर का कथन है - जिम 
पदिशा से भर्यकर तथा जर्जी शबुद के साथ निर्धात का उत्पात हो, वह पदिशा 
मष्ट हों जाती है | 


बाण ने उल्हेंस कया है कि धृल्ति की वर्षा ने धूर्य को घसरित 
कर विया । 


जयाडें ग्यादा: भा: जाए! पहंत आफ जद का भाइुक इक नढ़ार सता: लक जाता मयीक: जाए: बेड बढ! आह कान पढ़ा बम वाह! अधड आए ऋताए जय आग जय" बाकि जप्रोडर बमोर जाझाए कक मोड: िद- सह हक जायालहोद: आयक यहा, पकट' गया बाधक जा: आाकए कमा बंदक कोड 


है हुआ ७ ४५२७ 











* क्यूग्वरण नापि मृपसुद्धम  - बृहत्सहिता ४६।४३ 
३० हथ ७ ४।२७ 
रोगों हुथनूलुमबायों नृषयथों5 नम्रजातायाम । 
बृहत्प हिता ४६। ३८ 
४० हज ० ४।२७ 
दिव्य गहदीसेदृतमल्का मिघातपवमपा विषय : । 
हत्शॉहिता ४६।४ 
जयुरशवदी माति यतस्तों विश हाम्ति । 
वही ३६। ४ 


८- हच ०0 ६।२७ 
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जब धृलि गहन अन्धकार की मौति पमस्त दिशाओं को हस प्रकार 
आच्छादित का छेती है कि पर्वत, पुर ओर वृक्षा नहीं दिखायी पड़ते, तब 
राजा का नाश हाँता है । 


« रे 
कुलवेंवता की प्रतिमाजोँ का विकृत होना उत्पात है । 


यदि शिवलिंग, देवता की प्रतिमा या आयतन कारण के विना 
भग्न हो जाय॑, चहायमान हाँ, स्वेद्युक्त हाँ, अत्रपात को या जल्पना करें, 
तो राजा ओर देंश का नाश होता है | 


सिंहासन के समीप मारो का सड़राना, वन्‍्त:पुर के ऊपर कोजों 
का क्रौव-कोव करना तथा गूघ्र दुवारा श्वेत आतपत्र के बीच के माणिक्य- 
सण्ड का काट कर निकाला जाना - हन उत्पातों का भी उल्लेंख हुआ हे । 


राज्यवर्धन की मृत्यु के पहले 'निम्नलिखित उत्पातों का वर्णन 
किया गया है - 


१- केबन्ध-युक्तः सुर्य-विम्ब में राहु का दिखायी पहुना । 
२- सप्तार्षियों से धरम का निकना | 
१३- * कृथर्यान्‍्त पार्खिवर्ध एजता घनातिमिरसत्क्यनिमेंन । 
अविंपा व्यया नगिरिपुरतरव : सर्वा दिशश्छन्ता : ।। 
बृहत्संहिता' ३८। १ 
२-० हथ ० ४।२७ 
३-  अभिभित्ाह«्सकठनस्वेदाजुनिपातवल्पनाथानि | 
'लिहृक्माचायतना ना नाशाय नरेंशदेशानाम्‌ ।। 
बृह त्स हिता ४६। ८ 
४० हथ७ ४२७ 
ध- वही ६। 83 
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३- विग्दाह का होना । 

४- तारों का आकाश से गिरना । 

५- चन्द्रमा का प्रमाहोन होना । 

६- उल्काओँ का प्रज्वलित होना । 

७- घृष्ठि ओर कंकडियोँ से युक्त पवन का बहना | 


शव्सी प्रकार दुसरे स्थान पर अधोलिखित उत्पातों का वणणन 
हुआ हे- 


१- कृष्णा र मृग का हधार्‌-उधर विच्ररण” करना | 

२- मधुमा क्खयोँ की सदनों में फंकार । 

३- वन के कपोंतों का नगर में उड़ना । 

४- उपवन ऊे वृक्ष में क्षमय में ही पुण्यों का था जाना । 
४-० धमा की शाहममज़्जकाजओं का ऊूवन । 


१- हथ ० ६। ४१-४२ 
२- मधुमक्स्ियोँ का घर में छदा लगाना अपशकुन है - 
” यदि खूहें मधुका मधु कुर्वीन्ति ।।  उपोष्यों दुस्बरी : सममिधों 
»ब्टशर्तं दाफिषुघृताक्तत मा नस्‍तोक इति  दुवाभ्यों जुहुयात ।” 
शाह०्लायनगृहयसूत्र ४१०२ 
३- क्पोत का चोच जादि से घर पर चोट करना दुर्निसित्त साना गया 
है और उसके छिर प्रायश्वित का विधान क्या गया है - 


" क्पोंचश्वेंदवा रमुपहठ न्था वनुपतेदवा देवा : कपोंत इति 
प्र बुहवा स्वपेड्ता ।' 





बा श्वला यनगृहयसूत्र ३। ६ै। ५ 

४- अमूतु में वृक्ष में पुष्पाँ के आने से राष्ट्र में भेंद पहुता है - 
शिमेदर स्वनृतों बाहुवधों 5 तीव कुछ मिते बाड़े । 
बुहत्थहिता ४६।२६ 


4 
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६- योद्वाओं को दर्पण में अपना कबन्ध दिखायी पड़ना । 

७- राजमहितियों की चुड़ामणियों में चरुण:-चिह॒नों का 
प्रद्ट होना | 

८- वेटियाँ के हाथ से चवर का छूटना । 

६- प्रजयकशह में मी वीर का मानिनियों से दीर्घताल तक 
पतइण्मुख होना । 

१०- करेणियों के कपोंलो पर प्रमरोँ का रक्त्र होना । 

११- घोड़ी का हरी घास का खाना छोड़ना । 

१२- ब!'लिकाजओ के ताल देंकर नवाने पर भी घर के मयूरों का 
नर्तन न करना । | 

१३- दात्रि में तोरण' के समीप वकारण ही कुर्तों की चिल्हाना । 

१४- दिन में तर्जनी दिखाती हुई कोटवी (नंगी स्त्री) का 
घुमना' । 

१४५- कुट्टिमों पर घास का निकलना । 

१६- मथपात्रों में पड़ते हुए योद्धाओं की स्त्रियोँ के मुखप्रतिविस्वो 
का वेंणीवन्धन छें युक्त दिखाई पड़ना । 

१७० भूमि का कंपन | 

(८- वीर के शरीर पर कृधिरबिन्दुजों का दृष्टिगत होना | 

१६- कठोर मौकावात का चलना । 


बाण दूवारा वर्णित उत्पातों में क्वीनता भी है । 

१- यदि कुता बर्धदात्रि के समय उत्तर की ओर मुख करके शबद करे, तो 
ब्राशणपीड़ा तथा गोहरण की सूचना स्छिती है। यवि रात्रि के 
अन्त में ईशानकोंण की बोर घुद्द करके रोये, तो कन्यादूषण, 
अग्नि तथा गर्भपात को सूचित काता है - 


* उदह ०मुसश्वा थि मिहार्घकाह़ें विप्रव्यधा गोहरणें' च शासह्ति । 


न्‍नद्ा बा ने शिव विद ०मुलश्व कन्या मिद्था महगर्मपाता नु ।। 
बृहत्घाहिता ८६। ५ 
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हाथी 


झाओए सका पदक साकक 


बाण' हाथियों की सृद््म विशेषताजं का उल्लेंस काते हैं । 
के १ 
दर्पशात बपवाहय हाथी था | 


जो सवारी के लिए उपयुक्त होता है, उसे जौपवाहय कहते हैं । 
कर्म के अनुसार हाथी के चार प्रकार हैं - ये; सान्‍्ताहय, आऑपवा हय 
ओर व्याल | जोशवाहय के आठ भेद हैं । 


कं ४ 
दप्त्तात मठ़जाति का हाथी था | 


भद़जाति का दाथी जष्ठ माना जाता है। बृुहत्सोहिता का वचन 
है - जिनके दौत मधु के रंग के हो, जिनके शरीर के समी जंग सम्यकू विभक्ता 
हो, जो न बहुत मोटे हो बोर न कृश ही हाँ, जो कार्य करने में समर्थ हा, 
जो तुल्य अंग से सम्पन्न हाँ, जिनका पृष्ठवश धनुष के समान हो ओर 


७ के ७ 


जिनके जघन शुकर के तुल्य हाँ, वें भद जाति के हाथी कहे जाते हैं । 


दर्पश्षात चतुर्थ अवस्था को, जिसमें शरीर पर मधु-बिन्दु की भौति 
लाल बिन्दु पह जाते हैं, छोड रहा था । 
१-० ढेज ० २।२६ 
२- अर्थशास्त्र २।३२ 
- * ऑपवाहयाँ 5ष्टविधघ: - आनरण: कुंजरोपवाहय : धोरण: 
आधानमतिक : यष्ट्युपवाहुय : तोन्रीपवाइय : शुद्धो पवा हय : 
मामयुकश्वेति |” क्‍ 
वही २।३3२ 
४- हर्णा७ २३२१ 
प्र- * मध्यामदन्ता सुवियक्तदेंहा न चोपदिग्धाश्य कूला : धामाश्य । 
पमैश्वा पथमा नवता वरा इतुल्येजघमेरच 
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चतुर्थी दशा तीस वर्षा तथा चालीस वर्बा के बीच की अवस्था 
मानी जाती है। इस अवस्था में हाथियाँ का शरीर छाल रेंसा बिन्दुओँ 
से युक्त हो जाता है | 


सात वर्गात्मि ऊंचा, ले उरलत्लनि ठम्बा, दस बरत्नि मोटा तथा 
चालीस वर्ष” की जवक्‍स्था वाडा हाथी उत्तम माना जाता है । 


दर्पधात के मद की मनन्‍्ध आम्र, चम्पक आदि की भौति थी 


यदि मद की गन्ध अच्छी हों, तो हाथी अच्छा माना जाता 
है। यदि मद की गन्ध अच्छी न हों, तो हाथी प्रशस्त नहीं माना जाता । 


गन्धमादन हाथी का वर्णान करते हुए बाण लिखते हैं कि उसका 
शुण्डान छाल था । 


जिस हाथी का शुण्डामग छाल होता है, वह राजा कें लिए शुभ 
होता है । 
६० 5876९ 8 अ0४88 07 घि॥>छ85ध8:] ४७, छ७7. 8, 9«-489 . 
२-  चतुधयामवगाढायों लेखा बिन्दुमिराबित! | 
हथ ०, शंकर “कृत टीका, पृ० १०४-१०४ | 
३-०  सप्ताएतत्निछत्थेधों लवायामों दश परिणाह: | 
प्रमाण तश्व त्वा रिशिदृवञ मवत्युत्तम : | 
अर्थशास्त्र २३१ 
४-० हर्था७ २।३० 
५०  उमयधुतिरष्येष विवर्णां हथवर्जित: । 
यदि स्थादपन न्धश्न तदासों न सता मतः ॥। 
हथ ७, शंकर “कृत टीका, पृ० १०६-१०७ । 
६० काद0, पृ७ १७० । 
७-०  दीघाहिल्लुलिरक्तपुम्कता ! - वृहत्सहिता ६७।८ 
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दर्पशात के दौतों की काजन्‍ति फेह रही थी, मानों वह कुमुदवन 
का वन का रहा हों । 
ने जाते हैं रे 
कुमुद, कुन्द आदि की भाति दौत प्रशस्त माने जाते हैं । 
हे ३ 
दर्पशात का तालु छाल था । 


यदि हाथी के ओणष्ठ, तालु आदि छाल हाँ, तो वह प्रशस्तमाना 
जाता है | 


पिंगल न प्‌ 
दर्पशात के नेत्र स्वभावत : पिंगल थे । 
७ 
'पिंगल नेत्र कच्छें माने जाते हैं । 


मर ७ ८ 
गत का शिर उन्‍मत, मुख लम्बा, जार वश (पीठ की हड्डी) 
पिस्तुत था । 


साल भर बवाह काया आर आइक सथार जद; माया नयोड आकार बडा अंक आह पाक बाई; आयक आम, अब जयाक ताक आहक अंग्ररू यार ऋाक बाद आक पाक सआाक आफ आुक्क जा चाक भरालए जाला: बाद जद आम जातक: चालक: भा जगार गयाक आध0 समा मा: ग्रवाक नह गला: १2% शक बंका 


१-० हथ्था० २।३० 
२-  पय :कुमुवकुन्दाों केतकी कुमुद्भती । 
मृगा ह०क क्र णालो को कीर्तिकल्याणकारकों ।।” 
हथ ०, शंकर “कृत टीका, पू० १०४-१०६॥। 
३- हथ ० २।३० 
४-  रक्तो ध्ठतालुतसनम्‌._ - हा ०, शंक्‌-कृत टीका, पृ० १०६ । 
५० हथा७ २।३० 
६-  शशिशप्वूर्ययमामासे कठविडृ०कादास।न्नमे । 
प्स मम मधुपिह «गे च स्थिरें चामीलने तथा ।। 
बपर््ध्धाविणी बेव कुशारिननसिममास्वरें । 
मेंत्रे शस्ते समे 'स्निग्घे दीर्थे चाविछृपद्णणती ।। 
हथ ०, शंकर -कृूत टीका, पू०१०६ । 
७- हथ० २।३७ 
८० वही २३१ 
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उन्नत शिर की फ्क्ा की गयी है । 


रे 
हाथी का लम्बा मुख प्रशस्त माना जाता है | 


विस्तृत वंश वाला हाथी अच्छा माना जाता है । 
दर्पशात के नव स्निग्ध ये । 

हाथी के स्निग्ध नल प्रशल्‍्त मानें जाते हैं [| 
दर्घात विनय मेँ अच्छे शिष्य की भाँति था | 


विनय -सम्पन्न हाथी राजा के 'लिए बहुत बच्छा माना जाता 


१- . सर्म' महच्च पूर्ण” च ना तिस्तब॒धों ज्वमस्तकम॒ । 
नावाग् नातिपूथुठं वितानावबहँ मूदु ।। 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०७ 
२-  पृथुठायतास्या; . - बृहत्संहिता ६७६ 
३-  यावत्परितपार्श्वश्व वशश्वापठताकृति! | 
भुुभों ज्यों गजेन्द्राणामायत: कुछते घुबम ।।” 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०८ । 
४- हा ० २।३१ 
४५-  नखा ! स्निग्धा ; सिता : शस्ता :  इति |” 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०६ । 
६-० हथ ० २।३१ 
७-०  'विनये मुनिर्भिस्तुल्या : कुद्दा नामाश्य रादासा: । 
मिस्त्रितस्था घिकर्वा ज्व शस्त्र नागा महीपते: ।। 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०६ । 
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अश्व 
हथचरित में वनायु, आउटूट, कम्बोंज, सिन्‍्धु आदि देश के 
घोड़ोँ का उल्हेंस हुआ है । 
९- हथष ० २।२८ 
वनायु देश के घोड़े का लक्षण है - 


अंड अर अं आफ 


ह 


परवांधका येष" समुच्छितास्ते 
हस्वा स्त्रिक मारसहा : घुसत्वा : । 
स्थुंकृश्व पा दर्दृढकुष्टिका श्व 
काला मुवर्णा बहुशों मवान्ति ।। 
वपा इव्गदेंशे विक्टा : पुदीर्घा 
मेंधेभना देज न शह्टि ०कनसते । 
शान्‍्ता मूमेंन्द्रा हव ते विमान्‍ति 
दर्पोज्ज्वला वहिन्समा नहपा : । 
अश्वशास्त्र, इललदाणा ध्याय, श्हों० २४-२५ | 
जाएटूट देश के घोड़े का छक्षणा- 


” आरटूटजा : सुजघना अदीर्घपृष्ठा : मुर्कुषष्ठिका बलिन: | 
स्थठा दि कूटशइ «वा स्तेजी जवसा एयुक्ता। : स्यु : ।।/ 
वही, श्लो० २६ 
कम्मॉज देश के घोड़ें का लक्षण - 


* कौमोँजा सुमहाहछाटजघनस्कन्धा महावद्धालों 
दीपीवमुता महाजवयुता इस्वाण्डमेंद्रासना : । 
त्रीमन्‍्त : युमहासमुद्नचरणा दीर्थेस्तु जातेर्ुजे 
व व्यज्जनपुचणिता दृद्शधफा मण्डुकमेत्राश्व ये ।। 
श्वेता श्व शोणा श्व मवन्त्थदीना न कृष्णवर्णा नम विवर्णितास्ते । 
हस्वेश्व कूर्वेरमुदुरोमकेशा : ड्रस्वेन पृष्ठेन सुवणवन्त: ।। 





497 
पह्बभ़, मल्हिक्ाक्षा और कृत्तिकाफिचर घोंडों का उल्लेख हुआ 


है. शक 4५, हाँते बढ च्क कल हरे रे 
जिसके सुर बार मुख श्वेत होते हैं, उसे पत्चमद़ कहते हैं । 


के ५ ४ 
मल्लिकाज्ष के नेत्र श्वेत होते हैं । 


कुचिका फिचर का शरीर तारों की भाति श्वेत बिन्दुवों से युक्त 
होता है | 


द्रोणी पद का प्रयोग हुआ है । 
ड्रोणवी घोड़ें की विशेष-प्रकार की शौमा है । 


(गत पृष्ठ का शेष) 
सन्‍्या का लक्ष'णा' - 


'सेन्ध्व बुछ॒जा बलिनों दृढजबुमहोंरपों महाड्रोथा: । 
तनुधुक्वच्तगोला विलम्बमुष्का : सुमेंद्रा श्व ।। 
उश्वशास्त्र, कुछठक्षणाध्याय, श्लो० ३० | 
१- हथ ७ २।२८ 
२-  पसिताश्व यस्य वाजिन: शफा : समस्तक मुख । 
से फल्चमढ़नामकों नृपस्य राज्यसोंख्यद: ।। 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०१ । 
३-  मल्छिकादा: सितनेत्रे:  - हलायुध २।४३८ 
> चूथुहझ्िनिग्घा समा चेव मल्लिका कुपुमप्रमा । 
राजी यस्‍स्थ तु पर्वन्ते परिक्षेप्ये तु छोचनें ।। 
सह यो मस्छिकादास्तु दृष्प्टिपर्यन्तताइक: ।” 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०१। 
बकबिन्दुकल्माबि.तत्वच : | 
बही . प७ १७१ | 





४-०  तारका कद म्वककल्प 
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इन्द्रायुध का शरीर काली, पीली, हरी तथा लाल वर्णा की 
रेखाओं से चित्रित था | 


अश्वशास्त्र में निहूृपित किया गया है कि नील, रक्त, श्वेत, पीत 
तथा काले या रग-बिरगे मण्डछाँ से जिसका समस्त शरीर भृचित रहता है, 
वह जअश्व राजा को विजय प्रदान काता है | 


हथ की मन्दुरा में जायत और मौसरहित युद्ध काले घोड़ें थे । 
आयत और नमी मुद्त वाढें घोड्टें की फ्रघा की गयी है । 


ह् जाडप का मुखमण्डह मस्म की मौति झुफ्रवर्णा लहाटस्थ रोमावर्त 
से अँकित था | 


लहाट पर विषक्मान बावर्त शुभ माना' गया है ) 
१० काद ० पफ्श्पूप | 
२०  नीलेश्य ए॒क्‍्तेश्व सितेश्न पीते: कृष्णश्व मित्रेस्त्वथवा विचित्र: । 
या मण्डलेभीचित्सर्वकाय ; स स्वामिनों वेजयिकों5 श्वमुख्य : ।। 
अश्वशास्त्र, मित्रित॒क्ष णा घ्याय, श्लों 
३- हा ० २२८ 
४- मु तन्‍्वायतनत॑ चतुरझ समा हितम्‌ । 
ऋजु चेवोीपविष्ट थे परिपृर्ण व शस्यतें ।।” 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ०१०१ । 
"आयवतं तुरमाणेत व निरमीस प्ियवर्शनम्‌ । 
सुगन्ध पुणजितं वक्‍त्र॑ विपरीत घुगहितम्‌ ।। 
अश्वशा सत्र, बंनलक्षण प्रकाणय ध्याय, श्टों७ १२ | 
ध० का द७, पृ० ९४७ | 
६. * सुक्कण्यों न छछाटे व कणमुले लिाऊके । 
बा हुमुठे में बरेष्ठा' आवर्तास्त्वशुभा ! परे ।। 


हु" 8 0४68 079 ४७ हंडतेथ्लंछ लो (%9«7.-84 07 
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,ि » चिकनी ओर सुहोल घोटी वाहें घोड़ा का उल्लेख किया 
गया है । 


उक्त उक्षणों वाडी घोटी की प्रशंसा की गयी है । 


की की भौति टेढ़ी, रूम्बी बोर ऊपर उठी हुई ग्रीवा की चर्चा 
हुईं है । 

उक्त हक्षणा वाढी गीवा फ्रशस्त मानी जाती है | 

घोड़ों के कन्‍्धों के जोड़ मौस से फुले हुए थे | 

मौस हैं मरें हुए कन्धों' के जोड़ फ्रहस्त माने जाते हैं | 


घोड्ोँ की छाती निक्‍छी हुई थी, उदर योछ थे तथा टागें पतठी 
आए सीधी थी । 
१- हथ० २।२६ 
२-  ग्रीवाशिरों5 न्तरश्लिष्टों वीर्घवूतः समाहित: । 
नोदवर्तों नार्षितों नातिदुनाहोंए 'तिविधानत: ।। 
सुदिग्धो5 नुपदिस्धश्व निगाछों सदित: शुभ: । 
हअआ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०१ 
३- हथ ० २।२६ 
४-  गीवा महाॉस्बिनी वृूता दी्घा न सुसमाहिता । 
गले बद्ा विज्ञोरवृता तथा शिर्ि चोचता ।। 
निगाले स्याच्च निमासा वृद्दों साइएर्चिता मृहम । 
-श्हष्टमौसामबद्ा न तुरगस्य प्रशस्यते । 
हथ ७, शंकर -कृत टीका, पृ०१०१ | 
*मीवाब जहण्मे वदन हवाना' जीण्येव दीघाणि शुभानि विन्यातु । 
अश्वशास्त्र, मिजिकदाणाश्याय, श्ठो०३१। 


4 ४ 
& ३ 
पनिक्‍ली हुई छाती, गोल उदर, हे तथा पतछी बोर सीधी टौगों 
की प्रशंधा की गयी है । 


घोष्टोँ के ुर लोहपीठ की माँति कठोर थे । हन्द्रायुध के बुर 
इन्‍्ड्रनीलमणि' “निर्मित पादपीठ का अनुकण कर रहे थे । 


मुर्यों की कठोंरता प्रशस्त मानी जाती है । 
डे 
इन्ड्रायुध के केसर मधुपंक से युक्त थे । 


अश्वाँ के वात वादि दोबों की शान्ति के लिए मधुपंक के लेप 
न प् 
का विधान निह्ूपित किया गया है | 


जहां! वाया शाइक माह अंक शा बलाकी शक 
साक आक शावाट अंगक: पाहाका बमक आए मेक 


१-  स्थहास्थि महदाच्छिई पृथुर यज्च निर्वलि । 
उर इंदृकू प्रशंधान्ति सस्‍्थछड्जो्ड महतरम्‌ ।।. 
हथ ०, शंकर कृत टीका, पु० १७१ । 
२-  उदरं वृत्मगुछु मृगस्यथोपचित॑ तथा । 
अच्छिठहस्ववृद्दा ल्पसमकुछि न पुजितम्‌ ।। 


वही, पृ७ १०२ । 
३- * बहु वृते दीर्घे निमीध पू्िते क्गृडसिरे ।” 
वहीं, पृ७ १०२ | 


४- हषा ० २। २६ 
प- काद0०, पृ० १४६ | 
६- * कठिलरब॒रा : - वश्वशास्त्र, मिजित॒क्षणाध्याय, श्ठो० ३४ । 
" ज॒रास्तुरइण्गें वृत्ता श्व इस्वा शव सुदृढ्ा घना : | 9 
हथ ०, शंकर -कृत टीका, पृ० १०२ | 
७-० का5व७9, ६० श्पूछ । 


सका दश अध्याय 


जा अगाकः मो क बाबाढ़ आफ भांधक शक भव बभाक ऋाक 


ऑधका आयकर माह आाजत अषाक भावात पाक पालक चाहा धंधा साफ भा अंक अधाक आाक मक ऋाधाक अवक आधा वाहक आकार अऋनाके शान आजा अत आया, हक सा कायक भ्रम आयात पकाएावाक कयाकाः सबक आाकक भाक आ७ ७ 


सकादत्त अध्याय 


अक्षा॥ आधार भा बाकक आवक अंक कक कक शंका काका अंक 


गधा! मानक जा आआक आल धमाक पाता माफ: शक आाज़क माह भलाका माला मना आय भा आम माह मादक सात धरा: जज भा जाना आम कक शक आकक गर्ल आए श७क- आह! मेक आधक अदिकि आग, जया, आवक ध्था 


जयाक यथा: इंगराक क आय आफ अगाक प्र आमाक आओ भक, 


शाजा 


40क अआआक अक माय 


बाण के युग में राजतन्त्र की प्रथा थी । सभी अधिकार राजा कें 
अधीन रहते थे । राजा का पद वजपरम्परागत था । प्रमाकरवर्धन के बाद 
राज्यवर्धन और उनके बाद हथवर्धन राजा हुए थे । राजा में देव+ अंश. 
माना जाता था | 


राजा प्रात काल सभा में जाता था । वहाँ वह शासनब्यवस्था के 
सम्यन्ध में विचार करता था और छोगोाँ से मिलता था । चाण्डाल-कन्यका 
राजा से उस समय मिलती है, जब वें प्रात :कारू सभा में बटठे थे । मशध्याहन 
के समय शंत बजने पर राजा समाभवन से उठता था । इसके बाद वह हलका 
व्यायाम करके समान करता था । सस्‍्ताम करने कें बाद राजा पुजा करता 
था । तदनम्तर॒ मोजन करके घुमवर्ति का पान करता था ओर तास्खछ खाता 
१-० हर ० २।३२ 
२- काद ७०, यु १६-१६ ।| 
३- वहीं, पु० २७-रेद | 


472 


९ 5 
था। इसके बाद राजा कुछ समय तक विद्ञाम करता था बोर राजाजों 
तथा मन्सपत्रियोँ से बातबीत करता था । राजा वपराहुण में फिर समा- 
खत में जाता था ओर सन्ध्या हो जाने पर भीतरी कक्ष में बला जाता 
था । 


राजा संगीत, मृगया, शास्त्रचर्चा आदि के द्वारा मनों विनोद 
काता था । 


शासन-व्यवस्था के बालन में मन्‍्त्री राजा की सहायता करतें थे | 
एक प्रधानामा त्य होता था | कादम्बरी में कुछक्रमागत मन्स्रियोँ की 


डर है ७ 
चर्चा की मयी है । बाण के वर्णान से राजा के निम्नलिखित अनुचरों 
का पता' छगता है - 


९० कत्रधार - राजा का छत्र लेकर चलने वाला, २- जअभ्यरवाही - 


माकः ममाकः धरथाएक आाआा आम व॥०॥ पा अकाक 
वर जान आम: गाधाक जद सब ऋाए मेशाका न ऋधाओ 
अधाहआककः अमक' मत जडकर बााह हकक भकोक पॉकक 
अेकका कया, तक अंत पकाक पाक शाम काका आॉशिई....*!#$*फ__......घादादा अली! माय आक अंग्रोक: भेद: बाद 


कावम्बरी के उल्हेंद दें ज्ञात होता ह कि राजा के पास ता स्वल- 


पाक चाकक जकक॥ मा फ्रााक 


करकवा हिमी रहती थी । वह पान का डिब्बा लिए हुट राजा के साथ 


जद अड्# जय: आम ऋद॥ अधक आफ: सह बह बलक अंग ओकि! भाषा जाग सहेकः या सका आफ शक अरषां+ साफ भादाए जंग नाहक-गढक पाता पाक भ्धक आाक अधि साधक, गाता: मकान का आधक आलार कमर शादॉर अंक जान आधा जहर अााकः भाव: शामिक आम मवाक जाग: नाक मय हक आया लक, ब्लाक 


१- काद ७०, पृ० ३४ । 

२० वही, पू #४ | 

३-० हथ० २।३६ 

हैं काद0, पू७ १३-१४ |] 

४- वही, पृ७ २६ | 

६» वही, पु दर | 

७-  विच्छिन्नल्छत्रधारेण लॉ म्वता म्वरवा हिना भ्रष्टभूह क्या ए॒मरा हिणय 
ज्युताचमनधा रिणा ता म्यता स्वूलिकेन सज्जस्वहूसग्रा हिणए -हर्णा७ ६। ३८ 


&« फाद&, १५७ ३० | 
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जा, आक भा जोक बाइक पडा बजा श्र 


अदाह! अधका गान क्र 


हसके बाद बहुत हम्बा मंदान रहता था । इसमें राजाजोंँ और विशिष्ट 
व्यक्तियों के शिविर बोर बाजार रहते थे | हर्षा के स्कनन्‍्धावार में अनेक 
शिविर हमे हुए थे - १- राजशिविर, २- हाथियों की सेना, ३- घोड़े, 
४- ऊँट, ५- झ्युमहासामन्त - ये राजा दुवारा जीतें गये थे, ६- राजा 
के प्रताप तथा बनुराग से प्रणत, अनेक देशों से आये हुए महीपाठ, ७- जैन, 
आईंत, पाशुफ्त, पाराशर तथा वर्णा, ८- ग्याधारण जनता, ६- सागरों 
के पार के देशों के निवासी म्छेच्छ, तथा १० पमी दुवीपों से आयें हुर 

द्त | 

राजकुछ 


राजबुह की ड्ूयोंढी को राजदवार कहते थे । यहा प्रतीह्ार पहरा 
देते थे । राजदवार के मीतर जो मार्ग जाता था, उसके दोनों जोर कक्षा 
होते थे । उनको दृवापप्रकोष्ठ अथवा अलिन्द कहते थे | हि राजमवन के 
भीतर उनेक कदयायें होती थीं । पहली बार बाण तीन क्द्याजों को 
पार कर हम थे मिले थे । बन्द्रापीड़ स्ात क्याजं को पारकरके तारापीड़ 
से मिला था | हर्थ के मवन की प्रथम कदया' में हमधिष्ण्यामार जोर मन्दुरा 
१० हण[ ० २। २८-२६ 
२- वायुदेवशरण” उम्रवाछ  हर्षाचरित - एक सौसस्‍्कृतिक अध्ययन, पू०२०७३ । 
३- हथ ० २।२६-र८ 

वासुदेवशाण' कवाल : इणचरित - एक सोस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३७-३८। 

भन्यही, पृ० रे०४ । 
ध> हथ ० ४| 


६-  समतिकृष्य भपाउ्सहससहड ०कुठामि जी जि कदया न्तरा ज्यः चल॒र्थ भुक्सा 
था मनण्डपस्य पुरस्‍्तादजिरे स्थितम्‌__- हर्णा ७ २।३ १-३२ 
७ कांद9, [9 रृफ । द 
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१ हे 
थी | इमधिष्य्यागार में राजा का मुख्य हाथी दर्पशात रहता था आर 
मन्दुरा में राजा के मुख्य घोड़ें रहते थे । 


र 
राजमवन की दुसरी कद््या में बाहुयास्थानमण्डप था । बाहया- 


अल, च८आक, एक मादक फडाम बाकाभ परदलदा बचत सामार प्ाधास। रक्रय+ अमियात जदलक 


सामने जोगन था । यहाँ तक हर्बा हाथी या घोड़े पर चढ़े हुए बाते थे । 


ढ़ «५ 
राजमवन की तीसरी क्द्था में घवठछगृष्ट था । घछ्वलगृह के मीतर 


अंक! आकर भयाक अकडं! कराकर 


या समीप में भुक्तास्था ममण्डप था । घवलगृह के चारों बोर मच्त्त्वपूर्ण 


अधिक अाए' जदाक भा भा आफ चाताक जमाकर जद आए पाक पालक 


विभाग थे - (९- यृहोंबान, २- गृहदी धिंका, ३- व्यायाममृमि, ४- सस्‍्तानगृह 


सकान॥ का कोडक मा कादोड ऋषाड़ सापक आका अधका।योकिको 'यआाफ' पदक पाक पाक 


या धारागृह, ४- देवगुह, ६- तोयकर्मा न्‍्त - जठ का स्थान, ७- महान तथा 


चादाए आल माक सा दाद पा अगं॥ आकक भाहढा ऋषक सादा आवक मा ऋकक मोड! अत माक बम 4ाक' आवक जाके: अत श्रषक 


८- बाहारमण्ड्य | 


शाम कक मय फंड मा अाआ बा मधक पक 


कादम्बरी के उल्ले से ज्ञात होता है कि राजकुल के भीतर जयुधशाला, 


कर मकार जिंक -प्याएत हेवाा- आदत: जमाकन मेल, 


प्रशासन 


समा मदाक सशक पाक साथ 


जनता गाँवों बोर नगरों में रहती थी । गोवों में प्राय: रक 

हजार हलोँ से जोतने योग्य भुमि होती थी । ग्राम का प्रमुख अधिकारी 
ग्रमाद्ा पटहिक होता था ४ | वह गाव की जाय का लेखा-जाोंसा रसता था | 
हसकी सहायता के लिए कारणिः होते वे । 

१० वामुदेवशरण” जग्रवाछ : हर्थाचरित - रक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ० २७४ । 
२,१३१, ४, ६-० वही, पृ० २०४ । 
हैं- वही, पू७ २७4 | 

७- काव७, यृ७ १६६ | 

छ- बही, पृ७ १७१ | 

६० वही, पु २७ | 
१०- हथ ७, ७! ९५४ 

११, १२० वही ७ प३ 


॥ 
'.. लक 
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< के ५ ३32 58 
दर के प्रान्तों के शासक लोकपाल कहें जाते थे । शायद माफ्वगुप्त 
सक लोकपाल था । 


इस युग में सामन्‍्त-प्रथा प्रबलित थी । सम्राट की जाज्ञा से 
सामन्त कुछ निश्चित भृू-भाम पर शासन कातें थे बोर सम्राट्‌ को का दिया 
कते थे । समय-समय पर सामन्‍्त सम्राट के यहा उपस्थित होते थे और 
विभिन्‍न कार्या' में अपना सहयोग प्रदान करते थे | सामन्‍्त, महासामनन्‍्त, 


ला बाय बाक आक अर अैकिक महक बा आम क माकक भाव 


बाण के वर्णनों से निम्नलिखित अधिकारियों का ज्ञान होता 
हैं... 


निकट अका जड़: ओम भयाह अकाक: गया अे जाधाक़ बा का ओ्डॉगक लीक गंध अमाके आका 


अ पहासन्धिविग्रहा धिकृत - यह सान्चि ओर युद्ध का मसन्त्री 
था, २ हि प्रहचाबला घिकृत - यह सेना का सर्वात्कृष्ट अधिकारी था, 


जाका साहंर जाए जयका आ थक 


३- "कृत, ४- गजसा धना घिकृत गजसेना का वधिकारी, 


१० अतोकमायेन दिशौ मुखेण परिकिफपता लोकपाला;। - हर्था० ३।४० 

२-79%0798797ए ह&त१/8फ्&ए008 जशह8 6096 8छछठी 2&0फक्‍फ8%70% 05 १06587 
एप्ा87.  फ्छ्३ई8 888ए्ा074679 छ8छछछह5 7%57884865470]७ १+7 ६068 
४8894 8067768 0£ शछ प्र8घ#छा86878%4 8 छ8फएतले एऐे।86 &09708886 
478877958407 &7&6 68078408७7७806 379 0७074प0७70४469. * 


>हि,8.0970598007 ३ 8१ 8४07 96 #8758७, 95356. 


३० वायुदेवशरण” कुवारऊ : हष॑चरित - छएक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ० २१७ । 
४० वही, पृ७ रेशृड | 

धू० काद७, पृ० ३ । 

६- हथा ७ ४। १६ 

७ वही २|रे७ 

४-० वही रे।₹रे 


8६» वेही 4$।8७ 
१०- काद ७, पृ७ ३६७० | 
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२ ३ | 
५-० पाटीपति, ६- दत, ७- महा प्रतीहार, ८- प्रतीदार ! 


भाड़ कका॥ गा ऋाा जमा पल्ला रंग मद अतोड वमंक ँनाह भा मय आशा अषोक साला मिकक.- पाक: अऋभाओ। अकाक पके 


टू 
दीर्घा ष्वम, लेंखहहाएक ओर लेखक का उल्लेब मिलता है | 


अक मााक अहकः भाड़ आम वा ग्रह आफ जगा मादक मांलड ऋण साल खाक जया कलकह 


दीर्घा ध्वम दुर तक समाचार लेकर जाता था ओर शीघ्र ही छोट 
आता था । 


सेना 


जला अगाह वात 


हुसनसोग के अनुसार हर्था की सेना के तीन बंग थे -- हाथी, घोड़ी 
और पदाति | हर्णा की सेना के प्रयाणा में कही मी रथ का उल्लेख नहीं 
हुआ है | हससे प्रतीत होता है कि इस समय रथ का महत्त्व नहीं समका 


१० हथ[ ७० ७५४ 
पाटोपषति का जर्थ ,४७४१:७०॥ 80598747%$2७३त ७ए४६ * किया 
गया है - 
जफिछ पल्‍8808%फ458 07 छल78, 7 ५-00 छ8877] 250 "70098, 9 799, 
२,३- हर्षा० २।रे८ 
४- वही, २।२७ 
४-० वही ५।२० 
६» वही २।२४ 
७- वही १। १६ 
प्र" 06007 04756)7ए7 ंंाल्ए इड8ला060 84.4 फ8 #044द4 878 0: फल 
हु। ब&ुतै0%,. #प्शइ्र05 छत. प्री 8870 87"8 07 छतताह (एधाएव 028, 075 
६७६७6 ७678 ७7 ४588 675 07 77&5475&) * कृछए -80 8 #905वेंत 
67 5000 ७0७78, 8 फछछतेत्र 07 2000 छ&प्रछ) ७ए, 850 50,000 
#00४-807.646798. « « *« *« *« #&/5&6+ 835 फएख्ल/छ 6 80 
हलचल प॥8 ह>4चछ७ 506768.,  उछ8चग&छ फरेचछ 870] 877 200 | है. 
$872.58097ए, 3६७ +768788868 3॥78 076७७ ३ 2७ उद0 860, 000 
चर ७] ७ए7कएॉ- 58 धडह्दे 300000 ए8प्र8 
84 «0-४2, (कफ, एच 8ंखाय्प७]0, 868), ४0.7, 79«88,. 
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१ 
जाता था । हणथ की सेना बहुत बही थी । बाण ने हर्ष को 
रे श् 
महावाहिनीपति कहा है । 


धाक शक मादक सयक जद जा चाथा मधाकः आया जयाह डा अतक 


हाथी :- हर्षा की सेना में अनेक बयुत (दस हजार) हाथी थे - 


चवाक काल ध्याक् ऋक 


“ अनेकनागायुतबठमु। हुसससोग के विवरण से ज्ञात होता हैं कि हर्षा 


सांइक, गत आाइक आ अयाक कक काना मादा बाकक नाक 


की सेना में साठ हजार हाथी थे । 
हाथियों की प्राप्ति के निम्नलिखित ड्रोत थे ध 


१- अभिनवबद - वनों से पक्का लाये हुए, २- विप्लेपोपार्जित - 


अंश जायाक जयांका आताक प्रादा प्रभाकर वात 


काू्‌-हूप में मिले हुर, ३- कोशलिकायत - मेंट में सिल्लें हुर, ४- नागवीथी- 


पाक आवाहर भ्ंड॥, प्याड्क आधुल॥ प्यातओ चाल. अधाह ऋाधाक आओ अकका हा वांडः अधकी, 





प्रथम दर्शन के छिये आमने वाले राजाजों, सामन्तों बादि के द्वारा दिये चये 
६- दुतसंप्रेषण प्रेन्भित - दुतों के साथ मेंजे हुए, ७- पल्कीपरिवृठढों किस - 


वकक आम अगीक' कक भजन काक़ सं 'अनकाकः का|ंगरक पयएकान नकल अधिक, अब! चनाओ आा अभकः आम 


शबरबस्तियों के सरदारों दवारा भेजे हुए । 


१० गृफु ७ 707-छ७9]06क॒र॥छए0 0 067 श85-6874068&8 40 (076 ए8750घ8 
887984 78 07 मह&#88 काछा407७6 एच 88708 8988ए-+& 8४० उजा- 
909766 8&£६80४66 ४6 ७ शएश87४8 80:फु8 876 08767 020७8, 
चठप)6 डच्छु&९३४ ४65 एी॥6 ठी8%ॉ 6४% 88 ७४७ 07 8 07/छ787 प6 
8फह 07 8598467४ पमत4& ऋषह 2809706& ४0 फौलखएरए ठाए 87 
47984 67]7?4 0876 7006 47 छह 8287४ ९७॥फ्पफज #9. धात 
अऋलषड 89009 ४७ 928 ७]4छ7म8670 66 8.002&७४2767. * 

- 9, 8. ॥8]घ्कात87 $ कफ 6७ ह्4745877ए 88४७0 उश 
2&2004.6796 -75648, &9«99. 


२,३० हर्णा० २।३४ 
इ>. 84-8ए४-७ (१७, फज़ क&७छ४७2 8७७2), ४०2 ,7, 9-245. 


पर ह्था 0 २२६ 
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हाथियों की सेना का भेदन बड़ी कठिनता से होता था । 
इसीलिए बाण ने दर्पज्ञात को गिरिदुर्ग ओर लोहाप्राकार कहा है 
गज-बछ शत्रुओं की सेना में क्षोम उत्पन्न कर देता था बोर आक्रमण 
काने में प्रमुख था । हाथी वक़ुबार (टेढी चाछ चलना) बोर मण्डल- 
प्रान्ति (मण्डलाकार घुमना) में समर्थ होते थे । £ हसके लिये उन्हें शिवाय 
दी जाती रही होगी । 


युद्ध के अतिरिक्त हाथियों का अन्य क्रार्मों में भी उपयोग होता 
था । हाथी राजकीय जुलूस में सजाकर निकाले जाते थे, (रे पर रखे 
जाते थे, बोर इनकी सहायता से नये हाथी पढ़ें जातें थे । 

हाथियों के वधिकारी और परिचारक :- बाण के वर्णानों से 


चाय आयात धाम जयान मादक वााक फ्ाग्रक वाकत समता आय अत खाए जरयावाए भागा आवक अ्रथा॥ गाया प्राधक: चहाना आधाक माह रा आग चातए गायक भधाए पाक आफ 


हाथियों के निम्नछिखित वधिकारियों तथा परिचषारकों का फ्ता लगता है - 


१-० हमभिषरवर - चिकित्सक, २- सहासात्र - हाथियों को 
युद्ध की शिक्षा देते थे, ३- जआारोह . - सवारी के समय जलंबृत हाथियों 
को चलाते थे, $- वाधोरण दे घोरणगति या वुहढकी की चाल की शिक्षा 
देतें थे, ५- निषावी- हाथियों को टछ्हाने, चछाने आदि का काम करतें 


लेशिक हक पाल प्रकाका 


बर ६- हे - हाथियाँ को घास, दाना जादि देते थे । 


अब ऋाद पा आहाक कक पक आए गम! काका जोक प्रंक: बाक चाक-पांओ अंग जमा आवक वााक हक आता धन आक भगत जाया कमा आना आआक-मक्े श्र मद नोकक भयाए' अकाः नाना भकक आधा आभ जमा हक -अबाह आग सा काका आस काया भा महक भा काक वााक ब्लाक 


उच्बकम्मकूटा ट्टाठ विक्ट सज्वारि गिर्दिदुर्म राज्यस्य - हर्णा७ २।३१ 
२- कृतानेंकबाण विवरसहय्य छोहप्राकार पूृथिव्या: - वही २।३१ 
३,४- वही २।३१ 
४, ैं- वही २।२६ 
७, ८, ६.- वही $६। ४६ 
१०- वही २।३७ 
११- वासुदेवशरण अगवाऊ : हथचिरित - रक सोस्कृतिक अध्ययन, पृ १३१ | 
१२- इण 6 ६। 8६ 
ह३- वाहुबेवशरम कठाबाह : हथणचरित - एक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ७ १३० । 
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अस्व :- कवि ने हर्षा की मन्दुरा के वणन के प्रश्नंग में अश्वों 
के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की हैं। राजकीय अश्वशारा में 
वनायु, जाएटूट, कंवोज, भारद्वाज, पसिन्धुदेश तथा पारसीक के घोड़ें थे । 
ये घोड़े, छाछ, श्याम, श्वेत आदि रंगों के ये । पज्वमढ़, मल्लिकादा, 
कृतिका घिज्जर्‌ आदि शुभ छक्षणों से युक्त घोड़ों का उल्ेश किया गया हे | 


पदातिसेना :- हर्था की सेना में पदाति सेनिकों की क्‍या संख्या 
थी, इसका विवरण उपछब॒ध नहीं होता । हुरनसोग का कथन है कि 
दिग्विजय से पुर्व हर्बा की सेना में पव्रास हजार पदाति-सेनिक थे । ह यह 
संख्या बिलकुल प्रारम्भ काल में रही होगी । बाद में जब हर्षा की सेना में 
साठ हजार हाथी ओर रुक छाख घुड़सवार थें, तब पदाति-सेनिकों की संख्या 


भी अधिक रही होगी । 
पदाति-सेनिकों की वेश-मषा :- हथषचरित के वणन से ज्ञात 


होता है कि पदाति-सेनिका' में अधिक युवक थे । वें छहाट पर रुम्बे बालों 

का' जुड़ा बौघें हुए थे । उनके कानों में हाथीदात के श्वेत बाभाण थे | वें 

काले, रंग-विर॑गे बोर सुर्गास्धित कंचुक धारण किये हुए थे । उनके शिर पर 

उत्तरीय के शिरोवेष्टन थे बायें हाथ में सोने के कड्ढें थे । वें अपनी ह्ुरी 

१- अथ वनायुजे :, बआारट्टजे:, कास्बाजे:, मारदवाजे:, सिन्धुदेशजे:, 
पारसीकेश्न  - हर्षा० २।रे८ 

२- वही रारशेण.... 

३- हथा० २।रे८ 

इ-४- 83-र७-ह३ (कर, ४9 उध्जप७] छध]) , ए०7.7, 9०835. 

६- - प्रलुम्बकुटिलकबपल्‍्ठवघटितलछाटजुटकेन . - हर्था७ १।६ 

७-० घवलरम्सपरत्रिकाधतिहसितक्पोलमिचिना. - वही १।६ 

४०  'पिनदकृष्णामुछ पह#ककल्कन्छुरण कृष्ण शबछकथ यकन्नुकेन - वही १।६ 

६- उत्तरीयकृतशिरोवेष्टनेन » वही ३१।६ 

१०७० बामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटकेन. - वही १६ 
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कमर की कपड़े की दोहरी पटिटिका में खास हुए थे "| व्यायाम काने से उनके 
शरीर पतले आए कठोर थे । 


चारमट सेनिकोँ का उल्लेख किया गया है| वें सेना के आगे 
जागे चल रहें थे और अपने शरीर पर कप के मोटे थापे लगाये हुए थे । 
वे कार्दरंग के चमड़े की ढाल हिये हुर थे । 

सैनिकों दवारा प्रयुक्त किये जाते वाले बस्त्र-शस्त्र :- बाण के 


अल जया गयाओ बडी पाया अभाक जात भाव महक अनार आए जयता भार आधार बावाक वामाक जब भता॥: आकाश आग्रफे आधा अधक, नाक जाला जातक अगर ऑमक अभाक आकाक जग आर अत आाक धक आऑक अमा 


जाल आयदोट अक़क पाक बम 


लिये हुए थे | 
२- बचत, (छुरी) | 
३- माला - सेना के प्रयाण के वर्णन में भिन्दिपाल पद दा प्रयोग 
मिलता है । यह होटा माला था ! 
४- कोण - यह मुंगरी या इंडा था, जिसे पेदल सेनिक लिये 
रहते बे ।... 
१-  दिवनुणपट्टपटिटकागाठग्रन्थिग्रथिता सिपेनूना' - हर्षा० १।६ 
२-  अनवर्तव्यायामकुझकर्कशशरीरेण.  - वही १॥६ 
३-  चाफछ्वारभटसेन्यन्थस्यमाननासीरमण्डलाइस्बरस्थठस्थासके . - वही ७।४५४ 
४-  पुरश्वव्वज्बामर किमी रे कार्वर्‌ ह ०भचर्ममण्हकृमण्डनो इडीयमा नबटुलडा मर॒चा र॒मट - 
मरितकृतमा न्त: - वहीं ७ध४ 
४, ६- वही १६ 
७०  पश्चिमाधनिकार्थितमस्त्राम्णभिनन्दिषालपुलिके: - वही ७४५ 


८- बही १६ 
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्‌ हे 
हि ४-० पनुष बाण विब-विग्ध बाण का उल्लेंव किया गया 
| 


डर 
५ प्‌ हव 
पुनिक अपनी रक्षात के लिये ढाल, क्वब और जिरस्त्राण का 
प्रयोग काते थे । 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का विचार है कि पैनिकों दूवारा 
हस्तपाशाकृष्टि आए वागुरा का भी फ्र्योग किया जाता था | 


हि. 4४४७3 
(वाण के समय में समाज में चार वर्ण ये - ड्राक्षण, दात्रिय, वैश्य 
तथा जड़ । ब्राह्मण का समाज में विशेष सम्मान था | व्संस्कृत ब्राशण 
का भी सत्कार होता था | * बात्स्यायन कुछ में उत्कृष्ट कोटि के ब्रा्मण' थे । 
वें गृहस्थ होते हुए मी मुनियाँ की भाँति आचरण करते थे । वें सब के साथ 
भोजन नहीं काते थे । वें कवि, वाग्मी, विद्वान और विक्ार-रहछित थे । का 


जज शक अकाब अमन अ॥ जीमड आह! सास सका आदी! आह: जाती, भय साहा अप आए बमका अकोक्त आशा अधक अऋाधाक बिक चाल? आकाक बजाए बहा जएइक जधात-आाका; उाक्र-जदाक! मजाक आओ भा चाह? अभा# आंगन भर तल कमाए अपकाः ऋमाहक मयंक अयद्ार वकाकी पाक सवक, आक्क साधक भाव! आम आना कक 


हैं काद०, पृ७ ४६७ | 
” नविधमविषद्‌बितवदमेन व विकणन कृष्ण हिनेंत मृलगृहीतेन 
व्ययदषधिप्पकराग्रम__ - हर्जा७ द। ७७ 
- ' अच्छमह्लबर्ममयेन भलल्‍्डीप्रायप्रमुतशर भूता शबरुशा ईलचर्मप 
कालकष्बललों सना पृष्ठमागमाजा मस्वरामणन  - वहीं र। ७० 
४- हथ ० ७४४... 
४० वही ४। (१६ 
६- वही ६। ४८ 
७- * हस्तपाशाकृष्टि से शत्रु के च्छते-फिरते कटयंत्र फंसायें जाते थे जोर 
बागुरा से घोड़े वा हाथी पर खवार सेनिक़ों को खींच लिया जाता था । 
वायुदेवहण अआवाल : हथचरित - रुक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४० । 
अत ब्यावत्ि विजदा मच - हर्था७ १।श्य 
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बाण ने हर्ष क्यो जो उच्च दिया था, उससे उस समय के स्वाभिसानी 
ब्राह्मण" का तेज प्रकट होता है | 


रै पे आय 
(ीबिण यज्ञ करते थे, वेदाध्ययन करते थे ओर वध्यापन का कार्य 
कते थे । वे दान लेते थे | 


६. शत्र्यिका कार्य शासन काना जोर युद्ध करता था । हर्षा झात्रिय 
था | जात्रियाँ को जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें युद्ध-सम्बन्धी विषयाँ 
सॉ्नवेश छह 
का भी साॉल्निवेश रहता था । 


विवाह 
विवाह प्राय: अपने वर्ण में होते थे । बनुलोम विवाह मी प्रवर्ित 
था | स्लामान्यत: अनुढ्योम विवाह नहीं होता था । ब्राह्मण भी जुड़ा से 
विवाह क्र्ते थें। बाण के दो पारश (ब्राहणा पिता बोर जूढ़ा से उत्पन्न) 
माई थे । उस प्म्य बहुपत्नी-प्रथा थी । विशेषत: राजाजों के अनेक 
स्त्रियां होती थीं । 


लड़कियाँ का विवाह उस समय कर दिया जाता था, जिस समय 
वें यावनावस्था में पदार्पण: क्ती थीं । राजा प्रमाकरवर्धन यशोमती से 
१० हथा 6 २।३६ 
२० काद७, पृ ई | 
३- हर्था0 २।३६ 
४० कावद७, पृ७ ६ । 
४-० हथ ० ६|३६ 
ई- दिछ:७ 8 जय #छवैप९१ॉे207 ६0 पं अछलएछ8678 7४758, 9५-80. 


हुसनसोग के अनुसार हर्णा वेश्य था - 


83 >यघ-ह) (कु, एए छ8&छणछ8]) 58870), ४०,5, ७9«2809 « 


483 


एज्यत्री के विवाह के सम्बन्ध में बात करते हुए कहते हैं - " देवि, तहण-मृत 


अशादि माह भयाता आग शाह वा अगक कामिक ब्रेक, अंग जाम भय प्रधक 


वत्सा राज्यत्री:। कन्या के विवाह के हिये पिता बहुत चिन्‍्तित रहते 


जओंक चादक गाता ऋया0 ध्याका ऋाए/ जंग ऋण! आबाक ककाक ऋक 


थे । 


पति ओर पत्नी के परामर्श में कन्या का विवाह होता था | 
प्रभा करवर्धन राज्यन्री के विवाह के सम्बन्ध में यशोमती से बात काते हैं । 


विवाह के लिये छड्के की ओए से दूत मेंजे जाते थे । ग्रह्वर्मा ने 
राज्यत्री कें स्वाथ विवाह करने के लिये दुत भेजा था । 


मान्धर्व विवाह मी होते थे । दधीच ओर सरस्वती, चन्द्रापीड़ 
ओर का्म्बरी के विवाह हसी प्रकार के थे । 


विवाह के बवसर पर घर को बलकृत किया जाता था; बाजें 
बजाये जाते थे बोर मौगछिक गीत गाये जाते थे । जोल्ली, मुसठ, 'शिछ 
आदि पर थापे छगाये जाते थे । विवाह में हन्ड्राणती का पुजन होता था । 


बाण के वणन से विवाह की विधि का मी ज्ञान होता है । वर 
कोहबर में जाता था । बन्च का हाथ पकड़कर क्रोहबर से बाहर निकलता था 
आर विवाह-्मण्डप में बनी हुई बेदी के समीप जाता था । विवाह-वेदी कें 
चारों बोर कठल रखे जाते थे । वर-व्ध वॉग्न में छाजाज्जलि हछो हते थे । 
(विवाह हो जाने के बाद वर वध के घर पर कुछ दिनों तक रहता था । 


वहेब का फच्छन था । दहेज में बहुत-सी वस्तुएं दी जाती थी । 
राज्यत्री के विवाह में हाथी, घोड़े आदि दिये गये थे । 
हरै,३,४- हथण 9 ४। १३ 
४० वही ४। १३-१४ 
६- हज ० ४| १७-१८ 
७9- वही #। १४ 


484 


वागरिकजीवन 

बाण के युग में नागरिक-जीवन सुखमभय था । नगरों के चारों 
बोर परिखा और प्राक्रर होते ये । नगरों सें बड़ें-बड़े बाजार होते थे । 
धनी नगरों में रहते ये ।.. नगरों में बड़ें-बहें मवन होते थे । भवनों में चामर 
लटक्ते रहते थे |. उनमें हाथी के दौत की सृंटिया रहती थी' । भीतों' 
पर चित्र बनाये जाते थे । नागरिकों के घर मणियाँ से जलकृत रहते थे | 
धरा में भूमि पर चन्दन-रस छिहका जाता था । चने से मवन की सफेंदी 
की जाती थी । भवनों पे सटे हुए उपवन भी रहते थे | 


नगरों के चारों ओर अहीरोँ की बस्तियोँ रहती थी | 


नगर के लोग पद्षपाती नदी होते थे । वे बुन्दर, वीर, विनप्र, 
प्रियवादी बौर पत्थवादी होते थे । वे दाती होते थे । वें शान्त- 
बिंत, उदार बोर सरल होते थे ह वें परिह्ास में ड्श्ठ होते थे । ६७ अनेक 
भाञाजं के ज्ञाता और वक़ोक्ति में निपुण होते थे । वे समी छिपियाँ 
को जानते ये । उन्हें वेद-शास्त्र, महामारत, रामायण, पुएण, बृहत्कथा, 


१० काद6, पृ €ए | 
२- वही, पृ० ६६ | 
३- वही, पृ० १०१ | 
४, ४, ९ैं- वही, पृ० १७३ । 
७- वही, पृ७ १०४ । 
४० वही, पृ० १०६ । 
६- वही, पृ १७३ । 
१५० वहीं, पृ० ६६ | 
११- वही, पृ १७३ | 
१२, १३- वही, पृ० १०१ । 


रब... 
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5 १ 
भरत के ताट्यशास्त्र वबादि का ज्ञान था | नार्गारिक पुमा बित-रचना में 
निषुण होते थे | वे विज्ञान के ज्ञाता होते ये । 


हि नागरिक चरित्रवान होते थे । वे अपनी सस््रियोँ में ही अनुरक्त 
रहते थे । 


यथपि नमर के लोग जर्थ ओर काम की मी चिन्ता करते थे, किन्तु 
धर्म उनके छिए प्रधान था । नागरिक समा, आवसथ, कृप, उपवन, पानीय- 
शाला, देवालय, पुल तथा यन्त्र बनवाते थे । इससे प्रतीत होता है कि 
वे छोग परोपकारी थे । नागरिक वतिथियों का सत्कार काते थे जार 
मित्रो की बात मानते थे | 


नगर में कामदेव की पुजा होती थी बोर यज्ञ मी सम्पादित 
होते रहते थे । 


मरा म्थ-जीवन 
मौव के ढोग खेती काते थे । खेत हल से जाते जाते थे । दर र्श्ट न 
सें सिंवाई होती थी | भान, गेंह, मंग जादि अनाज उत्पन्न क्रय जाते थे । 
इंख की भी खेती होती थी | अनाज खलिहानों में रखें जाते थे । गाँवों 
4 
में पश्ुु पाले बाते थे । 


आग भा चामोह कबाड़ आाइक कक भाक मजाक म्याक का: थोड़ी अहक आधा आातः जाय नाक भाव भाव भलाक माफ अदा आयकर: अदहर ३भाक जयक अााक अयाक माक आऋक धहाडक आम आ0 पाए चयाकर जातक कक सादा साय! वाहक आगक बंधा॥ भााक गया भय सबका बाय का मा बराक जयाआा गाया नायक 


१,२,३- फाद80, पृ७ १७२ | 
४:०४, ६, ७ वही, पृ० १०१ | 
८० वही, पृ७० १०७२ | 

६- वही, पृ" १७७ । 

१७- वही, पृ १७३ | 

११, १२, १३, १४५ १४- हज ० ३।४२ 
१६- वही $।| ४२-४३ 
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गांवों में यज्ञ होते रहते थे । ४ वहा वेद, व्याक्ण, मीमौसा 
जादि का भी वध्ययन होता था हे 


अयो४ पर आम ध्याक जमा सका ऋाआा अधोका भा फामक लाकः 


जंगल में घरोँ की दीवारें बौस के फट्टों, नरकुछ बोर सरकंडों 
३ 
से बनाई जाती थी । जंगल के लोग प्राय: कुदाल से भुभि को खोदकर बोटे- 
ढोटे लेत बनाते ये || लेतों कें पास मचान बांधे जाते थे । जंगल के लोग 
आजेट से भी जीविका-स्विपटि करते थे । बाघ को फंसाने के लिए व्याष््रयन्त्र 
का प्रयोग किया जाता था | 


दर 
जंगल में प्याऊ का प्रबन्ध रहता था । मिट्टी के घड़ा में जह 
भरकर रडा रहता था । पथिक़ वहाँ उककर स्त्त आादि खाते थे जोर जछ 
पीते थे | 


पड्टोस के ठोग जंगलों में लकड़ी रकन काने के लिए जाते थे । के 
कठेवें की पोॉटही अपने सछे में बाधे रहते थे । 


कंछ के गोवा में मुरगे रहते थे । ४ जन के लोग बपने घर में 
महुए का जासव रखते थे । वें चामुण्डा ढेबी की पुजा करते थे । 


ठोहार लकड़ी का कोयला बनाते थे ' 
१, २- दणा 0 ३ । ४८ 
2- वही ७ $६ 
४० वही ७| ईए 
५५ ६, ७,८५६, ९९५ १९५ ९२- वदी ७। ६८ 
११, १४- वद्दी ७।६६ 
१४५ ९६- वही ७। ८ 
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कृचि' तथा व्यवसाय 


जशाका सपा चंदा सामक पहंगत पाक आइकाक आम बएंल कया ँरकाक मरक्रा धहए ग्रकक भरकम 


बाण के समय में कृषि की प्रधानता थी | कृचि के दुवारा 
अनेक प्रकार के अनाज उत्पन्स किये जाते थे । इस, धान, मुंग, गो कम (गेहूँ), 
जीरा, राजमाथ, श्यामाक (सावा) वादि की खेती होती थी । 


क्थि के वतिरिक्ति जीविका के बोर भी साधन थे । बाण के 
'सित्रोँ की स्त्री से उस समय की अनेक दृत्तियाँ का पता लगता है । बन्ची, 
विषवेष, ताम्कठदायक, वेच, पुस्तक पढ़कर सुनाने वाछा, सोनार, छेखक, 
बित्रकार, मिट्टी आदि का डिलाँना बनाने वाला, मृदंग बजाने वाला, 
गायक, सेरन्थ्री, वँशी बजाने वाला, गार््थर्वशास्त्र का ज्ञाता, शरीर दबाने 
वाली, हैठाडी (अभिनय काने वाला, मट), रसायन बनाने वाला, 
ऐेन्द्रजालिक - यें अपनी-अपनी वृत्तियाँ से प्रमाज को अनेक सौस्कृतिक 
विशेष ताज से बठंकृत कर रहें थे । हे 


यमपटिटक क यमपुरी से सम्बन्धित चित्रों को दिखाकर जीविका- 
ननिरवाह करते थे । 


मास्कावर्मा दुवारा हर्जा के पास, मे गये उपहार की सूची के 
अध्ययम से अनेक वस्तुओं का ज्ञाम होता हें (- 


(१) बनेक रनों से घुन्दर लगने वाले वेत्रक्ण्टक । 
(२) शुक्ति, झड़ ओर गल्वर्क के बने हुए पानमाजन, जिन पर सक्‍काशी 
का आम हुदा था । 
(३) कार्दरस दृवीय की ढाठें । 
₹- ह्था० ३।४२, ७ ईए 
२- वही शात्8 
३- वही शरे१ 
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(४) कोमल जातीपटि्टकारं । 
(४) मुठायम वित्रपटों (जिन वस्त्रों पर चित्र बने हुए थे) के 
बने हुए तकिये । इनमें समुछत झृूग के रोम मरे हुए थे । 


(६) बँत के बने हुए जासन । 
(७) जगुछ की हाल से बनाये गये पन्‍नमों वाली पुस्तकें । 
(८) सहकार के रस से युक्त बास की निया । 
(६) कृष्णागुरु के तेल से युक्त बोस की निया । 
(१०) पटसन के बने हुए बोरे । 
(११) सफेद ओर काले जंवर । 
(१२) बेंत के पिंजड़े, जिन पर सोने का पानी चढ़ाया सया था | 


उपर्युक्त पृत्री से ज्ञात होता हे कि बाण के समय में अनेक प्रकार 
की वस्तुरँ बनायी जाती थी । हन्से बहुत-से छोग अपनी जीविका चलाते 
थे । 


हु श्‌ 
लोहार का उल्हेंश् प्राप्त होता है । 


० कक पक. कक 
बाण ने कह प्रकार के वस्त्रों का उल्हेंश किया है - दाम, बादर, 
दुक्ल, छालातन्तुब, बंहुक ओर नेत्र । कातैम दामा (अलसी) के रेशों से 
तैयार किया जाता था, बादर क्ृृती कपड़ा था, कै पुण्डदेश (उत्तरी बंबाल) 
में बमता' था जोर हाठातन्तुज रेशमी वस्त्र था । जअंशुक बहुत ही पतला वस्त्र 
था । यह मारत तथा बीम में बनता था | नेत्र रेशमी कपड्ा था | यह 
बंगाह में बनता था 


अलडकः साह- बरस पाला पल चशहाक पानयावक प्रकक- धाराप/गपपा३ पाचन वोमत' आमाए आालाक नकद धरदा-गज50 तक" फीलक' दा! ब्याडा पाक! पलक दादा पलक आाकाए जादाए गदर मल एम वात प्रतस' महक गत श्रइका मयत्रतकपाक- जात-पंदक जआदक-नयप> जाइए बापका-सपका शाह माता चढ़ा पाल जाबा॥ बेमक जया बह्ाक 


१० हथ ७ ७ हा 
२-० वद्दी ४। १४ 
१- वायुदेबशरण कवाह : हथचरित - रक सोस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७६-७७ । 


489 


पुछ था के वस्त्र 


साया आाका, जग जयाद चकालः अहाक आधा जादा। पाक पक मा प्धक 


पुछ्तथा के मुख्य रूप से दो वस्त्र थे - उत्ततीय तथा बधो वस्त्र । 
हजवर्धन उत्तीय तथा अधोवस्त्र धारणा किये हुए वर्णित 'कियें गये हैं । 


कवि ने राजाओं की वेश-मथा में कई प्रकार के पहनावें का उल्लेंस 
किया है - स्वस्थान, पिहृण्या, पतुला, कब्चुक, चीनवोलक, वारबाण, 
कृर्पासक ओर आच्छादनक । 


स्वस्था न घुथना की तरह था शक की तरह थी । सतुरा 
जौधिया की मोति थी | कन्बुक कोट की तरह पहनावा था । यह पर 
तक लटक्ता रहता था । चीनबोलक शायद नीचे के वस्त्रों के ऊपर पहना 
जाता था । वारबाण कन्बुक की तरह होता था । यह घुटने तक रुम्बा 
होता था । कर्पासक मिर्ज के ढंग का पहनावा था । बाण ने कई र्नॉँ 
से रंगे हुर कृपासक का उल्छेश किया है । आच्छादनक छोटी चादर है । 


वस्त्रों पर छपाई भी की जाती | । बाण के उल्लेब से ज्ञात 
होता है कि दृक़ठ पर हंथ छापे जाते थे । 


सो सबका जाए यहा शापव॥ प७ :िमक शक जा जग; मार पोज: फकवा, सकता: जयला आाइहर अमल॥-नयहाबए कक अपदक, जमाहिररमाक- माय: आल सपना: बालावए- अज्ा! थक प्रधा८ अमादाएमाया काजहा लेन वंताड फ्रकक गा, जा, प्रधइक पालक पारा या याइत पा. भाक महक जया; धयाक पापा मापल मानक फचक चल चालल 


१० हथआ ० २।३१ 

२-० वही' ७ प्ए्‌ 

३- वायुदेवश्ण असवाल : हथचिरित - रक सौस्कृतिक अध्ययम, पृ० श४ृ८ | 
४- वही, पृ० श॑४८ 

ए- दर्था०, शंकर -कृत टीका, पृ० १५४६ | 

६. वाधुदेवशरण” कवाह : हषचरित - एक सौस्‍्कृत्तिक अध्ययन, पृ७ १४१ | 
७- वही, पृ १५९७ । 

हर वही, घुछ रेपरे | 

६- हज ० ७४६ 

१०० वासुवेवशरभ्भ' बगवाल : हथनचिरित - शक सौस्कृतिक अध्ययन, घृ७० शष्३ | 
११- हृथ ० ७| ४३ 
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मुब अदाक साधाम गत पक आवक अदंड व्याकः श्राका भाड़ का 


स्त्रियों के स्से सक्षम वस्त्र का उल्लेख प्राप्त होता है, जो शरीर 
में सटा हुआ रहता था । बाण ने हसे मग्नाशुक कहा है | 


कन्बुक स्त्रियाँ का मी पहनावा था | यह पेर तक लटक्ता' रहता 
था | बाण्डाह़कृन्या कब्चुक घारण किये हुए थी । 


चण्डातक (लहंगा) कज्बुक के नीचे पहना जाता था । माछ्ती 
चण्डातक पहने हुए थी । चण्डातक रंग-बिरसी बुंदकियों से युक्त था | 


५४ 
'सघ्ल्रिया उत्ततीय से शरीर का ऊपरी भाग ढंकती थी । सुख पर 
घघट डाला जाता था | 


पुछआाों के वामघषण 


बंगुलियां में अगुठी पहनी जाती थी पु मुजा में केंवर धारण 
किया जाता था । गले का वामृषण हार था | हर्षा हार धारण 
किये हुए थे । कान में कृण्हह बार ऋण7गवरतंव घारण क्यि जाते थे । 
जिकण्टक नामक कणयमरण का उल्हेश प्राप्त होता हैं। बाण के वर्णान 
से यह ज्ञात होता है कि यह दो मोतिय*ं के बीच में मरकत माणि को 
१- हथण 0 ६।३० 
२- _ गुल्फावह स्वनीलकन्बुकावच्छस्मशरी राम + काद०, पृ० २१ । 
३- हर्था५ ११४ 
४० वही ४४२७ 
४० काब७, पु रेह । 
है. हज ७ १४ 
७, ४- यही २।३१ 
६-० वही डह8. 
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५ € 
जडुकर बनाया जाता था । हर्षा के वर्णन में 'शिर के तीन जाभषणों 
का उल्हेश क्या गया है - चुड़ामाण, माछती पुष्प की पुण्डमाला 
तथा शिवण्हाभूण । राजा शिर पर मुकुट धारण करते थे | 


जा जहा सयाक हक आह वात जाका जहर आक जा आकर अग्रंक भादे कांड आक 


स्क्रियो पेरों में नुपुर धारण करती थी । चाण्डालकन्यका 
मणिजटित तृपुर घारण किये हुर थी । कट में मेबहठा पहनी जाती थी | 
स्त्रियां अंगुल्यों में अंबंठी घारएण करती थी । हाथ में कटक पहना जाता 
था | माहती सोने का क्‍टक पहने हुर थी । क्‍्टक मरकत सणि की 
मकरा कृति से समनन्‍्वित था ।. उस्त्रयौ गलें में हार पहनती थी' । गे 
में प्राठम्बबा छिका धारण करने का उल्लेख किया गया है यह छाती तक 
लटकती रहती थी । माहछती ने जो प्राहम्बमा लिका घारण की थी, वह 
रल्जटित थी । कान में दन्ततपत्र आर बालिका नामक बाभभण धारण 
किये जाते थे । मालती की बालिका में तीन मोती हमने थे । बटुल तिल॒कम णि 
का उल्हेंह मिठता है । यह माम से लछाट तक छटकती थी | केंशा में 
१-०. कंदम्बमुकुछस्यठमुका फल्युगलमध्या ध्या सितमर कतस्य ज़िकण्टककणाए - 
भरणस्य - हब०१६ 
२- वही २।१५४ 
2० काब७०, पृ" २६ | 
४, ४-० वही, पृ० २२ | 
६- हथ ० १।४ 
७- वही ११४ 
८० कादत, पु ररे | 
६, १९- हथ ७० १| १४ 
११० वही १। १४ 
१२- बढुलफलानुका रिणी भिस्तिसृमिर्मुका मि: कल्पितेन जा लिकायुमलेन 
यही १। १४ 





49८2 


१ - दोनों 
बृडाम णिमकरिका नामक आमृजबण धारण किया जाता था | / दोनों 
ओर निकट हुर दो मकरमु्खों को मिलाकर सोने का सकर्रिका नामक 
वाधषण बनता था, जो सामने बालों में या शिर पर पहना जाता था ।' 


पुष्पाभरणः 


अक' आादा भंक बाका भादाक मावक मात जगह 


पृष्पों के आभूषण भी धारण किये जाते थे । सरस्वती कास 
में सिन्‍्धुवार की मंजरी धारण किये हुए थी । मस्तक पर पुष्योँ की मालछा 
धारण की जाती थी | जुड़ें में पुष्प घारण किये जाते थे । न 


प्रथा घन 


माफ चाका आफ अराक पक 


शरीर पर चन्दन का लेप किया जाता था । ट्राजा जद़क अपने 
शरीर में कस्तृरी, कुंक्स जादि से मिज्ति चन्दन लगाते हैं | शुक्टाडू ०्मराग 
लगा ने का, उल्ठेंड मिलता है । बाणमटूट प्रस्थान करने के समय शुक्टाइ०्यरास 
लगाते हैं ।_ वहा :स्थठ पर चन्दन लगाकर उस पर हुकुम का छापा गाया ६ 
जाता था । मुजाजोंँ पर कस्तृरी के पंक से मकराकृति बनायी जाती थी | 


मुख को सु्ान्धित करने के लिये सहकार, कर्पर, कक्‍्कोंठ, लव॑स तथा 
पारिजात-हन पौच द्व्यों से बनाये गये ससालें का प्रयोग किया जाता था | 


पुछभ ओर स्त्री - दोनों ता स्‍्क्‍ल खातें ये । 
१-० हथआ ७० १। १५ 
२- वाश्ुदेवश्ण अम॒वाल : हथचरित - एक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ० २४ । 
३० हथ 6 १३ 
४-० वही ६।७ 
४- वही १।६ 
६- काद09, पृ ३१ | 
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स्त्रियों शरीर में कुंकुम का त्रर्णा मलती थीं । वे का ें 
अलक्तक लगाती थी | वे कस्तुरी जादि का तिछक लगाती थी आर 
'सिन्दुर ढगाती थी । 


उबटन लगाया जाता था | ब्लाशना घृत का उल्लेश कया 
गया हैं | यह रक बोजधि थी, जो सुन्दरता को बढ़ाने के लिये शरीर 
पर मी जाती थी | 


&्‌ 
पुरुष लम्बे बाल रखते ये । सेनिक बालों का जृड्ढा बौध्ते थे । 
स्त्रियां जूड्डा। बाध्ती थी बोर उसमें पुष्प खाँसती थी । 


384 04200 
बाण के समय में शिक्षा बोर साहित्य के क्षेत्र में विशेष उन्नति 
हुई । बाण” के अतिरिक्त इस यु में अनेक कवि उत्पन्न हुए ) हर्ष स्वय॑ 
विदृवात्‌ और ताटककार थे । उन्होंने रृत्मावछी, तागानन्द आर प्रियदर्शिका 
की रचना की । वे 'विदृवदूगों व्टियों में विदुवानाँ के विचार घुनते ये बोर 
उनणय दिया करते थे । मर बाण के सम्बन्धी थे । उन्होंने घुर्यशतक की 


१- हथ ७० ४६८ 

२० काद०, पृ० २२ | 

8- हथा० ११४८ काद०, पृ० २१ | 

६- टणञ ० ४७ 

४० वही ४।१४ 

$६-वही ११६ 
बहरण कुवाल : हथचिरित - एक सौस्कृतिक जध्ययन, पृ० २० | 






हक 






७- हज ७ १६, 


*« हथचिर्यित - एक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ० ६६ । 
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रचना की । भावषाकवि इशान, वणकवि वेणीमारत और प्राकृतकवि 

वायुविकार बाण के समय में थे । इस युग में मातह०क विवाकर नामक 
१ 

कवि भी हुए | 


शिक्षा गुछकुलों में होती थी | बहें ढोगों की शिक्षा की 
जलन व्यवस्था की जाती थी । बन्ड्रापीड़ की शिक्षा की विशेष रूप से 
व्यवस्था की गयी थी । राजाबों की शिक्षा) के छिये निर्धारित पाठ्यक्रम 
में अनेक विषयों का समावेश रहता था - व्याकरण, मीसौसा, न्‍्याय- 
वेशेजिक, धर्मशास्त्र, राजनीति, व्यायाम-विद्या, चाप, चढ्र बादि आयुर्धों 
में कुशछता, रथबर्या, गजारोंहण, तुरंममारोंहण, वीणा, वेश आदि 
वायों का ज्ञान, नृत्यशास्त्र, गान्थर्ववेद, हस्तिशिक्षा।, तुरगवयोज्ञान, 
पुछभलक्ाण, चित्रकर्म, पत्रच्छेच, पुस्तकव्यापार, लेख्यकर्म, चतविया, 
गकुमिशवृदज्ञा न, ज्योतिरशास्‍्त्र, रत्मपरीक्षा, काण्ठकर्स, गजदन्तव्यापार, 
वास्तुविया, आयुर्वेद, यन्त्रप॒योग, विषापदरण, झुरगोपमेंद, तरुण, लहृध्धन, 
फुति, इन्दुजाठ, कथा, नाटक, आख्यायथिका, काव्य, महामारत-पुराण- 
हतिहासन्ामायण, लिपि, बने देशों की भाषातं का ज्ञान, संज्ञाजों का 
ज्ञान, शिल्प तथा हन्द शास्त्र | 


ब्राह्मणों के घर पर मी शिक्षा। की व्यवस्था रहती थी । बाण 
के घर पर वेंद, व्याकरण, न्याय, मीमाौसा, कर्मकाण्ड, काव्य आदि की 
शिक्षा वी जाती थी | बाण के समय में अनेक गुछ्कुल थे | 


आफ कक जगह साथ आइक मादा: आयात भाड़ सतत महक जाहह जाया। मादा। 'बयक' भागा आाक जद याद जा भा आामक कक आए भयदक आक माफ़ अत माना भाक जमा गायक बाइक जाफ ७ आफ बाकः कक प्र आयए आया शक जाता बयाक' प्रायः या जााक अंक भा पड़ आयक-साक़ा भराक़-बाक 
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प्राकृत में भी रचनाएं होती थीं | 


वंदी मुभाकितों काठ करते थे । अनहृष्यवाण और भृचीबाण 
नामक वन्दी बाण के मित्र थे । कथक कथा कहते थे । लेखक लिसने का 
कार्य कते थे । बाण के मित्राँ में रक ठेखक जोर एक क्यक था | गानविषा, 
नृत्य आदि में निपुण लोग बाण के मित्र थे । 


बाण के युग में अनेक शैलियाँ फ्रनालित थीं । उदीच्यों की शेही 
श्ठेष -बहुल थी, प्रतीच्यों में वर्थ-वेशिष्ट्य था » दाजिणा तयों में उत्प्रेज्षा 
जोर गोड में बद्यारडम्बर का महत्त था | 


6.40 

बाण के समय में धार्मिक सहिष्णता थी । अनेक सम्प्रदाय के 
छोग एक साथ रहते थे जोर उनमें विचारों का बादान-प्रदान चलता रहता था । 
उच्चकोटि के विदृवान्‌ अपने धर्म की बात तो जानते ही थे, अन्य धर्मों के 
रहस्य को भी प्रमकते थे । विवाकरमित्र के ताक में बनेक सम्प्रदायों के 
लॉस बपनी -जपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे । ब्राह्मण", जेन 
आए बोद धर्मों" का विशेष प्रवार था । ब्राह्मण के सेसे कुछ थे, जहा 
निरन्तर यज्ञ होते रच्ते थे । हरामायण, महाभारत, पुराण बादि की 


धहाक भतार गरहोए साधा? जनक पाक" का आधा, मंत्र भाक आए भाइक-बक गाया अइश धरा आ०-अन आए शक पाक आता भा आता हकाक पाक आन सका क्राक मकर जुडे गावा0 पाता पाए परमश आह: समा ब्हाए कमाएुड थक जाए0 अयोद पीली नवेमका ऋषि> अ्रकिया पाए परिक अमिम- लदाक फोम सक कीखव 


१९,२,३५४- ह्था० १। १६ 

ए० वही १।१ 

६ई- वही ४ड।छ?१ 
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क्थायें होती रहती थी | पुराणों का पाठ होता था । धर्म-परिवर्तन 
करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी । विवाकमित्र पशले यजुवेंद 
मेत्रायणीय शास्रा का बच्येता था; बाद में वह बाद्ध हो गया । बैनर्म 
के दिगम्बर्‌ सम्प्रदाय का जादर नहीं था । नग्न जैन्साघु का दर्शन अपशकुन 
माना जाता था । फर्म के क्षेत्र में राजा का हस्तक्षेप नहीं था । समी 
को अपनी हच्छा के अनुकुछ धर्म स्वीकार करने की स्वतन्त्रता थी । हर्षा 
पहले शव था । हुसनसाग के वर्णन से ज्ञात होता है किबोद्ध हो सया था । 
प्रभा करवर्षन सुर्य का सक्ता था । हससे ज्ञात होता है कि रुक कुल में भी 
अनेक धर्मो' के अनुयायी होते थे । 


बाण के समय में शंवसमत का अधिक प्रचार था | बाण शव था ! 
कवि की रचना में अनेक स्थछों पर शिव की पुजा का उल्लेख मिलता 
पुष्पवतति शव था | बाण ने भेरवाबार्य मामक सहाश्व का वर्णन किया 
उससे शिवमक्ताँ की मिम्नलिसित क्रियाओं का ज्ञान होता है - 


ड 
| 
हे। 


जकादा आग आल जड़ा आकर काला अर्क जातक अपाक अहका उयहर आय काका |भायहा शॉमित मां ओशो धान! किन माता ऋ्रामा आफ दो, मडह आओ ओर सके बात: ऋधता भा भहक अधक फाक आइक लय मवाल हक: पाया आाक शक, अधाक माल आय ध्यातः भव अभाक बाकः उमाक भक्त कयाए' वकील ऋभक भाकक 


१० काद9, पृ० १०७२ | 

२० हर्था0 ३।३६ 

३- वही ६] ७१ 

४० वही ५२७ 

४- वही ७४१ 

६. 84-रए-कऋ) (कफ, फए छथ्यघघछ) 8७७7), ए00.7, 9- 288-22. 
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१- अपुरविवर फ्रेश, २- महामाौसविक्रुय तथा ३- ज्षिर पर गुग्गुलु 
जलाना | व्युरविवरफ््वेश में साथक गहरे गहढ़ें में जाकर तान्त्रिक प्रयोग 
करता था । महामौसविकुय की प्रथा मीबण थी । साथक श्मशान में 
जाता था ओर श्वमास लेकर फेंगी लगाता हुआ पिशाच जादि को उसन्‍्न 
काता था | 


मैववाचार्य के चित्रण से ज्ञात होता है कि कुछ शेवमतानुयायी 
स्से थे, जो तान्त्रिक प्रयोगों का आशज्य लेते थे । 


जी, जवस हिता रे 
बाण ने है का उल्लेष किया है । 


शिव की पुजा करते समय शिव को दूध से अभिचिक्त जिया जाता 
था और फिर पुष्प, घ॒प, यन्‍्ध, ध्वज, बकछि, विलेपन और प्रदीप से पुजा 
की जाती थी । रिव की आठ मूर्तियाँ का श्यान काके अष्टपुष्षिका चढ़ायी 
जाती थी | 


चण्डिका की पृजा का उल्लेख मिलता है | उकःपर छाल क्मह, 
अगस्ति की किया तथा किशुक की कलियो चढ़ायी जाती थी | हि बिल्वपन्न 
भी चढाये जाते थे । कदम्ब-पुष्पों से भी अर्चना की जाती थी । देवी 
की वकर्चना में गुग्मुदु मी जलाया जाता था । देवी पर चढ़ाने के छिए पशुबाँ 
६ 
की हिंसा की जाती थी । 


अडकके अनेक सबका आकार क्रम जा, अत कक आहार आनिकः सउचए' पाक अधिक ग्याकक आइ> काफक बॉडंक, सके भाद अधाक पाए अ्रधाकक अंधड' आम आक भावुक आामाकः भ्रयाक धधाक वादा जोड़: कर फाग्क आदी) वात आरा उबा2 मां वधा॥ मकाक आधा जयत॥ का आओक आकिक जन, भाकका आध0: भ्द्ल पाक बयड अकाक अंग. 


१- वायुवेवश्रण अग्रवाल : हथचिरित - एक सोस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४८ | 
२- हञा ५ ३|४७ 

३-० वही २।२४ 

४-० वही १८ 

भू काद०, पृ० १६४ | 

६-० बही, यु० #६<ं । 

७- वहीं, पृ० ३६७ । 
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सरर्य के भक्त सूर्य को कर्षर्य देते ये । वें रक्तचन्दन से चित्रित 
पूर्यमण्डल पर कावीर का पुष्प बढ़ाते थे । 


हि कक नह रे 
'विश्ण वार ग्र्हा की फजा का उल्लेत् प्राप्त होता है । कामदेव 
की भी पुत्रा होती थी । 


जनता की मुविधा के लिए धर्मशाला, कृप, प्रपा वादि का न्राण 
कराया जाता था | 


बाण के समय में अनेक सम्प्रदाय थे । विवाकर मित्र के आत्म में 
निम्नलिखित सम्प्रदायोँ के बनुयायी थे - 


आईत (जन दार्शनिक), मस्करी (पाशुफप्त), श्वेतपट, पाण्हुर भिदु 
(जिन्होंने बाद्धों के बह॒ण चीवर का परित्याग कर दिया था), भागवत, 
वश, केशदुज्वन (दिगम्बर जेन साधु), कापिठ, जेन, लोकायतिक, काणाव, 
ओपनिषद, रेश्वरकारणिक (नेयाथिक), कारइन्धमी (थातुवादी), कर्मशास्त्री, 
पोॉराणिक, साप्ततान्तव (भीमौसक), लैब, शाजद जोर पाज्वरात्रिक। 


'दिवाकरमित्र के आक्रम के वन से ज्ञात होता हैं कि बाण के समय 
में धर्म के जोन में बनेक दृष्ष्टियोँ से चिन्तन-मनन हो रहा था | 


डा० वाहुदेवशरण" जगवाल का विचार है कि हण चरित के पोचवें 
उच्छुवास के वर्णन में बनेक़ सम्प्रदायों की जोर संकेत किया गया है । सम्प्रदाय 
ये हैं - भागवत, वर्णा, श्वेताम्बर, पज्यारिन तापने वाले शेव, वेयाक्ण, 
० काद७०, पृ छछ | 
२- बही, पृ ७६ | 
३- वही, घपृ० २७० | 
४- वही, पृ १७६ | 
घ- हर्णा0 माफ 
६. हथ 6 ४३४ 
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पाण्हुर॒भिद्दु, जेनसाधु, दिगनस्वर जेनसाधु, कपपिलमतानुयायी, पाशुपत रैव, 
बाद्गमिज्ञ, वेखानव, पाराशरी, पाञज्वरात्रिक, नेयायिक, पर्मशास्त्री 
मीमौसक, मस्क्री, छोकायतिक, वेदान्ती तथा पौराणिक | 


विभिन्‍न सम्प्रदायों में दीक्षित स्त्रियाँ का मी उल्लेंश उपतबध 
होता है । पाशुपत शैव सम्प्रदाय की भिद्ुणियां गेंछजआा वस्त्र पहनती थी । 
बोद्धमिद्ञाणियों छाल रंग का वस्त्र पहनती थी । श्ताम्बर सम्प्रदाय की 
मिक्लणियां स्वेत वस्त्र धाएणा करती थी | ब्रल्चयारिणीी तापसियो जटा, 
अजिन, वल्वकछ् तथा पलाश का दण्ड घारण काती थी | 


घारणारं बोर अन्धविश्वास 
ज्योतिश्शास्त्र बोर सामुद्रिक्शास्त्र पर लोगों की जास्था थी । 
शकुनों पर भी विश्वास किया जाता था । ज्ञाप थिये जाते थे । भृुत- 
प्रेत की स्थिति मानी जाती थी । प्रपाकवर्धन को स्वस्थ करने के लिए 
भत आदि की बाधा को दर काने का प्रयास किया गया था । 


तन्त्र-मन्त्र पर छोगोँ का विश्वास था । वशीकाणत्रर्ण का प्रयोग 
का के कसी को वश्ञ में करने का प्रयस्म किया जाता था । साधक गहरे गड्ढे 
में प्राविष्ट होकर वेताह की साधना करते थे । 


१- वासुदेवशर॒ण” अग्रवाल ; हृषचिरित - एक सौस्कृतिक अध्ययन, पृ०१०५-११३। 
२० काद७, पृ७ १28९ | 

३- हथ ५ ४।६ 

४- काद७०, पृ० ८, १६, १४६ हत्यादि | 
४- हज ५/२०, ७४६, ८।८७ 

६- वही» १।४ 

9- वही धरेह 

६,६, २0 काद0, पूृ७ शध्६ | 


४ 87४ बीमा 
।भैं, ही 
री । हि 
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यात्रा क़तें समय बनेक प्रकार के मौगलिक कृत्यों का सम्पादन 
किया जाता था । सरुसा माना जाता था कि मौगछिक कृत्योँ से यात्रा 
की बाधा दर होती है ओर यात्रा में सफलता म्लिती है । 


अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान 
किये जाते थे बोर देवी-देवतावोंँ की पुजा की जाती थी । विलासवती 
पुत्र-प्रापप्ति के लिए निम्नलिखित विधानों का वाश्य लेती है - 


. वह निरन्तर जहते हुए गुग्गुलु के धुम से बन्‍्धकारित चण्डिका 
के गृहाँ में मुसठों की शयुया पर हरे कुश बिछाकर शयन काती थी । गोकुलों 
में वृद्ध गोप-वनिताजों से त्ृम्पादित मंगलों वाली, छक्षणों से युक्त गायों 
के नीचे बैठक स्नान ऋती थी । प्रतिदिन जनेक रत्नों के साथ सुवर्ण के 
पिलपत्र ब्राक्षणों को देती थी । कृष्णपद्षा की चतुर्दशी की रात्रि में 
बॉराहोँ पर जाकर भुतवेधोँ के दुवारा चित्रित मण्डल के बीच बेठकर बलिदान 
में दिग्देवताजों को बानन्दित करके मागलिक समान काती थी । सिद्धायतनों 
ओर मातुकामवनों में जाती थी । नामसकुठछ के सरोवरों में स्नान करती थी । 
अश्वत्थ आदि वृक्षों की प्रदक्षिणा करती थी । न टूटे हुए चावह के दानों 
से बनायें गये द्ि-युक्त भात को चांदी के पात्र में रखकर क्ोजों को बछि देती 
थी । प्रतिदिन अपरिमित पुष्प, भुप, बजुलेपन, मालपुला, मौस, खीर तथा 
छावा लेक दुर्मा की की पृतरा करती थी । स्वय॑ मोजन-युक्त पात्र मेंट काकें 
घत्थवादी नंगे बोद्रभिदुजो से प्रश्श करती थी । शुभाजुम बताने वाली स््रियाँ 
के आदेशों को बहुत मामती थी । निर्मित जानने वालो के पास जाती थी | 
शकुन जानने वा्षों के प्रति आदर प्रकट करती थी । अमनेक़ बृद्धों की परम्परा 
से आये हुए मन्त्रों के रृहस्थोँ का अनुगमन कती थी | गोंरोचना से छिखित 
मोजपनत्रों वाढें मस्त्रक्ण्डकों को धारणा करती थी । रक्षाकंकण से युक्त 
ओजआज-धि-सृत्र वाफ्ती थी । उसके परिजन मी शुमाझुम बातों को सुनने के छिए 
बाहर जाते ये | वह शुमा लिया को मौस की बलि देती थी |” 


१० हज 0 २।२४ 


छछव 


यहा बाण के समय में प्रचलित अनेक अन्धविश्वासोँ का उल्लेख 
किया गया है । 


सामाजिक आचार 
समाज में वतिथि का प्रम्मान किया जाता था । महालेता 
चन्द्रापीड़ से हहती है -_ स्वागतमतिथयें । कथमिमो भमिमजुप्रा प्तो 
महामाग । तदुत्तिष्ठ । बागम्यताम्‌ । अनुमृुयतामतिथ्सित्कार ;  । 


हु २ 
वातालाप करते समय व्यक्ति दुसरे को गाख प्रदान करते थे । 
वातालाप में बही शिष्ट भाषा ओर मधुर वचन का प्रयोग कया जाता था 


समाज में गुछत, पिता, माता और बड़ें छोगोंँ का सम्मान होता 
था । बाण कावम्वरी के प्रारम्भ में तपने गुकू की वन्दना करते हैं | हर्भई 
अपने पिता थार माता का बहुत अधिक सम्मान काते हैं । * के बपने भाई 
राज्यवर्धन की बाज्ञा का पान करते हैं । जब चन्ड्रापी६द्ध शुकनास से मिलने 
के छिए जाता हैं, तब वह भुमि पर बेठता है । 


समाज में स्त्रियोँ का सम्माम था । जब महाश्वेता चन्द्रापीड़ से 
कादम्बरी के पास चलने के 'लिए कहती है, तब वह तेयार हो जाता है । 
चन्द्रापीड़ महाश्वेता से कहता है कि में आपके अधीन हूँ । मुफे चाहें जिस 
१० काद७, पृ रे४३ । 
२- हर ० १११, ३। ४८ 
३- वही १/६१-१२४ काद७, पृ० ३३७-३१३१ । 
४ काद०, पू७ ३ | 
४- हर्णा७ ६।२४, ५।२६ 
६- वहीं $६।४२ 
७- काद७0, पृ (१८४ । 


। हैक 8 हक 


) ३४ 
|) 
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करती थी । काव्य, नाटक, आख़्यान, आख्यायिका, व्याख्यान आदि के 
दूवारा मनोविनोद होता था | अक्षरच्युतक, मात्राआ्युतक, बिन्दुमती, 
गुढचतुर्थथधाद, प्रहेलिका आदि के द्वारा साहित्त्यिक जिज्ञासा की शान्ति 
होती थी । हर्ष के मनोविमादों में वीए-मोचिठियाँ का उल्हेख किया गया 
है। इहमनमें वीरों की कहानियों कही जाती थीं | गाज्ठियाँ में विवाद 
भी हा जाते ये | 


गृहदी धिंका जा ' में <> रु 
राजा जो में अन्त :पुरिकार्जों के साथ क्रीड़ा करते थे । 


दरबारियों के मनों विनोदों का वत्यन्त घुन्दर निरूमण प्राप्त 
होता है । तारापीड़ के राजकुछ के वर्णान से यह विदित होता है कि 
उनके उपस्थित न रहने पर कुछ सामन्‍्त जुआ सेल रहें थे, कुछ वष्टापद सेल 
रहे थे, कुछ वीणा बजा रहे थे, कुछ चित्रफलक पर राजा का चित्र जैकित 
कर रहे थे, कुछ काज्याराप में ठीन थे, कुछ परिष्ठासक्थाजं में आनन्द ले 
रहे थे, कुछ विन्दुमती तथा कुछ प्रहेलिका के रस से बआाष्यायित थे, कुछ 
राजा के दवारा बनाये गयें ुमानचितों का पाठ कर रहे थे, कुछ दिवपदी 
का पाठ कर रहे थे, कुछ रसिक पत्रभंग की रचना कर रहें थे, कुछ वाटूलनाबों 
से आछाप कर रहें थे और कुछ वेतालिक के गीत का ऋण कर रहे थे | 
१-० काद०, पृ० १३ । 
र- वही, पृ० १४ । 
३- हअा ७ २।३२ 
४- वही १।२ 
४० काव७, पृ७ ११६-११७ । 
६- वही, पृ० १७१-१७२ | 
ड्वा0 रामबी उपाध्याय नें कादस्बरी में प्रस्तुत सामनन्‍्तों के मना र॑जन 
के साथनों का क्किषण किया है - राज्समा में जुबा, अष्टापद (शतरंज 
या चतुरत), पर्रिवाविनी वार, राजा का चित्र बनाना, काथ्यालाप, 
परद्िडास, बिन्दुमती की रचना, पहेली पर विचार करना, राजा दवारा 
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राजबुछ के मनोरंजन के लिए कुबड़ें, किरात, नपुंसक, बधिर, बॉ नें, 
गुंगे, 'किन्नरमिथुन बोर वनमा नुथ रखे जाते थे । मेंहे, मुरगे, कुरर, क्पिजल, 
छवा तथा बटेर की छड्डाई होती रहती थी । सिंह, हरिण, वानर, चकोर, 
कलहंस , हारीत » कीक्छि, शुक-सारिका, सयूर, घारस आदि मी मनोंर॑जन 
के साधन थे । 


है ४ 
प्रासाद के समीप प्रमदवन होता था । वहीं पर क्रीड्डापर्वत होता 
था | हिमगृह का भी वर्णान उपलब्ध होता है । ये विनोद के साधन थे । 


बाण के समय में संगीत का विशेष” महत्व था । घर्घारिका, 
मृदंगय जादि वाघ बजाये जाते थे । हु स्वरा पर विवाद होता था । छोम 
अभिनय तथा नृत्य में मी कुश्छठ होते थे। बाण के मित्रों में नट शिकण्डक 
तथा' नर्तती हरिणिका का उल्लेख प्राप्त होता है ! 


वसन्तो त्सव मनाया जाता था । हस समय छोग दुसरोँ का 
परिष्ठास करते वे | 
(मत पृष्ठ का शेषाश) 
रचित झ्छोकों का रस लेना, कवि के गुणों की बालोचना काना, शरीर 
पर चन्दन, केसर, कस्तुरी जादि से चित्र बनाना, वेश्याओं से बातचीत 
करना तथा वेताछिकों से गीत, सुनना जादि स्ामन्‍्ताँ के सनोविनोंद के 
साधन थे | 
- प्राचीन भारतीय साहित्य की सोस्कृतिक मृमिका, पृ० ६३४। 
१-० काव७, पृ७० १७२- १७३ | 
२- वही, पृ७ १७३ । ३- वही, पृ० १७३-१७४ । 
४७ ४- वही, पृ७० ३५४ | 
६- वही, पृ० श्य१-३ ८३ ! 
७- वही, पृ७ १३-१४४ १९८ । 
८-० वही, पृ १४६ । 
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लोग पपिनकारियों में सुगानन्‍्छित जठ मर कर अपने 'फ्रियजनों को 
रंजित कर ड्रीड़ा करते थे । इसे उदकदपेंडिका कहते थे । 


उत्सवों पर जनसमुदाय आनन्दविमोंर होकर नाचता था । उस 

समय गीत भी गाये जाते थे । किसी को वाच्य तथा जअ्वाच्य का ज्ञान 
नहीं रहता था । हर्षा के जन्मों त्सव का विस्तृत वर्णन उपलबध होता 
है। उस समय वारविछासिनियों वश्ठील रासक-पवोँ को गा साकर नाच 
रही थी । राजमहिलचियों मी मृजातोंँ को फेला फेलाकर नाच रही 

४ दिये ०. कक... * ७७, 
थी । हस अवसर पर बन्दी मुक्त का दिये गये थे आर बनियाँ की दुकाने 
लूट ही गयी थी । 


राज्यश्री के विवाह का वर्णन मिलता है । इस अवसर पर चमार 
मंगठपटह बजा रहा था । मुर्गा न्चत-जल से क्ीडावा थिकायें मरी गयी थी 
'चित्रकार मौगठिक चित्र बना रहें थे | पट्टी की मछलियों, कछुए, मकर 
आदि बनाये जा रहे थे  त्ौमाग्यवती स्त्रियों वर-वध के नाम लेकर 
अति -सुमग मौमलिक गीत गा रही थीं । 


बखेट मी मनोरंजन का साधन था हे 
है काद9, पृ ११६ | 
२- हजारीफ़्लाद द्विवेदी : प्राच्रीन भारत के का त्मक विनोद, पृ० ११४ । 
३- हम ७ ४।७-६ 
४, ५० वही ४८ 
4६- वही ४%७ 
७- वही १४। १३ 
८, ६, १७, ११- वही ४ १४ 
श२० काव७0, पृ रृण्ड | 
रामबी उपाध्याय : प्राचीन भारतीय साहित्य की सोस्कृतिक मृमिका , 
पृ: ६४६ । 
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म रु 
हन्दुजाल का उल्लेंह प्राप्त होता है । मारत में हन्द्रजाह का 
बहुत सम्मान था । पुत॒लिका का नृत्य मी विनोद का साधन था | 


यमपट्ट दिखाये जाते थे । हथचिरित में यमपट्टिका का उल्लेश 
प्राप्त होता है । सड़क पर बहुत से बालक उसे घेरे हुए थे । वह बायें हाथ 
में छिये हुए दण्ड के ऊपर रुक चित्रपट फेलाये हुए था । चित्रपट पर भीषण 
महिथ पर बैठे हुए यम का चित्र अंकित था । वह दूसरे छाथ में लिये हुर 
सरकैडे से चित्र दिखा स्ह््था । यमपट्टक चित्र दिखाते समय पद्चों का 
उच्चारण कर रहा था | 


लडकियों मेंद तथा मुड़िया का खेल खेलती थी | क्त आर वष्टापद 
का सेल खेहने में मी वें चतुर थीं । स्त्रियों मूछा फ़ुछती थीं | वन्त :पुरिकार 
राजा के चित का अनुक्ण करने का खेल खेंठती थी । 


खा दादा कं के वककन 


१० काब७, पृ७ शेष्टद्ू | 

२- हजा रीफ़्ताद द्विवेदी : प्राचीन भारत के कला त्मक विनोद, पृ० हेश५ | 
३- काद०, पृ० २१ । 

४- हथ ७ ६२१ 

धूल काव0, पृ० ₹फ !। 

६-० वही, पू० १४४ ! 

उड़ा - वेंही, पृ+ ६७३ | 


आमक आाका आजा आया ग्रादह जरा पक शराताश आग अगाह जयह॥ भाउा 


+माहा कक अगका भा अमाक कार आगाडः अधाक अाकः ऋकक आना अंक आडाः आमाता आह मा: कक आधक भार आमका सकः ऋाका आज आहार आाडए तक बा आवक कक अथाक 


दवादश अध्याय 


अवाक हक यादुक भा साधक: था आइड #ा> बामाड अधोक मा अभाक 


जाय आजम बया श्राइल पाहाए! आआक आकर बाइक मादक मडक अाक चयाक पा आक माहाद ग्रयक आजा काका जाता, आलला वादा सका कद भागा पाक धादर आकाक जा साथ ग्राक 


बाण विचार ओर चिन्तन को व्यक्त करने की नव विधाजोँ का 
आविष्कार करते थे बोर प्राचीन परिपाटी को नये रगाोँ की सज्जा से 
आभरजित काके उसे नवीन बना देते थे । वें शास्त्राँ के सुधास्यन्दी फ्रस॑गोँ 
तथा रहस्यथाँ के पारसी थे जोर अपनी वर्णाना की प्रक़िया में उनका संयोजन 
कर कविता-कामिनी का सण्डन करते थे । कवि में कल्पना करने की जद्मुत 
शक्ति थी, माषा की महिण्ममा बोर जोचित्य को पहचानने की दिव्य दृष्ण्टि 
थी । इन्हीं विशेषताओं के कारण बाण का अमर साहित्य सद्ृदयोँ को 
सम्तृप्त करता रहा है। 


* बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम्‌ . मणिति प्रसिद है । जिस विज्ञ 
आहोचक ने यह विद्याए्‌ व्यक्त कया था, वह संस्कृत साहित्य के विशाल 
भाण्डार ते परिचित रहा होगा । उसने परवर्ती साहित्य पर बाण के 
व्यापक प्रभाव का वर्शन किया होंगा । कवि दुवारा व्यवहूतं कथा नक, समु- 
दमावित कल्पताराणि जादि का प्रतिबजिम्ब अमेंक कवियाँ पर स्पष्ट दिखायी 
पृष्ठता है ।. बाणभटूट ने बिन उपहविषयोँ से संस्कृत साहित्य का सम्भृूषण 
किया है, उन्हीं के आधार पर अनेक परवर्ती कवियाँ ने मी साहित्य की सर्जना 
की है। परवर्ती कवियाँ की रचनाजोँ में बाण की कल्पनाओं, मावरेसाजों, 
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बिन्तनप्रद्धतियोँ, क्राव्यवॉष्ठव की विधाओँ आदि का प्रतिबिम्बन परि- 
लक्षित होता है। बाणमटूट संस्कृत साहित्य के सेंसे मनीष) हैं, जिनकी 
प्रतिमा से कविमण्डह प्रभावित हैं बार जिनकी बलाँ किक अभिव्यन्ज्जनाओं 

की छटा' दर्शनीय है । कविवर बाण धन्य हैं, जिन्होंने उनेक कवियाँ का 
उपकार क्या है और अनेक पण्डितोँ को अपनी रचनाजाँ में आप्यायित 
करते रहे हैं | 





कंविपुत्र मृषण ने कादम्बरी (उत्तरार्थ) की रचना की । उन्होंने 
बाण दुवारा एकल की गयी कथा की घामगी का उपयोग कया है । उनकी 
वाक्‍क्य-योजनाजों पर बाण का प्रभाव है | 


युबन्धु पर भी बाण का प्रभाव देखा जा क्ता है। वासवदता 
के मनोजव घोड़े की कल्पना का वाधार हन्ड्रायुध का वणने है । वासवदता 


बंका पक मां हक आए भांकक कक ऋ 


चााओ' मा भाक जाकर संता कोकी अदा ऋाह0 आज आजीड आक! मम आयाक आए ब्कक 


आया पाए गाय! मात सवा महा पक आया वाक जाए आग: आजा आय आग मकक-आडः साफ आधक अतान जमा अदाक जधन वायक आकः आए सइ।रताकः यो साध! सह काश आंत अकः जाके साइन पाकात भाा+ बाइक शाका साफ माह भा आयक बााक भा वाहक आला भ्याक्र आक आकक अम?समाक 


१- अमरनाथ पाण्डेय : बाणमट्ट का आदान-प्रदा न, पृ० १४ । 
बीजानि सर्मितफछा नि विकासभा श्जि 





उत्कृष्टभमिवितता नि व यान्‍ति पोर्ष 
तान्येव तस्य तनवेने तु संहुतानि ।। 
क्ाव9 (उत्तरार्ँन,, पृ० ४२० । 

३- क्यूरनाथ पाण्डेय ; बाजमटूट का वादान-प्रदान, पृ० ३३-३८ । 
४- वासववकता, पुृ० २१२-२१३ । 
४- काद०, पृ० १४४-१४७ | 
६- वासवदता, पृ० ११०-११२ । 
७-० काव०, पृ०७ २६०-र४६ै२ । 
८- अमरनाथ पाण्डेय : बाणभट्ट का आदान-प्रदान, पू० ४१-४४ । 
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उर्वान्त्तमु न्द्रीक्था के कवि दण्डी बाण के कष्मर्ण हैं । वें बाण 
| उल्ठेत करते हैं । बवन्त्मुन्दरीक्या के बनेक वर्णनाँ, कल्पनाओं बार 
वाक्य-चनाजों पर्‌ बाण का प्रभाव है । 

बमिनन्द ने अपनी कृति कादस्बरीक्थासार में क्ादम्वरी कासदोप 


कु और 
/स्तुत किया है । उन्होंने कादम्बरी की पदावढ्ी का उपयोग किया है | 


त्रिविकुममटूट ऋषम्पु में कावस्बरी की प्रहंसा करते हैं | न्छचम्पु 


ऋषा १ आय वात अत पक्ष आधक जा अधाा अआकम सबक जा पालक अकाल बाद बा माइक भाबार भा ताक चाक हक आवक मवाक यान 


उपदेश शुकनासो पदेश की जनुबृति पर ननिबद हुआ है । नह के राज्या भिष के का 


हल नम आफ चढ़: औइक सक गा! शक भरे मां मयको सा आज जाक भय अक पाक रात आय पाता अवाक कक 


वणन चन्ड्रापीड़ के राज्याभिषेक्‌ के वणन से प्रभावित है । बत्रिविक्र॒म 


चाका धाका अथ जा आाक अधाक काया आया भाप सात: शक आओ, अआक आबक भय आआ। भाताए भला, आता आर नाक 


१- अमरनाथ पाण्डेय : बाणमट्ट का आदान-प्रदान, पू० ४६ । 
२- वही, पृ० ४६-४८ । 
३- कादम्बरीकथास्ताए्‌ «को दोष: प्रविशात्वति " । १२४ 


अमान बलक अधीक' हां: सिह, कक जामोक अधक बाढ़ भा भायक याक 


काद० -.. को वोचा: ज्रेश्यवामों - पृ० ह६ | 


आफ भाक याद बा 


कादम्बरीक्यासार -_ “ यो5प्ि सो 5 पसि नमस्तुभ्यमारोंष्ा तिकुमस्त्वया । 
00७७७ मर्थाणीयों 5 यमस्मा कमा करों हेति त॑ वदन ।॥" २। १०३ 
काद० - महात्मर्ल्वनू, यो5सि सो5सि। नमोस्तु ते। 
या सर्ववा मर्षाणीयों 5 यमा रोहणा तिकु्मों 5 स्माकम्‌ ।* - पृ७१४६। 
४-  कास्वरीगबबम्धा हव दृश्यमानवहुडीहय : केदारा : ।- नहचम्पु, पृ०११ 
४-० वही, पृ० ३६-४० । 
६» हथ0 ३। ३८ 
७- नहचभ्यु, पृ७ १७२-११२ । 
८- काव७, पूृ० ६६४-२०६ । 
६- नहबन्पु, पृ० शृश१४ | 
१७- काव७, पृ७ २०६-२१७ । 


39409 


ने अनेक स्थछो पर बाण की पद-योजनाओं और कल्पनावोँ का उपयोग 
किया है | 


यशस्तिहिकब स्पुका र पोमदेंव के लिए मी बाण” की कृतियो उपजीव्य 
रही हैं | 


धनपाठ की तिलकमक्जती पर बाण का व्यापक प्रमाव उपछवध होता 
"के डर है. 
ह। धनपाछ ने अयोध्या नगरी के वर्णन में बाण का उनुक्ण किया 


के अब आज आजा: नाक नाइक कायंड भा आजा मामा नगद? नमक आफ भकक भयाओ अभाक माक का माह 


है। मदिरावती का वर्णान यजोमती के वर्णन का अनुकरण करता है । 


पोडदठ-विरचित उदयसुन्वरीक्या के बनेंक फ्सगोँ पर बाणा का प्रभाव 
है। हथचिद्ित की माति उदयपुन्दरीकया भी वाठ उच्छुवार्सों में विमक्त है । 
बाण की भाँति सो हुक्ल ने अपनी रचना के प्रथम उच्छुवास में अपने वश का 
वर्णान किया है । उदपय्धुन्दरीकथा के शुक के चित्रण का आाधार कादम्बरी 
है। चण्डिकायन, क्रापालिक आदि के वर्णन बाण सें प्रभावित हैं । 


१० अमानाभथ पाण्डेय : बाणमट्ट का आादान-प्रदान, पृ७ ५१-४६ । 
२-० वहीं, पृ७ ४७-<२। 

३- वही, पृ० ६३०७१ । 

४- किकमश्जरी, पृ० ७-११ | 

४० काद0, १0७ €८६-१७६४६ । 

६०» भतिकमज्जरी, पृ० २१-२२ | 

७० हर्णा५ ह। रे “४३ 

८० तिहकमज्च[, पु० २०३-०२०४ । 

६-० काद9, पृ० २३००२३६ । 

१७० अमरमाथ पाण्डेय : बाणमट्ट का आदान-प्रदान, पूृ० छ३ । 
क्‍ ११- वही, १० छऔ | 
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कल्हण- » वादीमपिंह, > वामनमट्टबाण , अम्बका दत्त व्यास आदि 
बाण के उध्मर्ण हैं। घर्मदास, गोवर्धन और जयदेव भी बाण” का अनुममन 
कते हैं । 

हिन्दी के कवि केशवदास आर प्रद्चिद्ध लंबक हा० हजारीफ्साद 
दिववेदी आदि बाण से पुर्णातः प्रभावित हैं । 


करत कया असहः भााक कमा बामाह अलाक अडए अभाओ अं 
"मगर आग अाऋाड आजक धमाका आफ ऋकक कांग्ा जाके काम 


बाबोह जंग्रोक। याद ध्याक का स्क आग शक ताक: भा मादा ल्‍्यात माह आड' ग्यता जता मादक ग्रेदक अमता फंड: सबका: ध्याक आक भायक: आज अंधकार हर भ्राओक शधा सका जज माफ जद? शक? कोडक अधाक वाद: आम भा: अकना।, मय उक कक जनक जैक आधक भयह आक सहाक ह॥8 पा गा 


१- अमरनाथ पाए्डरेय : बाणमट्ट का वादान-प्रदान, पृ०७&६-८० । 
२- वही, पृ० ८१-< ६ । 
'३० वही, पृ स्£ ४ । 
४- वही, पृ ६४०६६ । 
४- कीय : संस्कृत साहित्य का इतिहास (जनु० मंगलदेव शास्त्री), 
पृ ३८६ । 
६- अमरनाथ पाण्डेव : बाणमटूट का आदान-प्रदान, पृ७ ६७-१०२ । 
७- वही, पु० १०७४-३१ १४ । 


बम आफ सका ऑक भा आधक पाक थक जाओ 


आए आक माकक भा सो भायक जाए भा धातक यह भाजए आए 40 मकर या माता कक 
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हथ चारित 

शब्द उच्छुवास्ध । पृष्ठ जर्थ 
अकुपृति : £। श८ शठता से रहित 
अकुहन : 4६४० दम्म से रहित, ईर्ष्या से रहित 
अक्षणिक ; ४। १७ व्यम 
जदिगत : २३७ घृणित, दुवेध्य 
अह्टू ७कनम्‌ ४। १३ कलक 
जहल्यार: २।२२ कोयला 
जज : २।३३ विष्ण 
बजर्यम्‌ ७ ईर मेंत्री 
अन्जलिका रिक ४। १७ मिट्टी की मूर्ति 
बटनि ; ६। ४७ धनुष का ढोर 
अट्ट : . २२१ हाट 
बदशमी स्थ ९। १६ ब्वृद्ध 
बधिरोहिणी ४। १४ सीढ़ी 


क्र 


पोक्षज : 
वध्येघभणग 
अनक्ञाजित 
जनन्तर ; 
अजनपावचीना 
जनवस्कम्‌ 
अभिस्त्रिश : 
अनीकप : 
अनुत्कट ! 
अनुपदी 
अनुप्लव | 
अनुबन्ध : 
अनुर्बान्धिका 
अनुक : 
जनेछम॒क : 
अन्तर्व त्नी 
जस्घ्ु 
अन्वक्षम 
अपदा नम 
अपाशण्य : 
अप्रतिप्ति | 
बमिन्‍्नपुट : 
बे मियुक्क ; 
अभियोन : 


अमभिष ह॒०्न ; 


अमियार :; 
क्ष्म्म्णा : 


७४७ 
है १८ 
१ ४ 

रे।रे८ 
२।३ ६ 
१। १६ 
३। ९८ 
७| ५४ 
र|रेप 
98| 4७8 
र।३७ 
रे। ९९ 
प्‌।२२ 
३8५ 
१४५ 

१।९६ 
१ १४ 
९१। १६ 
प्‌र्ेर 
४ं।ए 

परट्द 
है। ९४ 
८। छर३ 
३| ३८ 
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विष्णश 

याऊ्जा 

जिसने हन्डियोँ पर विजय नहीं प्राप्त की है । 
जभिन्‍न, मुख्य 

बविपरीत, निर्दोष 

जिसका कुछ भी छिपा न हो | 
जुकर 

हाथी 

द्र्स्व 

खोजने वाला, अन्वेष्टा 

अनुबर्‌ 

सातत्य 

गात-सन्धि-पीड़ा, हिचकी 
घोड़ें का निवला होठ, रीढ 
मुंगा ओर बहरा 

मर्भिणी 

बन्न 

शीघ्र 

वीरकर्म 

वितान, चंदोंवा 

ककर्त व्यता विमृद 

बौस आदि का चोकोंर पिटारा 
अमिनिविष्ट 

उचम 


धर! रं८ मिलन, सम्पर्क 


९ हरे 
७ ६६ 


खहायक, प्राथी 
समीप का 


अम्यवगाढा 
अभ्यवह्रणम्‌ 


अम्यागारएिक : 


अमत्रमु 
अमित्रमुद् : 
अम्लातकम्‌ 
अयोंगी 
जरए्म्‌ 
अजुन 
अर्णय्‌ 
अर्दितमु 
अर्षों छकम्‌ 
अलगर्द : 


बलात : 
अलिज्वर : 
जवकर , 
अवकेशी 
अवगा ह : 
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पूर्ण वृद्धि को प्राप्त 

भोजन, खाना 

गृहस्थ 

पात्र 

जिसने सूर्य का मुख्ष नहीं देखा है । 
एक प्रकार का पुष्य 

देव जिसके विपरीत हो । 
क्विाड 

श्वेत 

जल 

वातलब्याधि 

चण्डातक 

जल का साप 

जठती हुई लकड़ी 

बहा घहा 

कृतवा 

जिसमें फल न लगने 

वह पात्र जिसमें स्नान का जल रखा जाय, 
स्‍्नानड़ोंणी | 

मर्त 

निम्न, मुका हुता 

यज्ञ के अन्त में किया गया स्नान 
लगाम 

कृटि 

बा घिसत्त्व 

म्व 

बाकुसण' 

अवनत 


अविसंवादी २।३२ 


अवी चि : २।२२ 
अव्याल : १ श्८ 
अश्मताह' ८।७६ 


अष्टपु ष्यका रै।८ 


अष्टमडू ०्यलकम 4। ४२ 
असह ०्कपुक ; ९१। ८ 
बता स्थरा यिक : ईै। ३६ 
बसिधा रामा रणव॒ृतम्‌ २।३२ 





बलुर विवर व्यसन $ १६ 


अदिजुध्न : झार१ 


७|5 


ठुतानुष्ठान के समय शयन पर स्थित, काम- 
भावनायुक्त कान्‍्ता दुवारा अभिलाजचित होने 

पर भी जिसकी हॉन्डियो विकृत न हाँ और जो 
सम्भोग आदि द्वारा स्त्री के प्रति अनुकुल बाचरण 
न करें, उसे विसवादी कहते हैं । जो विसंवादी 
नहीं है, उसे अविसंवादी कहते हैं - 


_ बताजुष्ठा ससमये कान्तया शयनस्थया । 
सकामया मिला बित : तस्यामविकृते न्दिय : ॥। 
नाच त्यानुकुल्यं य: सम्मोंगक्णादिना | 
स्‌ विसंवादकों 5 न्‍यों य: सो 5 विसवादिश॑ज्ित: ।। 
हथ ०, एगनाथकृत टीका, पृ०१०२-१०७३| 


नरक-विशेषः 

जो छठ न हो 

लोह 

शिव की कर्षना में प्रयुक्त किये जाने वाले वाढ़ 
पुष्पों का मुच्छा | 


कृक़ण- 

स्थिर 

कातर, भीछ 

यदि पुछथ रकान्त में स्त्री के साथ रक शयुया 

पर निर्विकाररुप से स्थित रहे, तो यह अखिधारा- 
घारणव॒त कहा जाता हैं । 


पाताल में घुछ कर यद्षा या राद्ास को सिद्ध 
करके धन प्राप्त करने वाहा | 


खिव 


अहीरमणी 
वाकल्प : 

वा कृतम॒ 
आजिक : 
आज्षेप : 
आग्रह रिक ' 


आच्छोटनम्‌ 
आण्डीर : 
आतर्पणम्‌ 
जा त्थयिकम 
वा वित्यहृदयम्‌ 
बधोरण : 
आपात ; 
आपीड़ 
आपीड़: 
वा प्छव नम 
बामीलम 
आमर्दक : 
आयति : 
जाया नम 
वा्‌रक्ट . 
वारह्षक, 
बाइमली . 
वा छकन्‌ 


८। ७० 
१।५ 

१। १५ 
९। १६ 
८८५४ 


७। एप 


२।२२ 
७| ध्‌८ 
४। १४ 
४। ६ 

४।३ 

रं३9 
ष्टर। प्र 
4 है. 

२।२४ 
१|८ 

९१ १६ 
४।२१ 
रे8३ 
जप पर 
२३६ 
हब 
२।२२ 
३। 8२ 
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दो मु्खों वाला सर्प 

वेष' 

अभिप्राय 

जुवारी 

मिर्गी, अपस्माएर 

ब्राह्मण (बग्रहार का वर्थ है - ब्राह्मण-ज्राम | 
वहा रहने वाला आग्रह्मरिक कहा जाता था ।) 


चटकना 
प्रभल्म 
दीवार बादि पर सफेंदी करना 
वत्यन्त बआवश्यक 
एक स्तोत्र का नाम 
महावत 
वाज़्मण' 
तमृह 
माला 
स्नान 
कृष्ट 
वेताल 
दीर्घता ; प्रताप 
अश्व-मषण 
पीलल 
अनाज की रखवाली करनेवाला 
नाटक की चार दवृर्द्धियाँ में से रुक | 
ऑीकवधभि के काम में आामें वाले रुक प्रकार के 
पोघे का फरक | 


आर्दता 
आहलिटृट ०ग्यक : 
आलेपक : 
आवृत्ति : 
आश्रवम॒ 
आपेचनकम 


आहतलक्षण : 
जाहोपुछा बिका 
उच्चण्ड | 
उच्चिन्रम्‌ 
उत्कहिका 
उत्कि : 
उद्गीतक : 

उद्घात ; 


उद्दुर : 
उम्माथ: 
उपजो भ' : 
उपकिह ब्नम्‌ 
उपसंगहण म्‌ 
उर्ब॒क : 
उरी वष्रा 


९ ह३ 
ढंए 

है। १४ 
२।३७ 
१। १६ 
है १२ 


७। ६६१ 
छा दपू 
रर३ 
अपर 
रे।३४ 
3 $६ 
४। १९ 
रं। ४7 


४। ७ 

डे ४ 

रे।३७ 
प।ररे 
९१ ६९ 
छह 
९ १४ 
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कोमल मावना 
मुरज-विशेष 
पलस्तार काने वाला 
बन्द होना 
आज्ञानुवर्ती 
जिसके दर्शन से नेत्र कमी तृप्त न हाँ - 
” बत्सदा प्रेष़्माणाना' तत्सोमाग्याद्वितृष्णता। 
न जायते ऋ्षण्मापि तवासेचनक मतम्‌ ।। 
हथ ०, रगनाथकृत टीका, पृ०४० | 


प्रसिद्ध 

बहंमन्यता, अपने में गोरव का आरोप करना । 
महकीला 

जिस पर चित्र पुर्णात: स्पष्ट हो | 

उत्कण्ठा ; लहर 

ढेए 

प्रशंधक 

कुएं से पानी मिकालने के छिर प्रयुक्त किया 
जाने वाला पुरवट आदि साधन । 

ज्यत, बॉनिद 

ऋशंदब संदातमभ 

आनन्द 

सादर प्रणाम 

रेड रा 
घो्टे के. प्लान को क्सने के काम में जाने वाली 
बाम की पट्टी । 


उल्लक,; 


उललाबघ : 
ऊष्ष्मा 
एकपिह॒ व्ग : 
स्ड: 

कि. 
वॉपवाहय : 


कह ०कटी 
कज्नु किनी 
कूटमह ०्ग : 
कृटहा 7 : 

क्ट्क : 

कण्ट कितकर्कर 


कृण्ठालक ; 
कृण्ड नमु 
कृदलिका 
कृन्दल : 
करक , 
कूरक ! 
कप ड ०क : 
करणम्‌ 


करणम्‌ 


'७| ६२ 


९। 
डै ११ 
७। 4६४ 
१५४ 
रे रे६ 


र३₹२३ 
पृ ररे 
रे 8४ 
& | ४६ 
७ ६८ 
७। ४ 
७| ६८ 


७। ५४ 
३।४५४ 
२।२७ 
३३८ 
ध।र२२ 
८। छ१ 
७। धृ८ 
३।३६ 
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सुगन्धित फल-विशेषः कारस, एक प्रकार 
का बासव । 


रोग से मुक्त 

दर्प 

कुबार्‌ 

बलिर्‌ 

केवल सवारी के काम में आने वाला राजहस्ती । 


तृण, लता 

कवचधा री 

व्यमिवारिणी 

मद बढ़ाने वाही ऑओबधि 

तृण की रस्सी 

महावत के ऊपर का अधिकारी, महावत 

वह कर्करी (मिट्टी का घहा), जिस पर 
काटे-जैसी बुंदक्रियोँ से अलंकार बनाया गया हो | 


पर्याण--विशेष 

कुटना 

ध्वज 

कहे का वृक्ष 

घटा 

कमण्डलु 

पघटारी, पनडब॒बा 

ताड को सृचित काने के लिए ताली जयाना; 
वस्ता वेज | 


अंगों का विन्याख-“विशेष, शरीर के अंगों को 
शैंठना, मोडना । 


 कलल्‍्यता 


कृल्या णम्‌ 
कविछ वितकथ 
कृशिपु ; 
काक़ोदर : 

का बा 

का एहपटमण्डप ; 
का त्था या निक 


का पी खिका 


उं पद 
६। ४६ 


६ | ४३ 
७। ६६ 
२(९९रए 
ध।रेरे 
प।रेरे 
पू३२ 
३२३ 
६ । ४६ 


५।३० 
९। १६ 
६ | ४३ 
ह६ 

५।३४ 
३।४४ 
| ३६, 
२।२४ 
३। ५२ 
३।४७ 
७। ५४ 
शर्ट 


छा ई१ 


949 


छोटी इछिया 
हाथियों को शिक्षात देंने के छिए चमट़ें 
का बनाया हवा हाथी का पुत्छा | 


बास का अंकुर 

क्क्ट्टी 

कठो एस्थली 

भौफर्‌ 

सफेद शकक्‍्का 

कृणाभरण; परदुमबीज-कोश 
कपड़ें की धज्जी 

हाथियों को फैखसाने में चतुर जोर 
पघ्विद्ध हथिनी । 


गंगा ओर बहरा 

सोनार 

व्याप्त, भरा हुवा 

चूर्णा 

स्वस्थता, रोग का अभाव 

बुवर्णा 

मीत माक़र शोक मनाना, वत्ययश्छीक | 
मोजन तथा वस्त्र 

साप 

कृष्ण छुमवर्ण ; थोंडा हरा 

बहा डेरा 

काजाय वस्त्र पहनने वाली बढ़ी 
विधवा स्त्री । 

हता -विशेष 


कारण 
कारन्चमी 


काता च्तिक * 


कार्पटिक : 
कार्म: 
का श्मर्य ! 


काष्ठामृनि : 


काष्ष्ठालुक : 
कासार : 
काहल : 

का हा 
'कितव | 
किशोरी 
किष्कु 

की कसम 
कीनाश' 
कीलालम 


डइवऊुटातर्‌ 


कट : 

कुटहा रिका 
कूटिलिका 
का ब्जक 


३। ४५४ 
८। ७२ 
प२२ 
3।8४६ 
७ ६१ 
७। ६६ 
रे डेप 
७। ६६ 
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है। १६ 
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७ ए६ 
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यातना, तीठ़ वेंदना 

घधातुवावी, रसायनविद्‌ 

ज्योतिषी 

तीर्थयात्री 

पदा काम में लगा रहने वाला, नौकर 

रक पोधा 

बत्यन्त उत्कृष्ट तपस्वी 

लता -विशेष 

तालाब 

ढोल के स्वर का वनुत्तणा कनेवाला, महानु 
बड़ा ढोल 

जुवा खेलने वाला 

घोड़ी, बढेंडी 

एक बिता 

हड्डी 

हाड़, मनिर्धन 

जल 

भुतती की आम 

मुख्य पाप को छिपाकर छोगों के समझा दुसरा 
कारण प्रकट कर पायष को विनष्ट करने के लिए 
किया जाने वाह्ा वृत; साध्वी स्त्रियों का 
बलातू मोय करना । 


घड़ा 

जह छाने वाढी लड़की 

वद़मसन 

आठ वर्षा की ववस्था की कुंठरी कन्या । 
जल छाने वाली दासी 


कूल णठक 
क्वें कटिक 


कृषपिका फिल्‍ना : 


केदार | 

केदा रिका 
केंशलुजुचन ; 
कक: 
कोॉकफिहादा: 


कोण: 
कोॉजिक़ा 


७। ४६ 
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७। 4६ 
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कृर्ती को बोधने का डंडा 

'निकृष्ट जो हरी 

एक प्रकार का पोधा जिसकी जड्ड सुगन्ध 
बोर वोॉषाधि के काम में बाती है । 


घ््म 
कुपुम्भ का फुछ; जल का होंटा पात्र 
हाथी के दस ज्वरयों में से एक । यह 


हाथी को तत्वाणा मार हाठता है । 


जाल 

ढोग 

भोहों का मध्य समाम 

कंची 

बोल, स्त्रियोँ के लिए चोली के ढंग का 
ओर पुछणा केंश्लिर मिर्जई के ढंग का 

पहनावा । 

वह घोड़ा जिसके शरीर पर तारों की 

मौति सफेद चितियों हाँ | 


जन 

क्षेत्र 

केलोंँ को नोचने वाछा जेन साधु 
चक़वा क 

ताहमबा ना 





कोणप' 
का मुदी 
कोशछिका 
कोसी चम्‌ 
क्रका , 
क्षण: 
चाणहछाबि;: 
हापणक : 
लीन: 
द्षप: 
दाल्लक : 


झलगेणीपाश: 


चााणी 
चंचेड ' 


खकखट : 
ख़ग : 
बण्ड : 
बण्ड्लकम्‌ 
बॉल: 


माणका 
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राज़स 

आश्विन की पूर्णिमा 

भेंट 

आल्स्य 

वीतर्‌ 

उत्सव 

विज्धुतू 

जैनसाधु; नष्ट काने वाढा 
मंद 

फाडी 

नीच 

पृथुवी में गड्डा हुआ फंासेदार बँकुड्ठा 
भूमि, पृथिवी 

विथ 


वृद्ध; कठोर 


रू 
लौड़ 
ट्क्ड्ठा 


फ्मड़ी, शिरस्त्राण 


हाथियों को फेसाने के काम में जाने वाली 
हथिनी ॥ 


मिट्टी का बड़ा पात्र, कोठिला 
पहाड़ से गिरी हुई चट्टान 
बेला ही 

मर्दन 


गछ हफ्क्ष : 
मल्वर्क : 

गवेधुका 
गहुवरस्‌ 
गात्रिका 
गिरिकर्णिका 
मिरिगुडक : 
मुल्म: 
मृहचिन्तकचेटक : 


गोणी 
गोदन्तमाणि : 
गोपुरम्‌ 
गोप्य: 
गोल्यन्त्रकम 
गोवाटम्‌ 
गोशीब मु 
गोधेर : 
ग्रन्थिपणमम्‌ 


ष्रामाक्षपटहिक : 


ग्राहक: 
घासिक, 
पैड़ान 
चड़ीवानु 
चूटुक ; 


023 


२।२७ मरकत-माणि/ 
इध२२ हसफटिक-माणि 
७। ६६ एक प्रकार की घास 


है ८ 
१२ 


द्म्भ 
गाोती 


२।२४ पुण्प-विशेष 


७। ५६ 
8६ 
3 पड 


७ ६६ 


ढ्ेला 

फाडी; समृह 

तम्बुजं ओर सेनिकोँ के सामानों की देखरेड 
करने वाला नोकर | 


बाप 


८। ७० गोदन्स सर्प की मणि 
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पुरद्वार 

नो कर 

गोल्यन्त्र जिससे जह इसता रहता था । 
गोशाला 

पुगन्धवुक्त चन्दन 

चन्दनगो ह, बिसिखपरा 

गठिन . 

गौव का लेखा रसने वाला अधिकारी । 
बाज 

घोड़े के खाने का प्रबन्ध करनेवाला 

चढ़ के आकार का एक जामबण 
गदहा 


पर्वभान 


चटुलतिहकमाणि' ' 


चण्डातक : 
चण्डाल : 
चतुर्थी दशा 


चरण: 
चर्मपुटम्‌ 
चर्ममण्डछम्‌ 
चाट: 
चारणम्‌ 
चारणता 
बारमट ; 
'चिकिनम्‌ 
'चित्रक : 
विपिट : 
चीरी 
चुन्दी 
चुल्ख्म 
चुलिका 
चेटक : 
चेंहम्‌ 

बेल : 
चालक: 
हात' 
जधन्यकर्म 
जनहू “मम : 
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ललाट पर लटकने वाला रक अलंकार | 
लहंगा 

साइंस, वश्वपाल 

हाथी की तीस ओर बाहीस़ वर्णा के बीच 
की अवस्था । 


विशिष्टशास्रापाठकता (शंकर)शालाश्येता 
चमडें का कोोठा 

गांठ ढाल 

द्स्यु 

बिलाना 

धुर्तता 

वीर 

स्थठ बोर छोटा 

चीता ; रक प्रकार का सोप 
स्थछ, बड़ा 

मे गुर 

वेश्या 

कीबर से युक्त (औल) 
चड़ा, शिखा 

नो कर 

वस्त्र 

ल्डका 

जाकेंट की तरह का पहनावा 
पतहा, म्ृष्ण 

मुरत, रति 

चण्डाल 


जनी 

जम्बीर : 
जयनम 
जलाडदा 
जाहु०गुलिक : 
जातीपटिटका 
जातीफलम 
जामि: 
जालिक : 
जालिनी 
जात्म: 
जाहक : 
'बितकाशी 
जीवज्जीवक : 
जी वितेश : 
प्योति :प्रकार : 
हामर : 

तनुता म्लेखा 


तन्त्री पट हिका 
तरह : 

तणक : 

तछक : 

तलता रक : 
तापक : 
तापिका 
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नायिका, सुन्दर स्त्री 
जंबीरी नीब का वृत्ष 
घोड़ें की मण्डनमाछा 
पानी से तर पंबा 
वियवेद 
काटिवस्त्र 
जायफल 
बहन 
मक्ुुता ; 
मायिनी 
नीच, खल 

वक्त / चुहें की तरह का जीव 

जितोन्द्रिय 

चकोर 

मृत्यु, यम; पुरोष्ित 

परमज्नान 

उद्मट; दाहण, म्यंकर 

वस्त्र के किनारे पर डाली गयी पतली ताबे 
की धारी । 


क्प्टी 


वाबच-विशेष जो गले में छटकाकर बजाया जाता था। 
हार के बीच की मणि 

बह्डा 

छोटी गाड़ी जिसमें कछ॒ता हुआ कोयला मरा हो । 
जेरबन्द 

अंगीठी, चुल्हा 


हक 


त़्ड़ 


पाप्रचछक ; 


तारा 
ताराराज 
तालावबर ; 
तुण्हिम : 
तुला यंत्र 


तहिका 
तोक्म: 


तोन्रम 


च् 


अेउुस्तम्‌ 
'त्रिकण्टक : 


त्थिबिमानु 
त्तछ्:ः 
दग्घमुण्ड ; 
द्म्यः 


दात्रम्‌ 
दान्त: 


दांदु रिक: 
दुर्विध : 
देवभयम्‌ 


पक... क्‍ 


ब्रुधन : 


जी प्र८ 
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चावल वादि उबालने के काम में वाने वाला 
ताम्र का पात्र । 


शुद्ध बोर चमकीला 

चन्डुमा 

ताल के साथ नाचने बोर गाने वाला 
तोंद वाला 

कृप आदि से जल निकालने के लिए प्रयुक्त 
किया जाने वाला यन्त्र । 


रू से भरा हुवा गा 

हरा जो 

अंकुश 

खीरा 

कृणामिरण-विशेषा । यह दो मुक्ताफलों 
कें बीच में मरकत लगाकर बनाया जाता था । 


लय 


मुठ 

सम्प्रदाय-विशेष का साथ 
नया बेल 

हंसिया 

पाठत॒ बह 

दर्दर नामक वाच क्वाने वाला 
दरित्र, दीन 

देवत्व, स्वर्नममन, मृत्यु 
निर्देश, आदेश 


काठ की दथोंही 


ढ्रोणा: 
ढ््ोणी 


धन्वन्‌ 

धव : 

घवल ! 
पिषण : 
नलक ; 
नहकम्‌ 
नलहदम्‌ 
नागदमन : 
नागस्फुट : 


नालीवाहिक ! 


नासीर 
पनिःजुक : 
निकृति : 
निमहता लक्म 
निया लक : 
पनिजध: 
/भिष्पुवाणि 
पनिस्न्रिज्ञ: 
मीछा ण्डज : 


मेत्रम 
मेचिकी 
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काोवा 

घोड़ें की पीठ, छाती ओर कटिपाश्वाँ में 
मौस का कम होना । इस लदाण से युक्त 
घोड़ा सुन्दर माना जाता है । 


मर स्थल 

पुछष 

जवान; उत्कृष्ट 

बृहस्पति 

तर्‌कश 

शरीर की हड्डी 

झुक' प्रकार की सुसन्ध-युक्त'ः घास 

विथ को दृर करने वाली वोषथि 

एक प्रकाए की काडइ 

हाथी के लिए बारा हकट्ठा करने वाला मेंठ 
सेना के आगे चलने वाला सेनिक८ कपुर (शंकर) 
'निर्दय 

शठता 

पेर को बांधने के काम में आने वाला कहा । 
चादर, प्रच्छदपट 

कठोर, बुदृढ 

कोरा वस्त्र 

तबवार 

हक प्रकार का मृम 

पृष्भवस्त्र, अशुक 

उचमभाय 


पतन्चभढड़ 
पत्चास्य : 
पटकुटी 
पटच्चर्म्‌ 
पटोल : 
पहुटवूत्रमु 
पतदग्रह 
पत्रम॒ 
पत्रवीटा 
पत्राम्णम्‌ 
पदकम 
पद्मकम् 
परमाग : 


पराची नम्‌ 
परदिवर्धन : 
परिवस्त्रा 
'परिहाद, 
पढालम्‌ 
घल्लविक , 
पल्ही 
पश्चिम: 
पाकह : 
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१३|८ स्तुति-विशेष । इहसमें सचोजात, वामदेव, 
तत्पुछष, अधघोंर तथा इंशान के नाम जाते 


ह्ं। 


२।२८ श्वेत मुख बोर बुररों वाला घोड़ा। 
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चोडे मुंहवाला, सिंहमुल्ी 

छोटा तंब्‌ 

बिथट्टा, फटा हुआ कपड्डा 

परवल 

रेशमी वस्त्र 

पीकदान 

वाहन 

प्तों का गुच्छा 

कृपोंड आदि पर की सयी चित्र-रचनता । 

मुखब धन 

हाथी के शरीर पर लाल-हाल चिहन-विशेष । 
एक रंग की पृष्ठभुमि पर दुसरे रस की छपाई, 
कढ़ाई, चित्रकारी वादि | 


पर इ यु 


साइंस 


कनात 

प्रतिध्वानि 

पुवाल, मुत्ता 
'बिट, कामुक 
छोटा गाव, पुरवा 
अन्तिम 

हाथी का ज्वर 


पाटच्चर : 
पाटलश्कीा 
पाटीपति : 
पाण्हुर्पृष्ठ : 


पाण्हुर॒भिक्ष : 


पादफलिका 
पारिजातक : 
पारिमढ़ : 
पारी 
पाशिक: 
पिडृण्मा 
'पिण्डपाती 
पपिण्डिका 
'पिण्डी 
पुण्डरीक: 
पुण्डंदा : 
घुज़्यजन 
पुलकबन्ध : 


पुछाक ; 
पुष्पराम : 
पुष्प हम्‌ 
दी 
पृथदश्व : 
घेटक : 
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चोर 

छाल शक्‍्का 

सेन्यागार का अधिकारी 

भीछ, निर्लज्ज 

जआाजीवक; वह मिद्ठा जिसने कषााय-वस्त्र 
का त्थाग कर दिया हो । 


रकाज 

अनेक दव्योँ से संस्कृत मुबवास-विशेष | 
नीम का वृक्ष 

प्याला 

बहेंलिया 

पपिंडलियाोँ तक लग्बी ढीली सलवार 
'भिक्षा। से जीवन-निर्वाह करने वाला । 
'पिंहली 

ताइ-विशेष 

बाय 

बहुत मीठी, छाल जाति की इस । 
देत्य 

वस्त्रों पर रंस-विरंगी डुंदकियोँ की कढ़ाई, 
नानावर्णाविन्दु-विन्यास । 


तुल्छ अन्न 


२।२७ पुदुराज 


४।९१0 
२२१ 
७ ६0 
रारेरे 


एक प्रकार की मणि | 
गुच्छा 
पवन 
समुह 


चीक 


पोटा 


पोत्रम 
पोरोगव: 
प्रगुणप 
प्रतिकोशलिका 
प्रतिग्रह | 
प्रतिपत्ति : 
प्रतिपत्ति : 
प्रतिपुछ्तथ : 
प्रतिमा 
प्रतिसंख्या नम्‌ 
प्रतिस॒ रा 
घुती क : 
प्रधन्ना 
प्रयृता 

प्रसेवक : 
प्रातराश : 

2 ज्वम्‌ 
प्रारोंहक: 
प्रालम्बमा लिका 
'प्रियवानि: 
फ हकम्‌ 
फलेग्रहि : 
फाही 
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पुछुष के 'चिहुन दाढ़ी आदि से युक्त ओ रत, 
हिजड़ा । 


हल का मुख 

पाकशाला ध्यक्ष 

सीधी 

उपहार के बदले में दिया गया उपहार | 
उपहार, भेंट; सेना का पिछला मास | 
कृर्त व्य 

सम्मान 

प्रतिविम्ब, प्रतिदुवन्द॒वी 

हाथी का दांतों के बीच का शिरोमाम | 
'विवेकयुक्त बुद्धि 

निया ज्या 

कवयव 

मदिरा 

जंघा 

बोरा 

क्ठेवा 

उपहार 

पल्छव, कल्ला 

कृण्ठ थें कराती तक छटकने वाली माला । 
अपनी पत्नी को प्यार काने वाहा पुछुचष | 
ढाल 

समय पर फल देने वाढा वृद्दा | 
फेंटा, कया बन्ध 


बक , 


बसु: 
बर्बर कम 
बलाशना 
बला हक : 
बलिमुक्‌ 
बल्वज : 
बहली 
बहुला 
बावरम्‌ 
बालपाश : 


बालवीणा 
बालिका 
बाडिश : 
बहालवृत्ति : 
वही था 


ब्राह्मणायन : 


ड्रालण्य 
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” बुल्लोचा सा कथा यस्यामुच्यतें ब्रश शाश्वतम । 


उ 


सदा नीचें दृष्ष्टि डालने वाला, नीच, स्वार्थी, 
शठ, मिथयाविनीत ब्रान्‍्मण बक्वुतधारी (बक) 
कहा जाता है । 


नेवला 

केश 

एक प्रकार की जोषाधि । 

बादल 

कोजा 

एक प्रकार की घास | 

समुह, राशि 

कृतिका 

कपास का कपड़ा 

कणभरण विशेष; शिर पर सामने की 
बोर बालों को यधथास्थान रखने के लिर 
पहना जानें वाला आभुषण | 


वीणा -विशेष 

कृणभूषाण” 

घर्त, बालक 

लोग, दण्म आदि से युक्त व्यक्ति | 
बन्न का प्रतिपादन करने वाली - 


ृै 


हण ७, शंकरकृत टीका, पूृ० ११ । 


श्रेष्ठ ब्राह्मण 
(अच्छे) ड्राह्मण के गुण से युक्त । 


भढ़ : 
भठा सनम्‌ 
मल्ल | 

मल्ही 
भस्त्रा 
भस्त्राभरणम्‌ 
भस्मक * 


भाण्डम्‌ 
पमिन्‍न्दिपाल : 


मीमरथी 


भुजिष्य : 
मुजिष्या 
भुछण्ड : 
भू ७गा २ | 
मोजक : 
मकर मुब्रम्‌ 


प्रकरमुख्महा प्रणाल : 


पर ना जुकम 


मठिका 
मण्डल ; 
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उत्तम जाति का हाथी 

सिंहासन 

बाण-विशेष 

बाण'-विशेष' 

माथी 

एक प्रकार का तरकश । 

वह व्याधि, ज़िसमें रोगी जो कुछ खाता है, 
वह मस्म हो जाता है । 

बश्वाम्‌ण 

एक छोटा भाला जो हाथ से फेंककर प्रयुक्त 
किया जाता था । 


व्यक्ति के ७७ वें वर्ष के ७ वें मास की ७ वीं 
रात की संज्ञा । 


परिषारक 

वेश्या 

एक प्रकार का पक्की | 

सोने का घड्टा । 

भोज देश में उत्पन्म । 

घुटने के ऊपर का भाग । 

मकरमुत्ी पनाछाजों मन्दिरों या भवनों की 
वास्तुकला में ठवाया जाता था । 


यह पतड़ा वस्त्र जो शरीर से सटा हो ओर 
जिसे शरीर से अलय पहचानना कठिन हो । 
फौषेड्ट 

बारह राजाजों का समृह । 


मण्डलाग : 
मत्तका शिनी 
मधुगोल : 
मधुर कम 
मधुरसा 
मन्दाक्षम्‌ 
मयुर , 


चर. 


मलकुथा 


मल्लिकाफ ' 


मसार : 
मस्करी 
महामौसम्‌ 
महामात्र 
महामायुरी 
मादिकम 
मान्चम्‌ 
मार्गण : 
मार्मण 
माहुधान ; 
_माहियी 
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तछवाए 

अत्यन्त हृफ्वती स्त्री 

मधुमकिल्यों का छता | 

विष 

दाख 

ल्ज्बा 

जो विट गो प्यस्थानों को दिलाकर नृत्य करता 
है, उसे मयर कहते हें- 


'प्रकाश्य गोप्यस्थानानि मयुरा इव ये विटा: | 


नृ्त॑ कुर्वी्ति सतत॑ ते मय॒रा इति सस्‍्मृता: ॥। 7 
हथ ०, सगनाथकृत टीका, पूृ०१५०२ । 


घोड़ें की पीठ पर पलान के नीचे बिहछ्ाया जाने 
वाला नमदा; मलपट्टी (शंकर) । 


शुक्ल अपीग वाला घोड़ा । 
मर॒कंत-मणि, पन्ना 
संन्‍्यासी 

नरमास 

प्रधान महावत 
नोद्ममन्त्र-विशेष 
मृप्नु 

रोग 

बाण 

यात्रना 

सर्प-विशेष 

गाय 

कुहरा 


'खिलिट्ठ०्ग के ऊपर रखा जाने वाहा ढक्‍्कन | 


। 
रह | 
|! 
|. | ही 


मच्छना 
मेंण्ठ ः 

मोल : 
यमपट्टक : 


यामकिनी 
युक्तक : 
योग: 
योगपट्टकम्‌ 


योगपराग : 
योगमारक ; 
यातकम 
राजबी जिता 
राजावन | 
राजावर्त : 


राजित: 
'रेचकम 


ल्ट्बा 
छुम्बन : 


लम्बा पटह . 
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पात स्वरों का कुमश : बारोंह जार बवरोह । 
महावत 

वजशपर म्परागत 

वह व्यक्ति, जो उस पटिटका को, जिस 

पर यम की यातनाजं का चित्रण रहता था, 
लोगों को दिखाता फिरता था । 


रात मेँ पहरा देने वाली स्त्री 

अधिकारी 

युक्ति; सम्बन्ध 

योगी का वह वस्त्र जिससे वह ध्यान करने 
के. समय अपनी पीठ बाँर घुटनों को ढकता 
था । 


अभिवाउ-चरर्ण, विषच्रर्णा 

जिसमें योग के उपकरण रखे जाते हाँ । 
कन्यादान में दिया जाने वाला घन, दहेंज । 
राजकुल में उत्पन्न होना 

बिरनी 

एक प्रकार का हीरा, सामान्‍य कोटि की 
मणि, कृष्ण-पाथाण | 


दो मु्लों वाला विध-रछित सोष 

शृंगार को सुचित करनें वालें जास, माँह आदि 
के विकार । 

शक प्रकार का पक्षी | 

वह नोकर जिससे मदहें की तरह निरन्तर 
काम लिया जाय । 


एक प्रकार का पटह । 


लवण कलायी 


ला मज्जकम्‌ 
ढालातन्‍्तुब॒म॒ 
लाहिका 
लासक : 
लासक : 
लेप्यका रक : 
लेशिक : 


लोहिताइव्म : 


वकुबार ! 
वह ०गक़ : 
वठर : 
वण्ठ : 
बच्रम॒ 
व्त्रा 
वरव्णिनी 
बर्चयृ 
वराकिवि : 
वर्धा ; 
बशिका 
'बहंलिशा 
 बाट: 
बाटक: 
बाणिती 
वातजुड़ : 
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हरिण की आकृति की लकड़ी की पुतली । 
ख्स 

कोशेय 

लगाम का किनारा | 

नर्तक 

शोरबा 

खिलाने बनाने वाला 

हाथी पर चढ़ने वाठा; हाथी के जागे- जागे 
दौड़ने वाला । 


मंगल 

वकुममन, प्रतीयममन 
बेगन 
मद, मूर्ख 
अविवाहित तरूण 

बाम की पट्टी 

हाथी का जेरबन्द 

मुन्दर स्त्री 

पुरीष 

वर्णा नामक गीति की रचना करने वाला | 
देश, वृष्ष्टि 

ज्न्य, रिक्त 

छ्विदा न्‍्वे मि ण 

उचान का घेरा । 

उभान 

द्ती 

वातव्यापि 


वातहारिण : 
वातिक : 
वाध्रीणछ : 
वामी 
वारबाण : 
वारवाजी 
वार्षिक: 

. 'विकर्ण : 
विकिर | 
विक्षेप: 
विधत : 
'विटकंबवीटक्स 
विदाएी 
विद्वाण: 
विनायक : 
विषक्ष : 
विप्रतीसार : 
वियुक्ष 
विदराोचन ! 
विवादी 


गविजडू «कट : 


बजा धक्िकादण्ड , 


'विज्ञारद : 


7 हु? के 


विह्यतिका 
विहस्तता 
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१६ तेज दोड़ने वाछा हरिण । 
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३।३६ वे स्वर परस्पर विवादी कहें जाते हैं, जिनमें 
बीस अ्रुतियाँ का अन्तर होता है | 


ई[३८ 
2 ४8७9 
छं पूरे 
१६ 

घ्।प्य 
धू।२३ 


घर्त, भ्रामक 


गेंडा 


न 


घोड़ी 


कोट की तरह पहनावा ॥ 


प्रदर्शन के काम में आने वाला घोड़ा । 


व्याज पर छथ्या देने वाला । 


एक प्रकार का बाण । 


पक्षी 
कृर्‌ 


खाने से बचा हुवा | 


पवास पानों की गडूठी । 


एक पोँधा 
जगा हुवा । 


विधन 


पवत 


परवबात्ताप 


बंद 


है 


पर्य 


बड़ा 


सछड़ा ह०छुश, 


जुक्ठ 


जस्थिर 
मनन्‍्द स्मित 
अदा मता 


वीत॑ध : 
वीघ्रक : 
वृजिनम 


ग्फ 


वृष विवाह : 


बृषधीी 
वेगदण्ड : 
वेत्रा गरम 
वेसर : 
वेकद्थकम 
वेंकर्तन : 
वेजनन : 
बेदेहक : 
वेबधिकता 
व्यंसित : 
व्यज्जनम्‌ 
व्यधनम्‌ 
व्यवधा नम॒ 
ज्यवहारी 
व्याड्रोशी 
व्याप्रपल्टी 
व्या प्रयनन्‍्त्रुमु 
"व्याल : 
ब्पुत्था नम 
स्थोकार : 
तर: 
शफ छ कम 
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रेरे८ 
२३४ 
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जाल, पिंजह्ा 

'विमल 

क्ठुष, टेढ़ा 

वृश्ञो त्सर्ग 

बवुती का आसन 

तरुण हाथी 

वशौ कुर 

खज्बर 

जनेंऊः की मौति पहनी गई माला | 
कृर्णा 

पृतिमास 

व्णिक 

बहनी ढोना 

वंबित 

दाढ़ी 

मारना, ड्वेंदन 

ट्ट्टी 

व्यापारी 

कौर को कव-कौव की ख्वनि | 
फूस से छाई हुई फोपडईी । 
बाघ को फेसाने के काम में जाने वाला जाल । 
श्ठ 

समाधिनिवृत्ति 

छोहार 

पाठत 

टोकरी, समुद्स 





श्वेन 
श्वाविध : 
श्वेतभानु : 
संवर्गणम्‌ 
सवा हिका 
संस्तव : 
संस्था पनम्‌ 
सड् ७कल्ती 
पल्यारक ! 
सतुठा 
सना भि: 
सन्‍्दानित: 
सनन्‍नद्ध 
सप्तार्नि: 
समवती 
धमायोग : 


समायोग : 


समुहक ; 
सरधा 
सबवनम्‌ 
सहकाए : 
सावी 
सिद्धा थक 
पिद्धि, 
सुधासृति : 
बुवीथी 


शेर 
रेार्र 
प।२७ 
$। ९२ 
हे १६ 
१२० 
;्.॥ ४:०0 
४। ६ 

१। १६ 
७५५ 
परस्पर 
१|१७0 
९४9 
७। ६0 
२।३६ 
283 
७| ४६ 
३।४६ 
उांद१ 
२।२३६ 
१। ४ 

१।६ 

खप्पू 
रच 
हारे 

१ से 

परेरे 


०39 


श्वेत 

'शिशुमार, साही 
ऋषण्लिक चन्द्र 

पा 

पैर आदि दबाने वाली । 
परिक्‍य 

सान्त्वना 

प्रवीण, जानने वाला । 
यु प्तचर्‌ 

जाधिया 

सापिण्ड 

बद्ध 

कृवच से युक्त 

बग्नि 

यम 

पटूटी का जोहड 

सेना का व्यह-बद्ध प्रदर्श । 
पेटी 

मृन-विशेष" 

मधघुमक्सी 

यज्ञ; स्नान 

मुर्यान्‍धित दुव्य-विशेष 
घुड़खवा २ 

सफेब सरसों 

घकना 

चन्द्रमा 

गृह-प्रा न्त 


सुर 
छतथाए ; 
पृषणणि: 


सेरिक: 


साँविदल्ल : 


स्कन्न ' 
स्तम्बेरम ' 
स्तव एक्म्‌ 


स्थपुटम्‌ 
स्था नकम्‌ 


स्थानपाठ . 


स्थासक ! 
स्फित्र 
स्वमानि : 
स्वस्था नम 
हार 
हॉरिण: 
हलहलक ; 
हस्तक : 
हिज्जीर : 
हेपिक: 

, हा दिनी 


७| ६६ 
हे १४ 
१| & 

७ ६६ 
(रद 
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तुल्सी 

अंकुश 

हलवाहा 

कज्बुकी 

फुका हुआ 

हाथी 

एक प्रकार का वस्त्र 

नतो ननत 

वगविन्यास, स्थिति 

चोकी का अधिकारी: अश्वपाऊ 
शरीर में सुननचित दव्य लगाना | 
'नितम्|ब 

रा 

सुथना 

पर्य:/ विष्ण 

पीला 

उत्कण्ठा 

सलास, जछ 

हाथी के पेर में बोधी जाने वाली इंछा । 
सोनारों का वध्यक्ष | 

वड़; बिजली 


आह अमाक़ -बक अभगढ ध्रधाद॥ आालकजबीकए आातका. 


अधर छचकस 


अनन्त ; 
अनिमिष : 
अपश्या नम्‌ 
जप्रतिपत्ति | 
बज्शण्यम्‌ 
बापिष्ट: 

जय नुछम्‌ 
अवचलचा मर कला प : 


जवतर ण क्मह ७गलम्‌ 


अवष्टम्प ; 
अग्ुर विवर फ़्वेश : 
वा केकरा 

वा पा नक्स्‌ 
बापीड़:! 

बा यवृद्ध 

आस्था नमण्डप : 
वा हता 

हरभद हे 
उच्छाय: 


छ94व7 


कादम्बरी 
पृष्ठ 
१४४५. उधर का निष्क (सोने का गोल सिक्‍का) 
की मौति छटकता हुआ मास | 
२३४. वापुकि 
१००. मकली 
५८. दुश्विन्तन, अनिष्ट बिन्तन 
२६६ विषयों में जछचि, वयवा वनिश्वय 
३०७. उवध्य है. यह कयन | 
११७ नीम का वृक्ष 
२१४. कणामरण 
५३ वें चामर्‌ जिनके बाल नीचे की बोर 
लटके हो | 
११७. उतारा, भृत आदि की बाधा को 
उतारने के 'लिश की जाने वाडी मौगठिक 
क्रिया । 
२६०. चितवृत्ति-निरोध 
३६६ प्रमि में प्रवेश करके असुर या पिशान साधना। 
श्व्६. थोड़ा वढ़ 
६३. मचपान-गोष्ठी 
२३४. शेखर, हार 
१४१ बच्चों की देवी का नाम, शिशुमाता | 
रू सभा -मण्डप 
८  जनुष्ठाता 
१४० मेंघ से उत्पन्न वग्नि | 
२०० अभ्युवय, ऊँचाई । 


उत्प्रास् : 
उल्पूलनम्‌ 
उपग्रह ; 
उपया चितकृम 


उपशल्यक्रम्‌ 
उपडुति : 
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हंसी, मजाक 
भस्म से अंगों का लेप 
बनुकठता 
मन की इच्छा की घिद्धि के लिए देवता को 
बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञात वस्तु, मानता; , 
मेद्रथबर्या (मानुबन्द्र) । 


ग्रामान्त, गाव के समीप का खुला स्थान | 
रात में बाहर निकलकर सुना गया छुम बा 


अजुभ वचन - 


*नक्ती निर्मत्य या त्किज्चिब्छुभाशुमकरवच : । 


', 
शुयते तद्विदुर्धीरा देवप्रश्नमुपञ्ञुतिम्‌ ।। 
्‌,8,.5906 ६ 776 855घछत06७7६' 8 88पहडेफव पैन 
छाए!4 870 0]6040787फ9, 9०-44« 


भविष्य बताने वाली दात्रि-सम्बन्धी देवी । 


भताविष्ट, पिशाचा विष्ट 
लता, वल्डी 
तारा 


राज्य की शान्ति में विघन हाहनें वाड़े 
इकेत बादि | 


रागों का क्वस्थान-विशेष । 
बीर्‌ 

काछा चन्दन 

प्रावाव या देवमनन्यर 


उुणयृहम॒ 
इुठभवनमु 
कवादी 
कुहक : 
कृता थंता 


ग्रेड : 
द्ाय: 
खह्टमघेनुका 
खल ; 

बुरधा रणी 


गण्डक्ू ,म्‌ 
गण्डूक : 


गमस्धचनज , 


माछडइम्‌ 
महमक : 
मोपा 
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'पितृगृह, पीहर 

राजकुल-प्रासाद 

कुवेच 

इन्द्जाल 

पति-समामम की प्राप्त से स्त्री का स्खलन, 
गर्माघान । 


पूवर 

मवन 

हरी 

खहिहान 

काष्ठ से जाच्छादित, घोड़ें के बुरा के चीने 
की मृत | 


रक प्रकार का आम्ृषण:; मेंडा । 
सोठचिहस (दण्ड के आघात से द्रविड्ड धार्मिक 
के शरीर पर गोछ बिहन बन गये थे) । 


श्रेष्ठ हाथी, वह हाथी जिसकी मन्ध कें 
कारण विपक्षी हाथी उसके सामने टिक 
न सके | 


सर्ष के विष को उतारने का मन्त्र । 
सेना की टुकड़ी 
गोंह 





सेना की टुकड़ी का व्यक्ति । 
प्रा न्‍्तमाग 


ज्टा 
जलघटीय न्त्रम 
जातमार्न ! 
८ह 9कनमु 


तरह ० ; 


ह१२ 
६६ 
११ 
शेडे 9 


रे90 


ता म्जलकरह ०कााहिनी ३७ 


तार: 

ताहपत्रम्‌ 
तालीपट्टामणम्‌ 
तालीपुटम्‌ 
'तिमिर : 
तुलाकोटि ; 
तृणपुप्त कक ! 


त्रिपदी 


इ्तपन्रमू._ 
दन्‍्तवल मिका 


६६ 
्व9 


शप्६ 
२०१ 
११६ 
३६४ 
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जह 

रहट की मौति यन्त्र-विशेष । 
कृदममय विधि 

प्रस्ततदारक, वह पवार्थ जिससे पत्थर 
तोड़ जाता है । 


रत्न का एक दोष 

पान का डिब्बा जोर पान के लिए जावश्यक 
सामग्री लेकर अपने स्वामी के घाथ रहने वाली 
स्‍्त्री। 


प्रणव, वृच्च 

रक प्रकार का कर्णायमण' 

नेत्र रस 

ग्रपर 

पहुब को हराने के छिर सेत में बहा किया 


जाने वाछा तृण का युतत्ा । 


हाथी के पेरों में बोधी जाने वाही हूँंहठा: 
हाथी का रुक पेर उठाकर तीन पेरों पर 
बहा होना । 


क्वचधा री सेनिक 
एक प्रकार का क्मामरण 
हाथी के दातों से निर्मित चन्‍्द्रशाला। 


दनन्‍्तवीणवग 


घर्मपट : 


धविन्नमु 
धातुवाद : 
भुमवर्ति : 


धनु 


» ात्रमाल़ा 


नक्षजमाला 
नागदस्त : 
नागढता 
नायाब! 
तनिधिवाद : 
'निधाति 


रैण्३ 


१० 


दघ््र 


६७ 
६६ 
धर 


& १ 
श्र 
१७६ 
१०२३ 
र्ेढंर 


३६६ 
र्श्१्‌ 
द्त्थ 
हर 
१३६ 
प्‌ 
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बतीसी, शीत के कारण कॉम्पित होने से 
दोौतों के परस्पर संधर्णाण से उत्पन्न शबद । 


बोजोगुणयुक्त पद-रचना, समासमुयस्त्व प्ले 
युक्त पदरचना । 


बनिधत्त्त के वष्टादश आावेशिक धर्म, वें धर्म 
या विशेषतायें जिनसे बरोध्धित्व की पहचान 
होती है । 


मृगवर्म का पंशा 

प्ोगा बनाने की विधा 

धुमबद्दी, सिसरेट आदि की मौति पढार्थ- 
विशेष | 


हथिनी 

हाथी के शिर पर पहनाई जाने वाही माला | 
साहस मोतियों की माला | 

ड््टी 

पान की छता 

लोहे का बाण 

गहा' हुवा घन बताना । 

फंकावात 

भवन 

वृद्ध की जड़ 

बह्च द्वार 
फुड से अलग होकर घमने वाला हाथी, यथप्रष्ट, 
एकबर | 


पटलकम १३७ 
पटलकम्‌ १६ १ 
पटिट्श : १६६ 
पत्रमह ७म : ११६ 
पत्ररथ : ४७ 
पत्रलता ११६ 
पढलम्‌ १२६ 
पानम्‌ २०४ 
पारावत : २४१ 
पारिहाय: ११७ 
पामाग णमेदक्फजरी २२६ 
पिष्टम प्र 
पुनाग : २४१ 
पुत्रिग श्ह्टर 
बुष्कृूम्‌ तय 
पुस्तकव्यापाए:. १४० 
पुस्तकी र२१ 
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रक्तवस्त्रनिर्मित गृष्ठ, डोहा । 

टोकरी 

पेनी नोक का साला । 

सो न्‍्दर्य-वृद्धि के उद्देश्य से स्त्रियों के दुवारा 
कस्त्री, केशर आदि के छेप में माल, कपोलछ 
बादि पर बनाया गया चित्र या रेला । 


प्ज्ञी 

देखिये. पत्रमह्यण । 

पिष्टतिलयो जित अन्न, जंदरसा । 

'निशान-धर्थाण, सान से तेज काना 

वानर 

क्टक 

पत्ानभेंद नामक जोबापि की मंजबरी । 

चुर्णा 

नाभगकेंधर 

स्याही से बनाई गह आकृति- 

+ यस्मिन गृहे प्रसुतिजायते तद॒दवारदेंशें कुम- 
ब्युरजुमा भ्यो सबी छिखिते संश्किष्टे पुत्रिके 
'क्रियेते हति वृद्धाचार : । केश्िवतु बहुपुत्रिका- 





हाथी की दुंड़ के जाने का भाग | 
पुस्तकर्म या मिट्टी -चने का खिछोनता बनाने 


की कला | 


मिट्टी जादि की स्त्री -सूर्चि | 


पृणपात्रम्‌ 


पता 
प्रतिच्छन्दक : 
प्रतिपत्ति : 
प्रतिपाइका 
प्रतिमा 
प्रतिशयितम्‌ 
प्रतिसख्या नम्‌ 
प्रत्या देश ! 
प्राग्वश 
प्राल्म्ब: 
बन्धकी 
बन्चुरत 

बला बिकृत : 
बालेय : 
बुदुब॒द ; 

गे इ३४5 ४ 


भारद्वाज : 
भूह धमराज : 
भृहण्नारिटि: 


श्र्५्‌ 


१घ्र 


रे09 


श्ध्ड 


र्हर 
रे२६ 
२ 4२ 
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उत्सवों पर छुद्दृदों दृवारा बात दीने बये 
वस्त्र बआादि - 
 उत्सवेष सुद्दृददिमर्यत्र बलादाकृथ्यमृहध्यते । 
वस्त्र माल्यं न तत्पुणपात्र॑ परणीनक च | 
काद०, मानुबन्द्रकृत टीका, पृ० १२४ । 


जटा 
प्रतिरूप 

वायार 

पेर रखने के लिये पीठ । 

दन्तवन्ध, हाथी के दौत में पहनाने का कहा । 
घना देना 

अध्या त्म-ज्ञान 

छज्जित करने वारा, पछाहने वाढा । 

हबन-शाला के पूर्व की जोर का गृह-विशेष | 
हार, आमषण 

कुहटा 

मनो हर 

सेनापति 

गदहा 

रत्म का एक दोष 

बुहबुले की मौति अहंकार; यह अहंकार गोल 

था ओर बीच में जुछड॒ुठे की तरह उठा रहता था 


रक प्रकार का पक्षी | 
पक्षि-विशेष 
शिव जी का दवारपाल । 


मधुको शक : 


मघुपड ०क : 


मर्दल : 
महतुप्का 
महानरेन्‍्द्र | 
महावीर : 
मातृपट : 
मुलम्‌ 
यात्रा 
यो क्मम्‌ 
योग: 


योगपट्टका 


रूप! 
रचकमण्इहम्‌ 
हला मम्‌ 
ढेख्यम्‌ 

प्ण किम्बल : 
वर्षवानम्‌ 
वर्यावर : 
वारबाण : 
वारि: 
बाहणमु 
विच्छिति : 


४9 
१५७ 


श्ड्ंघ 
१३३ 
१२६ 


टडरे 
२०० 
११२ 
१३६ 
श्र 
र्घ्ढ 


र्र 


हट 
९४५ 
श्ध्प्‌ 
श्४३ 
ट्रछ्रे 
१८ 
श्श्र 

३६ 
हृटृ्‌३े 
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मदिरा का फत्र;। मधुमक्तियों का छता | 
वातादि दोणा की शान्ति के किए घोंहें के 
शरीर पर मघुयुक्त वचादि-चुर्णा के पंक से 
किया गया छेप । 


वाच-विशेष । 

प्रधान दासी 

महाविभवे 

मबा ग्नि 

कपड़ें पर बनाये गये माताओं के पत्र । 
राजा का बपना राज्य | 

उत्सव 

मुख-ब न्धन 

विधारिनि प्रयोग (मानुबन्ड),/ तौ जिककर्म | 
शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के क्राम में 
जाने वाला योगी का वस्त्र । 


मूग 

तिर्यग्प्रमणमण्डह (माजुचन्द्) । 

बलकाए 

लेखन, लेखपत्र 

हाथी अथवा घोड़े का कुल | 

शराव, पात्र 

नपुंसक 

कृज्बुक 

हाथी को पकड़ने के लिए बनाया हुआ स्थान । 
मच वर्ण नामक वृक्षों का समृह (भानुचन्दु)। 
रगॉ से शरीर को रज्जित करना; विच्छेद । 


विटड्ड०क : 
विटपक़ : 
'विडाम्बित : 
विधा नम्‌ 


विप्राश्निका 
विषम 


विष्टरक्ना : 
वीरपुछषघात- 
स्थानम 


हक. 
वेकदा कम्‌ 
ज्यासइव्स | 


शक्ति वज्यम्‌ 


शक़मो पक : 
शइल्स : 
शंतड़दा 
शालतानगरम्‌ 
शाहर्मा न्यका 
शासनम्‌ 

ह 'लशिरुखिन : 
'शिली मु : 
हीललप्रदीप ; 
शक 


२०० 


२६१ 


९२६ 
६१२ 
श््५्‌ 


श्ध्र 

श्ड्ट८ 
( १४८- 
( १४६ 


१३६ 


ह्६र 
१६६ 

१६ 
१०२ 

भ्४ट 
सश्र्प्‌ 
श्र्८ 

श्ैध 
१३७ 
श्घर 
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उन्नत स्थान 
वन्चकराजा 

विहुवली कृत 

मद को बढ़ाने के छिए हाथी को दिया जाने 
वाला भव्य-विशेष | 


शुभ तथा अजुम बताने वाली स्त्री, देवज्ञा । 
ज्ल 
'विष्छण 


वीरों का बोरा | 
जनेंऊ की तरह पहनी मई माला । 
वाध्क्ति 


मगर की पुँद् का बनाया गया वह क्टक जो 
मंत्रों दुवारा शक्ति-सम्पन्न का दिया जाता था। 


बीरबहूटी 

ल्टाट ढी हड्डी । 

विज्ुतृ 

समर के समीप का छोटा नगर । 

वृष्डिया, पुतठी 

राजा दूवारा दान में दी गयी मृमि या बराम । 
ज्िर का बाल | 

प्रमर/ लोहलण्ड (भानुषन्द्र) । 

कज्नी मिट्टी का दीपक: कर्षरप्रदीय (मानुचन्द)' 
नोक़ 


चह ध्मम्‌ 


शुह्ृ ध्गाटक : 


संवर्तिका 
संविभाग : 


सातमु 
सामज : 
सारणा 
ुम्रहमण्य 
पोग ्चिकम 
हंतपारी 


११६ 


६६ 
६& 
२०६ 
२६ 
२७७ 
रे१७ 
१६३ 


ड््प्‌ 
सेंटर 
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जठ भर कर ढ्रीड़ा करने के काम में बाने 
वाला यन्त्र-विशेष, पिवकारी की तरह 
यन्त्र-विशेष । 


चतुष्पथ, चोराहा 

नवदह, कमछ का नया फ्वा । 
पारितोचिक 

व्याक्णजनित हजुद्धि 

घुस 

हाथी 

वीणा -वादन; तन्‍्त्री (मानुचन्द्र) | 
उद्याता के मान की विशेष विधि | 
श्वेत कपल 

गृह-हंसों की रक्त काने के लिए नियुक्त 
परिचारिका । 


अशाक आफ धए आजा कक बदाक जहा पाक मत 


अआदाए भा गला सताकः आग नाक जाकर बाहर बा कताक #ंब७ जाक जरा आाह। जधक अवाल काका धाक आयकर अवाक अडक सत्रा आधा भा या पाक आवक बा चतक आग सका पाला कक पाक सात 


यहा प्रमुख सुमा चितसंग्रहोँ में बाण के नाम से प्राप्त होने 
वाले श्होंक प्रस्तुत किये गये हैं । जो श्छोक बाण की उपलबध रचनाओं 
में मिलते हैं, उनका निर्देश इ्छोक के अन्त में कर दिया गया है । रक 
श्छोक का निर्देश रक ही बार किया गया है । यदि पहले के धुमाचित- 
संग्रह में कोई श्छोक मिलता है जोर दुसरे संग्रह या संग्रहाँ में मी प्राप्त 
होता हैं, तो पहले के सुभानबितसंग्रह के बन्तर्गत वह पुरा उद्धृत किया 
गया है बोर अन्य संग्रह था सम्रष्ठों में संक्षिप्त निर्देश किया गया है । 


कही -कही घुमा चित-म्न्थों जोर बाण की रचनावों में प्राप्त 
झ्लोकों में सामान्य पाठमेंद भी मिलता है । 


कवी न्वुवन 


शक दापबः काला साहा पाक अाका। पकाक-बादक बिकक अंधकार माह: बम आइाछ 


(कर्ता अज्ञात) 


१- ताप॑ स्तम्वेर्मस्व प्रकटयति कर ,शीकरे : - - - - मुदान्‌ 
पहु०का हुक पल्‍्वछाना' वहति तटवर्न माहिथे: कायकाय: | 
उता ग्यवाल्वश्य प्रतपति तछकुणानाशवी तापतनन्‍्डी- 
मड़िढ़ोणीकुटीरे कृषरिणि हरिणा राजयों यापयन्‍्ति ॥॥६३।। 
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२- >“डा० (वाता: ?) पा न्‍्थनबंप्ना : फ़्वयिनों गन्‍्त्रीपये पौशव: 
कासारोदरशेषमम्बु सहिबय मथुनाति तास्यतितणि | 
दृष्टिधाविति घातकीवनमसक्तथण- तारक्षवी 
कण्ठान्‌ बिग्नति विष्करा : शरशमीनीडेशा नाडीबमान ।६४।। 


३-  पततु तवोंर॒ंसि सतत॑ दयिताधासमल्ल्मल्लिका प्रका : । 
रतिर्सरमसकबग्रहलु लिता लकवल्लरी गलित : ॥३ १२।। 


औधरदासकृत सदुक्तिकणा मृत 
९- माठों वेबादुषह्बत्थापि चरणमरनन्‍्यहबदुवीक्लत्वा - 
वहन ण्ण स्वर्गठोकस्थितिमुदितयुरजेष्ठगों ष्ठीस्तुताय । 
सन्त्रासा ननि सर॒ल्‍्त्याप्यविगतविषजद जि णयद्वी ह «ववन्धा - 
दवत्कक्तायया ड्विपुत्र॒ुया त्रिपुरहर ज्गत्क्‍लेशहत्रे नमस्ते ||. -१३। १ 


२- नमस्तुड ण्ाकशिरश्वु म्विचन्द्रवा मचा रवे । 
ब्क्षो क्यनगरा र॒ म्समहस्तम्माय शम्मवें || - १॥३।२ (हथ० १॥१ ) 





३- नि हू ०क शह ०कर करगलिता छिसोंर 
मोगप्रद प्रदरछ्तितामरवे रिवृन्द । 
बृन्दारकार्चित चितामसिता हवराम 
रामा लिंदुर दुरितापहर फ्रतीद ।॥॥-१२९। १ 


४- पादावष्टस्मनप्रीकृम हिषतनों छत ल्ल्सद्वा हुमल 
शह॑ प्रोल्ठासयन्त्था : सरलितवपुषरा मध्यमागस्य देव्या : | 
विश्टिष्टस्पष्टदृष्टों न्‍नतविरड्बहुव्यक्तगों रा न्तराला - 
स्तिश्रों व: पान्तु रेखा : क्मवशविकस त्क्चुकप्रा न्‍्तमुक्ता : ।।- १।२४।४ 


६ -. 
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विड्राणे छड़वृन्दें सवितारे तरहें वज्िणि ध्वस्तवड़े 

जाताशह०के शशाहुण्के विएमति मझूति त्यक्तवेरे कुवेरे । 

वेकुण्ठे कुण्टितास्त्रे महिषरमतिछ्त्ष- पौँस्तजापघुननिषन 

निर्विष्न निधुनती व: शमयतु दुररित मुरिमावा मवानी ।। 
-९।२५।५४५ (चण्डीशतक, ६६) 


स्वेच्छा रम्यं हुठित्वा पितुछर॒प्ति चिर मस्मघ्ठी चिताह ०्सों 
गह्गावारिण्यनाथे काटिति हरजटाजटतों दत्तकम्प: । 

सथ : सीत्कारएकारी जजड़िम्णडन्तपहुठक्ति्गुहों व: 

कृम्पी पायादपायाज्म्यलितशिविशि्लि बदन न्यस्तहस्त : || -१।३०। १५ 


मलयजपहु०कलिप्ततनवों नवहारत्॒ताविर्माषता : 
सिततरवन्तफत्रकृवक्न छघों छात्रिरामलाौशका : | 

शश्मृति विततभाम्नि घबलयति पघारामविमा व्यता गत: 

'प्रियवर्नतिं वर्वान्त सुखमेव मिथों निरस्तमियों भिसारिका : ।।-२। ६४।२ 





किंचिल्ठीलो पचितविनत : पुज्जितश्नों त्थतश्न | 
धरमोदगा स्‍स्तछणमहिणस्कन्धनीलो दवारने: 
स्वर सर्पन सृजति गगने सत्वरानु पत्रमहण्यानु || -२। १६०३ 


पुण्याग्नों वुण्यवाज्छ ! प्रथमनणितप्रोघदोण : प्रदोजे 

वा न्यस्त प्त्वा प्रहुप्त : प्रतततनुतृण धामनि ग्रामदेंव्या : । 

उत्कस्मी कर्षटार्दे बर॒ति पदहतिच्छिड़िते चिछिल्नमिड्रो 

बाते वाति प्रकाम॑ शिमकाॉणिनि कणन्‌ कोॉणत : क्रोणमेति ।॥ 
- २।१७४। ४ 





१०- 


१६९० 


६९ «- 


हर + 
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दवा र मृहस्य पिहित॑ शयनस्य पार्श्वे 

वहिनज्वहत्युपारि तुछपटों गरीयानु । 

बड़ ०के 5 नुकुठमनुरागवशा त्कलत्र- 

मित्व॑ करोति ज़्मिसों स्वप्तस्तुषार : ।। _- २। १७८। १ 


यस्‍्यो घोगे क्ठाना' दिशि दिशि बलतासमुज्जिहाने एजोमि- 
जम्बालिन्यम्बरस्य स्रवदमरधुनीवा रिप्रेण मार्ग । 
पंसीवच्चकुश्नल्या कुलतर णिकरों त्पी डिता श्वी यदच - 

दिवत्रावस्कन्दमन्द : क्याप चठति स्यन्दनों मानवीय: ॥। -३।३४।१ 


दा हच्छेदननिकण एतिशुद्वस्यापि ते वृथा गरिमा | 
यदि तुहामपिरुदध काज्नन गुल्जाफले : सार्दम ।।_- ४। १६। ४ 


घातयति महापुछ्तजा न सममेव बहुननावरेंणव । 


परिवर्तमान रक: काल : शठानिवानन्त३ || _-+ ४। ७२ १ 
(हथ ० ४। १६) 
जल्हणकृत पृक्तिमुकावली 
१- ममस्तुहत्मय - - - - - - --“-- शझम्मवें || “१६१ (हर्णा०१ १) 


२- हरकण्ठग्रहानन्दमी लछिताक्षी नमाप्युमाम॒ | 
क्ालक्टविष स्थर्शना तम॒च्छागमा सिव ।।_- १।२० (हर्ष ० ११) 


३- अर्विष्मॉन्त विदार्य वकक्‍ऋुषरा ण्यासृक्क्वतों वासुके- 
स्तर्जन्या विधकर्बुरानु गणयत : संस्पृश्य दन्ताइण०कुरान । 
एक ब्रीणि नवाष्ट सप्त भटडिति प्रश्वस्तसट्ट ०ख्याकुमा 


७ ७ 





स्वेच्छा रम्यं छुठित्वा - - - - - - - न्यस्तहस्त: ||. - २।४३ 


सृत्रधा रकृता र॒स्मेनाटकेर्बहुममिके : । 
सपताकैर्यशों ठेमे मारो देवकुलेरिव ।।.._- ४४७ (हर्ष ० १२) 


क्वी नामगलद्रपों नुन॑ वाखवदसया । 
शक्त्येव पाण्डुपुत्राणं। गतया कणमोचरम ।। - शध्च४ड ( हथाा ० १। १) 


कीर्ति: प्रवरसेतस्य प्रयाता कुपुदोज्ज्वला । 
सागर॒स्य पर पाएं कप्सिनेव सेतुता ।।._- ४ ६ईर (हर्ष ० १२) 


दू बानि सन्दिशन्त्यास्तस्या : कण्ठं मुहुर्मुईऋष्य : । 
स्वल्पावशेधजी वितनिवा ण मियेव मिछणद्वधि ।। -+ रैे्ा६ 


सन्‍्मार्गे तावदास्तें प्रवाति पुछभस्तावदेनेन्डिया णे। 

लज्ना तावदिवधते विनयमायि धमाहुम्बते तावदेव । 

मृबापाबृष्टमुक्ता : क्रणपय्जुघों तीृपफ्माण स्तें 

ग्ावल्हीछावतीना' न हूदि पृतिमुषाों दृष्टिबाणा: पर्तानत ।। - रे ६९२ 


का ऊउजी : कृअयस्तों निजजठर॒र॒वव्यज्क्ता बीजकोशी - 


हत्पाकानु कृष्णछा गा पूछ नि रतान्‌ शि स्बिकान्‌ पाटयस्त : .] 





है। बलिर्तियुवन केकृ्त बे छिपन्‍त 
#णजभफणाराविणों वान्ति वाता - ६०। २४ 





भ्रीष्मे मासि तताकतीबसि क्‍य॑ पान्थ वजन जीव ॥।_ - ६०।२६ 
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१२- ग्रीष्मो व्मप्लो बजुष्यत्पययसि वकमय प्रान्‍्तपाठीनमात्रि 
प्राय : पहु०केक्शेंष” गतव॒ति सरृध्ि स्वल्पतोंये छुठित्वा । 
कूला कृत्वा चढाडीकृतमुपपारि जर त्कर्पटार्थष प्रपायो' 
तोय॑ पीत्वापि पान्य: पथि वहति हहाहेसि कुर्वन्‌ पपिपासु : ।-4०।२७ 





१३- भ्रा म्यच्ची त्का रिचक्ु॒प्रममारि तघटीयंत्रबकुप्रमुक्त - 
प्रोत:-पुर्णप्रण/टीपक्सराणिसिरासारिसी त्कारि (१) वारि | 
कप पान्‍्या: प्रकार्म सितमणिमुसला का रविस्फा रिधार 
'विज्ञिप्तकक्षण्णमुक्ताकणनिक्निमासारपात॑ पिबन्‍नति ।। - ६०२८ 


१४- गम्मीरों दृवर्जितेन जिभुवनविवर व्याप्य प्ृक्ृम्पदेन 
प्राचीमा क्रम्य विश्व परिधिवति पयोमेदुरें कालमेघें । 
दृष्टा धाराकदम्बस्तवकपवलिता : प्रोचितरुन्मयरा 
मुच्छा श्यामायमा ना यममहिंय वुछा कृष्यमाणव छवाशा: ।। - ई९११ 


१४- उधदुवाहीय दर्दरा रववपु्ौरष प्रधातेणपा स्थायुक्‍ि 
हच्योतद्विपुतिि चनन्‍्द्रतहु ०मुनि' ससे हंसद्वाचिः प्रावत्भि । 
मा मुन्चों च्यकुनागृस न्ततपतदुबा व्या कुलौ बालिका 
काले काहक्रालनीठजलवव्याकुप्तमास्वत्त्विि || _- ६१।४० 


१६- अन्यों नया हतदन्तना वमुखर प्रहर्व॑ मुर्ख॑ बुर्वता 
मेत्रे सा कुकण निरमील्य पुठकव्यासडिप्त कण्डूयता । 
हा हेति स्वलिता गिर विदयता वाह प्रत्ार्य झर्ण 
पुण्याग्निः घथिकेग पीयत इव ज्वालाहतर्मभुणा ।। - $३।२५ 





१७- पुण्याग्नों पुष्वाउड: - - - “० क्रोणत: कोणमेति ।। - 8 १२ 


[ -> छटारे 





2६ « 





धृगमगुस्नात॑ उमी फ्ततवर्ति हृदयशोकाड़े: । 
बरति विमुक्ताहारं ठतमिव मतों पिपुस्त्रीणाम 
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|! “६७ २६ 
(काद०, पृ० २६) 


२०- परवादइ«्थ्री ज््सार्य त्रिकनतिवितत॑ द्राघथित्वाड “ममुच्चे- 


राजज्यामुन्रकण्ठो मुखमुर॒सि सटाधुलिफत्रा विधाय । 
वासव्रासा भिछा बा दनवरतच्ल त्प्रो थतुण्डस्तुर ह ्नो 


मनन्‍्द शब॒दायमानों विलिखति शयनादुत्यित : दमा बुरेण ।। १०२।४ 


(हथ-० ३। ४२) 


२१- नाधस्याना' निवार्स विदधति गिरय : शेवरीभतबन्द्रा : 
हुयेक्ज्यों त्स्ना प्रवाह धृतमिव तुहिन॑ विड॒ध्युलेश दिपन्त: । 
येजामुच्चेस्तक्तणवम पिहतमतिना वायुना कॉवस्पताना- 


५ ॥ ब 


माकाशे विप्रकीर्णा : कुुमबय इवामाति ताराग्रहोघ 


जाय जद वाहक या साल चयक सबक ग्रवाए-प्रधिक-दाक- अ्काक 


४ | - १०३।२३६ 


459| | 


हरकण्ट्महानन्‍्य «» ० ० - - ५“ - - मच्छानिमा मिव ।। ६८। | 


विड़ाणे छद्दृन्दें - - - -- - - भवानी ॥।११२।। 


नवी क्तिबा तिएज्ा स्या' श्हेबो क्लिष्ट : स्‍्फुटों रस: 





विकटादा एजन्थर्व कृत्स्तपंक दुष्कर्म ।। १४२ || 


सॉन्‍त श्वान श्वासंसख्या जातिमाजों यूहें गुहे । 


. उत्पादक़ा ने बहव , कवय , स॒ुभा हुव ॥4। शृएआ | 


| 
(हथआ ७० १ १) 


(हथ ० १॥ १) 


१०- 


११- 


१२० 


१३५ 


मुब्मात्रेण का व्यस्य करों त्यहूदयों जन: । 
हायामच्छामपि श्यामा राहस्तराफ्तेरिव ।१4६०।। 


अट्ृष्यणवेदी वस्ुधा कुल्या जूथि: स्थठी च पातालम्‌ । 
वल्मीकश्व बुमेंछ : कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य ।।२३०।। (हर्था० ७४३) 


मृत्यु: शरीरगों प्ताएरं वयुरजज्ष वसुंधरा । 
दुश्वारिणी व्‌ हसति स्वपतिं पुत्रव त्सलम ।।३:०।। 


दामों दरकराघातविद्वव्ी कृतचेतसा । 
दृष्ट चाजएमल्लेन शतचन्द नमस्तह॒मु ॥॥४६८ || 


सन्‍माने तावदास्ते ----- पतान्ति ३३0०॥। 
उधद्वरिषि दर्दुरा वर्पुणि - - - - त्विचि |३३६७। 
पततु ववोरधि - - ५“ “ + - गलित; ।।३६६४।। 
काउ्जी कुच्जयन्तों ----- ८ वाता : ।।३०८४६१। | 
सवशिछ्ि --“ “० - + - » वुजब्बीवसि ।।श्८४४ ।। 
गीव्सोष्यस -०-०-८-८८८ पपिपासु : ।३८५४।। 





१७०७ 


१८- 


ग्रीष्मे दोष्माण चण्डसुर्यकिरणप्रक्याथुयमाना स्भसि । 





मध्याहने 5 पि बुत प्रवाल्‍न्ति पथ्िका : स्व देशमुत्काण्ठता : ।३८५६। | 
प्राम्यल्बीत्तार - - “ “ “ “ ८ पि्बान्ति || ३८४७ | 


दुरादेव दृतोज्जछिर्न तु पुन: पानीयपा नो चिते। 
। पबछितों म॒र्धा न शान्त्या तृथ : 





रे 0« 


रे ६- 


ध्ू क्० 


ह- 
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रोमाज्वोपि निरन्तर प्रकटित : प्रीत्या न शैत्यादपा- 
मझाण्णें विधिरध्वगेन विश्ितों वीक्य प्रपापाछिकाम्‌ ।३८४६।। 


अन्योन्याहति - - - - - - - चालाहतश्मज्ुणा || ३१६३४।। 
| पुष्यासग्तो - - - - -- - - कोपमेति ।।३६४६।। 


धृतधनािः शोर्यशा छिनि शेठा न नमान्ति यचदाश्चर्यम्‌ । 
पिपुसनकरेश गणना कल वराकेशा काकेशा ।।३8६६४५।।  (हर्णा० ७छ३) 


वह्छमदेवकत_पुमा वबितावलि 
नमस्तुहुआ् ----- -- शम्मवे ।।८।। 
नकोधोँ --------- बुष्क्म ।2१३७।| 
मुब्मात्रेतज. ---- - - ताराफ्तेरिव || श३८।। 


” रुकेग़ा तिशवालव : परगुण'ज्ञा नेकवेज्ञा निका : 
सम्त्वेतें घनिका : कछायु सकछास्वायार्यचयात्रणा : । 
अप्येते सुमनों गिरा निशमना दिवभ्यत्थडोी श्लाघया 
घुतें मुर्धनि कुण्डहे कषाणत: चातेणे मवेतामिलति ॥॥४६२।। 


प्रीति न प्रकटीकरोति घुद्दुतदि ढ़व्यव्ययाशह्ट ०कया 

भीत : प्रत्युषकारका रणमया जा कूडझयते देवया । 

'भियुया बह्पति वितमार्गणमया स्स्‍्तुत्थापि न प्रीयते 
कीमाशोी विमवव्ययव्यत्तिक्त्रस्त : क्य॑ प्रािति ।॥।४६३।। 


करिक्छम विमुज्यलोलता 

चर विमयद़्तमा नतानन: | 

पुमपतिनर्‌वको टिसह णुरो 

मुतझुपारि बामते न तेहु०कुश्: ।।६२२।। . (दृर्णा० २।३६) 





हू 


१७- 


९२७ 


९४८ 


5600 
वरमियमड ०कुशक्ष तिएछ॒ जि तमा पतिता 


विनयविधित्सया शिरसि ते गज्य॒थपते | 
ने पुनर॒पर्विमा करजवज्रशिशामिहति : 
प्रधमसमु त्यतस्थ मिशिता वनकेंसरिण: ।।&३२।। 


तरहयस्ति दृर्श किमुत्सुका - 

क्लठुघमा नसवासला छिते । 

जवतर कलहंसि वापिको 

पुनर॒पषि यास्यस्ि पट्टठ०कजालबम।६६४५।। (छर्ष० १।७) 


वियोंगिनी चन्दनपह ०कपा ण्डु- 
मण।छिका हार निबदबी वा । 

बाला बलाम्म :कणदन्तुरेंघ 

हंसीव शिकश्ये नलिनीवलेमभ- ।॥१०७६।। 


दु :खब्ज्ा' प्रविशन्त्यास्तस्या : कण्ठ मुहुर्मुहबीष्य : । 
स्वल्पावशेषबती वितनिर्याण भियेव निरणदधि ।। १३६०।। 


गतठ्ठाया गात्रि: कृहतनु शी सीवतहव 

प्रदीपोय निड़ावश्मुपगतों घृर्णत इव | 

प्रथामा न्‍तों मानस्त्यवति न तथापि कृषमहों 
कुबप्रत्था सत््या डृदयमाि ते चण्ड कठिनम्‌ ।4१६8१२।। 


बवजिछंवपि ----- ---- वुजज्बीवसि || १७०८। | 


दरादेव कृतोश्यक्िम ------ पापा छिकाम ।। १७०६ ।। 


स्वेदा मम: कौणिका चितेन वपुषा शीता निहस्पर्शन॑ 

तथा त्कषजुषा मुखेन शिक्षिरस्वच्छा स्व॒पानावर : । 

हरा ध्वक्ड्मनि : सहेरवर्यवेश्द्वायासु वित्रा न्तय : 
कश्यी रा न्‍्परितों निवायसमये धन्य ; परिप्रास्थति ।॥१७१०।। 


१६० 


2७9- 


श८- 


56 « 


२७० 


रे १-० 
शेर - 
र३ ७ 


रेड 


२६- 
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की कमी क्ये, ४० तक कक के पक पर: के इन पक पे पिपासु : ।।१७१५।। 


बमव गाठ्सतापा मृण्ययलवलयों ज्ज्वला | 
उत्वेंव चन्वनापा ण्हुघनस्तनवती शर्त ।। १७६ १।। 


ढ्वणा म्बुनिधेर मम : कृत्स्नमुदगीर्य तोयदा : । 
दुर्धवलता' भय : पीतदुग्धाणवा हव ।। १८०६।। 
नीलों त्पतवने रेजु: पादा: श्यामायिता रवें: | 
घनबन्धनमुक्क स्य श्यामिकामलिना इव ।| १८१० || 


हे हेमन्त स्मरिष्यामि याते त्वटयि मुणद्वयम्‌ । 
उयत्नशी तह वारि निशाश्व बुरतक्षमा : || १८३६। | 


मम्भीरस्थापि सत : सम्प्रति गुछशोकपी डितस्येव । 
कृपस्थापि निशायनमें बाण्येण निछ्तण्यतें कण्ठ : ।। श्प३७।। 


दुवार -“ 5“ ५5 + - तुथार: || १८४३।। 

पततु तवोीरसि -->--«- - परतित: ।।२१२०। | 
धृतवनुषाि -->- “० --- का केश ।]२२६६।। 
अह्णवीवीव्धुधा -“--“- - धीरस्य ।२२७७।। 
पश्वयावड्ण्युफ्रसार्य - - - - - - + - सुरेण २४२०।। 


प्रात्वा ग्रणीमयाया विततमभिमुर्स नाससंकोचमह ०मं 

सख्ित्वा सूर्य मिरीदय प्रविकसिक्सटों घट्टयनु दा बुरेण । 
बला बलो का रा +प्रकुर्व नम णि शकठ निर्म॑ चालयन्लेत्रयुग्म॑ 
दागश्वाट्ननेका श्वतुर हव विटों मन्‍्मथान्ध: करोति ।२४२३।। 
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२७- स्तनयुगमठुस्नात - - - -- - - पिपुस्त्रीणाम्‌ ।। २४८२।। 


र२८- वक्‍त्रास्मोजं सरस्वत्यधिवसति सदा शोण स्वाधरस्ते 
बाहु: काकुत्स्थवीर्यस्मृतिकरणपटुव॑दि णस्ते समुड़ : । 
वाहिन्य : पार्श्वमेता : छुचिर॒परिचिता नेव मुह्चन्त्थभीषर्ण 
स्वच्छेन्तमा नस स्मिन्‍्कथमव निपते तेम्बुपा ना भिलठाण : ।२४६२।। 


ध्ध्ध्श्क्श्य्द काना 


पारिशिष्ट ३ 


कृवियोँ दुवारा बाणमट्ट की प्रशस्ति 


जाता आ भा धाक जहा आफ तक माइक आओ ध्याक कक गाय आाक धाक जाया जा नाक श्राक त्ता आाक बा सक साका आधफ यवाक आात्ात वा भा 


१- यादृग्ययविधों बाण: पथबन्धे न तादुश: | 
दी इण्डियन हिस्टारिक्ल क्वार्टाठी, १६२६, माग ५ साप्लमेन्ट, 
राणवाल्कारए ३।८७ 


२- हावन्नवयणब्ुह्या घुवन्‍नर॒यण ज्जकाय बाणजस्स । 
चनन्‍्दाबीणस्स वण्णे जाया कायम्बरी जस्स ॥। 
(छावण्यवचनमुसदा सुवणरचनोंज्ज्वला व बाणस्य | 
चन्द्रापीडस्य वने जाता कादस्वरी यस्य ||) 
इन्द्सार : कुृवलयमाला (दें०- संस्कृतसा हित्यपरिष त्पत्रिका, 
भाग १३, संख्या १, पृ० ३३) 


३- हाह्ेतोचमपज्या कविवृष : त्रीपाछितों लाडित: 
ख्यातिं कामपि का लिदासकृतयों नीता: शकारातिना । 
श्रीहणय विततार गणकये बाणाय वाणीफरे 
सच : सत्किवया 5 भिनम्दमपि ने जीहारवर्ा 5ग्रहीत ।। 
अमिननन्‍्द : रामबारिव, अध्याय ३३ | 


४- शश्वदृवाण दिवतीयेन नमदाकारधारिणा । 
घनुजेव मुणाद्येन निःशेषं एज्जितों जन; || 
जिविकुममटूट : नछबम्पु, प्रथम उच्छुवास, पृ० ४ । 
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५- केवलों ५ पि सस्‍्फुरनू बाण: करोति विमदान्‌ क्वीन । 
कि युन: क्लृप्तसंधानपलिन्ध्रकृतसंतिधि: ।। 
कादम्बरीसहोंदर्या सुध्या वेब॒धें हृडि । 
हा ख्यायिकया ख्यारतिं बाणों 5 विधरिव छब॒धवानु ।। 

घनपाल ; तिलकमज्चरी, श्लो० २६/२७ | 


६- सचित्रवर्ण विच्छितिहा रिणो रवनीपति : । 
श्रीहर्षा इव सहृध्यटूट बढ़े बाणमयरयों : ।। 
पद्मगुप्त ; नवसा हसाडु ध्वा रत ३२। शृ८ 


७- क्रीहर्भा हत्यवन्विर्तिज्न पार्थिवेत्त नाम्नेव केवठमजायत वस्तुतस्तु । 
मीई्णा स्व निजसंसदि येन राज़ा सम्पुज्ति: कनककोंटिसतेन बाण: ।। 
सोडब् : उदयबुन्दरीकया, पृ०२ | 


बाणस्य हथषचिरितें निशितामुदीदय शर्तिं न के 5त्र कवितास्त्रमद त्थ्नान्त | 
बही, घृ० ३ । 


बाण: क्वीनामिष्ट चक़वर्ती चकास्ति यस्योज्ज्वलवणशोॉमा । 
रकातपत्र भुवि पुष्यमृतिवंशाज॒य॑ हथचर्त्रमेव ।। 
वही, पृ० १४४ । 
रेश्वर स्तौमि च काछिंदासं बाण तु सर्वेश्वरमानतां 5 स्मि | 
बही, पू० १४७ । 


८- जात : शिवण्डिनी प्राम्‌ यथा शिवण्डी तथावगच्छामि । 
. प्रागह्थ्यमधिकसा स्तुं वाणी बाणों बप्वेति ।। 
गवर्धनानार्थय : आयद्विस्तक्षती, श्लो० ३७ । 


६- बाण : युवन्धु: कविराज्स॑ज्ों विधामहामाफ्वर्पाण्डतश्न । 
वढ़ों क्तिवक्षा: क्वय : पृथिव्यों चत्वार र्ते नहि पत्चमों ५ स्ति ।॥। 
विषासमाफव  : पार्वतीकृक्सिणीय (वे०5श्॑स्कृत-सा हित्य- 
परिषत्पत्रिका, भाग १३, संख्या १, पृ० ३४-३६।) 


१०- 


१६- 


६२० 


९३० 
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हेस्नो भारश्तानि वा मदमुचा वृन्दानि वा दन्तिना' 
श्रीहभेंणः यदर्पितानिगुणिनें बाणाय बुना ततु । 
या बाणेन तु तस्य प्रृक्ति-विसरेस्टड्डड्डि ता : कीर्तय- 
सतत कल्पफ्ल्ये 5 पि यानि न मनाहइव्मन्‍्ये परिस्ठानताम || 
छयूयक ; व्यक्तिविवेकव्याख्यान, दिवतीय विमर्श । 


मेण्ठे स्वर्दिवदा धिरोहिणि वह याते घुबन्धों विधे; 
शान्ते हन्त च भारवों विपटिते बाणे विषादस्पृश्ठ: । 
महक : त्रीकण्ठबारित २। ध३ 


पस्या शो र॒ श्विकुर॒ निकर्‌ ; कर्णापुरों सयरों 

भासों हास : कविकुछगुछ: कालिदासों विकास: । 

हक हथा हृदयवसति: पज्ववाणस्तु बाण: 

केषेत नेषा क्‍्यय कविताकामिनी कौतुकाय ।। 
जयदेव : प्रसन्‍नराघव १॥२२ 


गुबन्धुबा णमट्टश्ब कविराज इति क्रय: | 


बड़ो क्तिमार्मनिषुण7 श्यतुर्थों विधते न वा ।। 
कविराज्मयरि ;: राष्वपाण्डवीय १।४१ 


१४- सर्विसस्वतवर्णघदा रसमाववसी जनन्सनों हरति | 


१५० 


तत्कि वछणी नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ।। 


घधरमदासयृरि : विदरणपुबमण्डन ४२८ 


अवन्ति: का व्यमा नर्ब भर्वोर्मोज रिशेंवर : । 

'शिष्यों बाणश्व संक्रान्तका न्तवेंबना : कवि: ।। 
सहरतरिता शश्वद्धृतकादम्बरीस्यदा । 

बर्जेस्य वा ण्यनायेंव स्वच्छन्चा चरति दितों ।। 


१६० 
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बाणेन हृदि हर्नेन यन्मन्दों ८ पपि पठक्रस: । 
#य . कविकुरइ ध्या णंग चाप तत्र कारणम्‌ ।। 


शब॒दार्थयों : पमों गुंफ: पाज्चाली रीतिरुच्यते । 

शीहामटूटा रिकावाचि बाणरेक्तिश्र च सा यदि ।। 
जल्हणकृत सृक्तिमुक्तावडी के पृ० ४४-४७ पर राजशेवर 
के नाम से उद्धृत । 


युक्त क्रादम्बरी ठुत्वा क्ययों मौनसाज़िता: । 
बा णथध्वनावनध्यायों भवतीति स्मृतिर्यत: ।॥। 
सोमेश्वादेव,: कीर्तिकोमुवी १। १५४ 


१७- वाणगीपाणिपरामृष्टवीमानिक्वाणहा रिणीम ।॥ 


९८- 


भावयन्तति कथ॑ वान्ये बाणमट्टस्य मारतीम ।। 
गहृ०्मादेवी : मधघुराविजय १८ 


बाणादन्ये कयय : काणा : सहु सरसनष्सतणीण- । 
इति जनति छड़मयशों वामनवाणों ८ पमातष्ष्टि वत्सकल  ।। 
बामनमटूटबाण : वेबमृपाल्यरित, उच्छुबास १, पृ०१ | 


प्रतिकविमेदनवा ण' : कवितातछ॒गहनविहरणमयर : । 

पद्ृदयलो क्युवन्धुर्ननति श्रीमट्टबाणकविराज : ।। 

जयति कविमटूटबा णे दवति क्विसिन्यमावमन्ये 5पि | 

प्रधोतयरति रवों थो सचोतास्था म किंतु कीड्सणे : ।। 

बुमुणाठकृतियुसना मणि तिरिय मट्टवाण मवदीया । 

अधरयति विधुततन्रमुसमुखरितिवी णय निद्ा दमा घुर्यम्‌ ।। 
वही, चतुर्थ उच्छुवास, पृ७ २१० | 
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६६- बाण सत्कविगीवाणमनुबध्नाति कः कवि: । 
सिन्‍्फुन्धु: क्मिन्वेति छुमाणिं वा तमोंमाणिमु ।। 
वामनबाणा : एखुनाय्नारएत (80७, 8.प0.04578 : 
8808 98४६8 ; प48 7,476 8४0 ,40678 5४०७, 9«6&) - 


२०- वक़िमाणमनुज्फन्तो वाणस्य मणितिकुमा : । 
कस्य न प्रीत्ये हुथा : कान्तामा' व्‌ दृगज्चछा : ।। 
माघव : नरकाबयुरविजय ( 8७७, #. ह४7 छा 0787 धकर 

564890807ए 07 608884087] 8878):745 ,4$७6७+'&४घ9४७७, ए9-277] « 


२६१- बाण: घुरीण: कविपुड शवेञ प्रकाज्षतां मव्यफलोवयशी : | 
अफुबमानों ५पि गुण पेरभग विव्याध मर्माणि विशेषतों य: ।। 
बबड़ामाणदी चित : झसाक्मिणीकल्याण १।१४ 


२२- श्हेथे केबन शबबगुस्फविजये केचिद़से चापरें- 
ठंकारे कतिचित्सवर्धविषये चान्ये क्यावणःके | 
वा; सर्वत्र ममीरधी रक॒विता विन्ध्याटवीचातुरी - 
संबारी कविकुस्सिकृ्भमिदुरों बाणस्तु फ्बानन: || 
चन्दुदेव (दें७- शाईव्गधर॒पद्गति, श्लो० १७७) | 


२३- परिजशीछितेव सरस काविराजेबहुमिरत्र वारदेवी । 
बाणेन तु बेजा त्यात्‌ कप्बाति नामेव वाणीति ।। 
(96७6, 8.97-704540 ६ छेशआ8 छाध 09 ४ 845 [45७ ध्ष्त 
[4 ४8780७४7०७, 7«84. ) 
२४- वण्डीत्युपस्थिते सच: क्वीना' कृष्पता' मन: । 
प्रविष्टे त्वन्तर बाणे कृण्ठे वागेव रूध्यतें ।। 
वही, पृ० १६६ । 





२४- वाणी चिक्िष्ट जनतुतवम्‌ 
वही, यू० १६४ | 


२६- कादम्बरीरश्ज्ञानामाहारों ४ पि न रोचते । 


२७- 


कादम्बरीरसज्ञानामाहारों 5 पिन रोचते ।। 


“9898, ह « ह++ छाया 00837487 * प्र])0+ऋपफ 07 


७४888468.7 हदगाह हक 7.98780097"8, 9«442 
कादम्बरीरसेनेव सोडित्यं जायते नृणाम॒ । 


बाणमट्टव्यो मह प्मीमनादृत्य कृत : सुख़म ।। 


हयज्व रचना लोकान्‌ मदयन्ती फ्रियाउ निशम । 
भावेविधृत्वरेमा ति रताल्ह का रकोंटिमि: ।। 


प्रेम्णए 5 नुबदला लित्यं सोहार्च परमादभुतम्‌ । 
हो किकव्यवहा र॒स्य विवृतज्च विभावनम्‌ ।। 


प्रतिपादनपामगृ्य ज्ञानवस्भारमण्डनम । 
सक़त्रेव समाकृष्ट प्रीत्ये भवति सर्वदा ।। 


सर्सा 5 प्यरुधा चोक्ता घुवर्णा विदुर्षा हुदि । 
फ़यूतें 5 मन्‍्दमा ननन्‍्द॑ स्फुरन्ती हितक़ाम्यया ।। 


- अमरनाथ पाण्डेय : महाकवित्रीबा णमट्टगों रवम्‌, गुछ्कुछ-पत्रिका 
फाल्नुन-बेत्र, २०२४,१० ३४६-३४० । 
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सृ हा यक सा हि त्य 


के अयाक अंक! आआ. आककः अमा भाग भपाक आधाक ऑन अल धाम मढ़ाकः भोज. अगकक अडबक अंश! 


सहायक पाहित्य 


आम जक भाक् जलाक नाक माता अंक भा कक अंक जा पाक 


ऑिक काट आमोए अंला! उयकः आपका के आक ऑल बंध 


वअग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, पम्पा०- रामलाल वर्मा, नेशनल 
प्हिशिंग हाउस, दिल्ली, १६४६ ई० | 


अभिदेव विधाहकार : हंस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, मारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, १६४६ ई० | 


अभिधा मविन्‍्तामणण, बोसम्बा विधाभवन, वाराणसी, शृ६६४ ई० । 
अभिनन्द : कादम्बरीकृयासार, संवत १६४७ वि० । 

तमिनन्द : रामबरित, मायक्रवाड जीरियन्टछ घिरीज़, १६३० ई० । 
अमरकौष, चोसस्या पस्दृत सिरीज, १६४७ ई०, वाराणसी | 
फ्वावृत्ति, चोशसस्वा संस्कृत सिरीज, वाराणसी, 





अमारचन्दुयति : का व्यकृह 
१६३७ ईह० | 





अमानाथ पाण्डेय : बाणमट्ट का आदान-प्रदान, शव॒दलोंक प्रकाशन, 


वाराणती, १६६७ ३०७ । 


अमल : वमछशतक, अरजुन्वर्मके की टीका से युक्त, मिणयसानर प्रेत, 
घम्वर्द, एृप्प्ध । 
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जमझू ; अमरुशतक, रविचन्द्र-विरचित टीका से पर्मान्‍्वित, सवत्‌ १६४४ । 
आनन्ववर्धन ; ध्यन्यालोक, चोडस्बा संस्कृत सिरीज़, वाराणसी, १६४० ह० । 
वानन्दानुमव ; न्यायरत्मवीपावक्ठि, मढ़ास गवर्नमेन्ट ओरियन्टठ सिरीज, 
१६६१ ० | 
वाश्वछायन्गृहययृत्र,, त० गणपति शास्त्री दुवारा सशोधित, १६२३ ई०। 
इशादि नो उपनिषद्‌, गीताफ्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ २०१६ । 
ऋग्वेद॑हिता, प्रथम तथा चतुर्थ माग, वेदिक संशोधन मण्डह, पुना । 
ए० बी० कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास, अनु० डा० मंगलदेंव शास्त्री, 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १६६० ई० | 
कन्हेयालाल पौदार ; संस्कृत साहित्य का इतिहास (प्रथम माम), नवछुगढ़ 
श६इ८ ई० | 
कल्हणः : राजतारंगिणी, पंडितपुस्तवाहय, काशी, १६६० ४० । 
कृविराज ; राघवपाण्डवीय, निणयसागएर प्रेस, बस्क्, १८६७ | 
क्वी न्ठवचन्समुच्बय, रशियाटिक सोसाइटी वाफः कनाछू, हृध्शर ४० । 
क्ामन्दकीयनीतितार, त० गणपति शास्त्री दुवारा संशोधित, शध्ध्श्र ई० । 
कालिदास : अभिन्नानशकुन्तठ, रमेंन्द्रमोहन बोस की टीका से युक्त । 
कालिदास : कुमारसम्व, निणयिश्तागर फ्रेंस, बस्यर्ई, १६५४ ई० । 
नजजत++++ : माठ्वविकारिनमित्र, निणय्सागर फ्रेस, बस्वर्, १६५० ई० । 
लत न+ : मेंघदृत, डा० संपारचन्द्र की टीका से युक्त, मोतीलाल 
बनारपीदास, वाराणसी, श१६४६ ई० । 
न्न्ललनन++ : पघुवेश, पण्डितपुस्तकालय, काशी, श्ध्प४ ई० । 
>>5 नर के : िक्रमोर्वशीय, निणय सागर फ्रेस, बस्बर्, १६४२ ३० । 
का व्यमाढा, प्रथम गुच्छक (१६२६ ई०) तथा चतुर्थ गुच्छक (१६३७ ६०), 
न्मणयसागर प्रेस, बम्वह । 
आशीमाथ उपाध्याय : पघर्मसिन्धु, निणयिसागर फ्रेप, बस्‍्क्ह, १६३६ ४० | 
'बही, रण्ड १, पं० विश्वनाथफ्रताद मित्र दुवारा सम्पादित, 
हिन्दुस्तानी स्केडेमी, उत्तर प्रदेश, हछाहाबाद, हृ६४४ ई० | 
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केशवमित्र : उलकारशैस, चाँलम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी, श६२७ई०। 

केहासबन्द्रदेव बृहस्पति : करत का घंगीत सिद्धान्त, प्रकाशन-शास्ता, 
पुचना-विभाग, उत्तर प्रदेश, १६४६ ई० | 

कोटिल्य : अर्षशास्त्र, पण्डित-पुस्तवालय, काशी, सं० २०१६ । 

ज्ञेमेंन्द्र : बृहत्कथामज्जरी । 

गंगादेवी : मघुराविजय, जिवेन्द्रन, १६१६ ३० । 

गोपीनाथ कविराज : भारतीय संस्कृति जोर साधना (प्रथम खण्ड), बिहार 
राष्ट्रभाजा परिषद, पटना, १६६३ ह० | 


गोवर्धन ! आयप्िप्तशती, संवत्‌ १६८७ | 
चन्दशैसर्‌ पाण्डेय तथा शानतिकुमार नानुराम व्यास : संस्कृत साहित्य की 
इहपरेखा, साहित्य निकेतन, कानपुर, १६४१ ४० । 


चरक्संहिता, निणय्सागर प्रेस, बम्बहं, १६४१ ईह० । 

'बिन्तामणि"विनायक वेच : महामारत्मीमौसा, जनु० माध्वराव स्प्रे, १६२० रई० । 

जयदेव : पसन्नराधव, चाँसस्बावियामवत, वाराणसी, १६६३ ई० । 

जल्हण ; सूृक्तिमुक्तावही, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बह्ॉदा, श्ध्श८ ई०। 

तत्वक्रोंमुदी : डा० आधाफ्र्साद मित्र की व्याख्या से धमान्‍्वत, सत्यप्रकाशन, 
बहरामपुर हाउस, इलाहाबाद, १६६६ ह० । 


तर्कगाभा, चोसम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी, १६६७ ० । 

तारानाथ मट्टाचार्य : वातस्पत्थमू, तृतीय तथा पह्कम माग(श६६२ ई०) । 

जिविक्रममटूट : नहभम्पु, चण्डपाल-कृत व्याख्या में युक्त, निणयसागर प्रेस, 
बम्बह, १६०३ ई० | 


दण्डी : काव्यावर्श, चोलम्बा विधाभवन, वाराणसी, श्ध्ष८्ड० । 

दामों वरगुप्त : कुटूटनीसत, हण्डोलाजिक्ठ बुक हाउस, वाराणसी, ६६१ ४० 
दार्मांदर मित्र : सनीतदर्पण, प्रथम खण्ड, कठकता, श्ष्प१ | 

देंवेश्वर ; कविकल्फकता, घिदेंश्वर यन्त्राईय, १६०० ई० । 
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दिवजेन्द्रनाथ शास्त्री : सस्कृतताहित्यीमर्श,, भारती प्रतिष्ठान, मेरठ, 
१६५६ हैं ० । 


पन्‍्जय ; दशहूपक, चोसम्बा,वियामवन, वाराणशी, सवत २०११ । 

धनपाठ ; ्किक्पज्जरी, निणयसागर प्रेस, बभ्वर्ड, ६३८ ई० । 

धम्मपद, सम्पादक डा० रामजी उपाध्याय, इंडियन प्रेस, हठाहाबाद, विक्ुमाबद 
२५०२३ | 


धर्मास धूरि : विदर्धमुस्मण्डन, निणय्सागए प्रेस, बम्वर्द, ह६ १४ ई० | 
नकुठ; वश्वशास्त्र, मढ़ास गवर्नमेन्ट ऑपियन्टल सिरीज, ९६४२ ई० । 
नारदीयसंहिता, चोखस्बा संस्कृत पुस्ततालय, वाराणसी, १६०५ ६० । 
नित्यनाथ ; रघरत्नाक, क्षेमराज ओऔीकृष्णदास, बस्क, सवत्‌ १६६६ । 
निणयपिन्धू, सेमराज जीकृष्णदास, बम्ब्ह, १६५३ ई० | 
नीहकण्ठमटूट : नीतिमयुत्र, गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस, बम्वर्ह, श्ध्रशरई० । 
न्डिजन+++ -- ; दानमयुत्, चोडम्बा संस्कृत पुस्तताछय, वाराणसी, १६०६ ई०। 
स्यायदर्शन, संस्कृति प्रस्थान, बरेली, १६६४ ई० । 
पदूमगुप्त : न्वध्ाहसाइ०कवरित (प्रथम भाग), बस्वक्ई, १८६५ ६० | 
पाणिनीयशिक्षा, युरुफ़्साद शास्त्री की टीका पं युक्त, भार्गवपुस्तकमवन, 
वाराणसी, सवत्‌ २००४ । 


पा कजऊयोगसुत्र, भोजदेव-कृत राजमार्तण्डवृत्ति से युक्त, भारतीय विद्या 
प्रकाशन, १६६३ ई० । 


पा तत्कयोनगदर्शन, रामशकर मटूटाचार्य दुवारा सम्पयादित, भारतीय विधा 
प्रकाशन, वाराणसी, (६६३ ० | 


पार्ववी परिणय, भिणय्सागर फ्रेंस, बस्कहं, श्ध्र३ ई० । 
पार्शववेत : रगीकमयार, व० गणपत्तिहास्त्री दुवारा सम्पादित, श्रघध ई०। 
प्रभावन्ड़ाचार्य : प्रमावक्बारित (प्रथम भाग) अहमदाबा द# कछकता, १६४० ई० | 


प्रवरर्धेन : 
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| 


रावणवहमहा शा व्य, राधागोंविन्द क्साक दवारा समस्पादित, 
शक संवत्‌ एप्प३ । 


बलदेंव उपाध्याय : बौंद्धवर्शन, शारदा्मान्‍्चर, १६४६ ई० । 
बलदेंव उपाध्याय : महाकवि मास - रक्ष अध्ययन, चौसस्बा विद्यामवन, 


बाणमभटूट : 


वाराणसी, १६६४ 8० । 


: कादस्बरी, क्रषोश्वतनाथ मटूट-कूत अनुवाद से युक्त, १६४० ई० । 


“““-+++- : क्ादस्बरी, कमरकर दुवारा सस्पादित, १६३६ ई० । 
>>>>०५++«« : कादस्बरी (पुर्वमाग+ पीटर्सन के सस्क्रणऊकेपु० १-१२४ ) काणे 


सबक जा परमार भाक काका धथक आह काका 


जाइक ध्याक आए वा आय आम आए माक 


सकी जा ऋाध वात अगाह चाहत भाव पाल 


श्राक जाक' पाक हक शा जाता साहा मम 


दवा रा पम्पादित, निणयसागर उ्रेस, बम्ब्ह, १६२० ई० । 


कादम्बरी (पुर्वमाग - पीटर्सन के संस्कणकेपृ० १२४-२३७), 
काणि दवारा सम्पादित, निणयसागर प्रेस, बस्वर्ड, १६२१० । 


: कादस्वरी (पुर्ववाग) काले दुवारा सम्पादित, मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी, (६६८ ई० । 


' कादस्वरी, चोसस्वा संस्कृसिरीज़ आफिस, वाराणसी, १६४६, 
; करादस्बरी (पर्वभाग), तारानाथ तवाबस्पति दुवारा संस्कृत, 
क्लकता,, शकाब॒ुद १७६३ । 


्ः 


: क्रावम्बरी, कीटर्सन दुवारा सम्यादित, गवर्नमेन्ट सेन्‍्ट्रुल बुक 


पहिपों, अम्बह, १६०० ई० । 


आकर माता आफ ्छ जा आकर आ0 आ 


: क्रावम्बरी, माजुबन्दर तथा सिद्धबंठ़ की टीका्जों से युक्त, 
पनिणयसागर फ्रेंस, वस्बई, श्६्र८ ई० | 


१- कादस्बरी के उदएण सर्वत्र इसी संस्करण से दिये गये हैं । जहो कहीं 
बम्य संस्करण के उद्धरण हैं, वही निर्देश कर दिया गया है। 


बाणमटूट 


ऋकाक अप 'माआ। पाकर कक जा काछ 


बाज! कक शा: कक का शक आकर 


जोक आओ जादत आाकक ज्रमक आकि आफ 


झ् 
४ है... 
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कदम्बरी, माजुबन्द तथा सिद्धवन्द्र की टीका्जों पें युक्त, 
मथुरा नाथ शास्त्री दुवारा संशोधित, निणयिसागर प्रेस, 
बम्क्, शहद झ0 | 


: कादस्बरी (पुर्वगाग), हर्रिदास छिद्धा न्‍्तवागीश-कृत टीका से 
युक्त, कलकता, श्म्श्८ शकाब॒द । 


: ग्रीहणचरितमहाकाव्य, फूयूरर्‌ दुवारा सम्पादित, १६०६ ई०। 
: हड.चरित, इश्वरचन्द्र विधासागर द्वारा संस्कृत, कठकदा, 
पं७ ६६३६ । 


* ह्बचारित, काणे ख़ारा पम्पादित, मोतीलाल बनारसीदास, 
वाराणसी, श्६६५४ ० | 


: हथनरित, जीवानन्द विधासागर की टीका से युक्त, क्कवा, 
है १८ ह0 | 


: इंबबॉरित, रंसनाथकृत टीका थे युक्त, केएठ विश्वविधालय दवारा 
प्रकाशित, श्टृएर८ ई० । 


; हथचरित, शह्ृ०करकृत सड़०्केंत टीका से युक्त, चोसस्‍्बा विचाभवन, 
वाराणसी, श६४८ ई७ | 


: हथचरित (उच्छवास १-४), अनु० बूर्यनारायण चौधरी, 
संस्कृत-मवन कठो तिया, पृर्णियों, बिहार, १६४० ई० । 


! हथचरित (उच्छवास ६-८), अनु० बूर्यनारायण चोपरी, 
सवत २०२४ । 


१- हण हित के उदरण 





र्यत्र इसी संस्काण से दिये गये हैं । जहाँ कहीं 


वन्य सस्क्ण के उदरण हैं, वहाँ निर्देश कर दिया गया है। 
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महिमभटूट ; व्यक्तिविवेंक, चौसम्बा पंस्कृत सिरीज, वाराणसी, १६६४ ई०। 
* शिुपालवध, हिन्दी साहित्य सम्मेंहन, प्रयाग, सवत्‌ २००६ । 

माध्वनिवान, बीवेह०क्टेश्वर मुड़णाठय, संवत १६६४ । 

माधुरी, वर्षा ८, खण्ड २ (१६८७ वि० संवत्‌) । 

मार्कण्डेयपुराण, ४ क्ठाहव रो, कछकता, १६६२ है ०। 

मुरारि :; अनर्धराघव, ननिणयितागर प्रेस, बम्ब्ह, १६०८ ई० | 

मेछजुहूष्म ; प्रबन्धचिन्तामाण, शाञ्त्तिनिकेतन, बंगाल, १६३३ ई० । 

या ज़वल्क्यस्मृति, प्रथम भाग (१६०३ ६३०) तथा दिवतीय माग (१६०४ ई०) | 

४७७७ » मिताक्षारा प्ल॑ं सवल्ित, चेंटूटलूर दुवारा प्रस्पादित, १६९२ ३४० । 

योगरत्नाक, चौडम्वा संस्कृत सिरीज़, वाराणसी, १६४४ ई० ! 

रघुवंत :; प्रवृति वार काव्य (संस्कृत साडित्य), नेशनह पब्छिशिंग हाउस, 

दिल्ली, १६६३ ३४० । 


खीन्द्रनावथ ठाकुर; प्राचीन साहित्य, अनु० रामदहिन मित्र, हिन्दी- 
गुन्थ रत्नाकर कायालिय, बस्क्ह, १६३३ ई० । 


राजबूडामाणि दीक्षित : कुक्मिणी-कल्याणमहाकाव्य, १६२६ ई० । 

राजशेसर : काव्यमीमौत्ा, जिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, १४४ ई०। 

राधाकृष्णन : भारतीय वर्शन, प्रथम भाग (जनु० नन्‍्दक्शोर गोमिल), 
राज्यपाल रुण्ड सन्‍्स, दिल्ली । 


रामजी उपाध्याय : प्राचीन भारतीय साहित्य की सौस्कूतिक मृमिका , 
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